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यह कहा गया है कि साहित्य समाज का दपण है ।' आशय यही 
है कि अधिकांश साहित्यिक रचनाए लक रुचि कै अनुसार प्रस्तुत की 
जाती हँ ओर उनमें उस समयके समाज की रीति-नीति, व्यवहार, 
अभिलाषा, प्रवृत्तियों अदि का एेसा चित्रण किया जाता है कि सैकड़ो- 
इजारों वपं उपरान्त भी कोई पाठक उसके स्वरूप को समञ्च सकता है, 
उश्चकी वास्तविकता का अनुमान कर सक्रतादटै। इसमें सन्देह नह 
कर एेसी रचनाएं उत्तम श्रोणी कौ मानी जती हँ अर उनके रचित; 
कौ गणना किद्रानोंमें कौ जाती है, 

पर कुष रचनाएं एसी भी ह्येती हँ ज लोकरचि ओर उसकी तत्का- 
सीन प्रवृत्तियों का दिग्दन कराने के बजाय लोगों को एेसा मागं दिख- 
लाती हँ जिसका अनुसरण करने से वे अपनी कठिनाइरयो, विपत्तियं अर 
चुटियों से बनकर प्रगति आर उत्कएं के क्षेत में अग्रसर हो सक्ते हैं । 
यों कह्ने के लिए बहूुसंख्यक लेखक एेसे उपदेशात्मक ओर अआदशैवादी 
यथ लिख जाते हँ जिनमे वहुत-सी उत्तम शिक्षाएं, वार्मिक सिद्धान्त 
ओौर आध्यात्मिक तथ्य पाये जात है, परयातौ सवेसाधारण में उनका 
प्रचार दही नहीं हो पाता अथवा लोग उन्म पढने ओर उनकी प्रय॑सा 
करने के परचातु भी उनके अनुसार व्यव्हार ओर आचरण तहं 
कते । 

पर (दासवोधः' शसश्रणी का ग्रथ हने पर भी उत दस-वीस अमर- 
रचनाओं मेसेटै जो संकंडों वषं से सवं साधारण मे पडा जाता है ओर 
उनके जीवन को प्रभावित कर रहादहै। यदि कहा जाय कि आज से 
तीन सौ वषं पहले उसने सस्त ॒हिन्दर-समाज को ओर विशेषतया महा- 
राष्ट को नवजीवन प्रदान करिया था तो इसमे कोई अतिशयोक्ति चहीं । 
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समथ रामदास कौ राष्टीव प्रदत्तिः-- 


इसके रचयिता समथं रामदास केवल मरहठा-राज्य के संस्थापक 
महाराज शिवाजी के गुरू ओर मागेद्शंक ही नहीं थे वरन एक आदश 
साधु-संन्यासी थे । हमारे यहाँ अच्छे साधु-महात्माओं का कायं भगवान 
का भजन करना ओर लोगों को सदपदेश देना समज्ञा जाता है । इसमें 
भी सन्देह नहीं कि इनमें से बहुत से 'सन्त' त्यागी, परोपकारी ओर शुद्ध, 
पवित्र आचरण वाले होते हैँ । पर समथ रामदासमें इन सव गुणोंके 
अतिरिक्त राष्ट्‌-रक्षा ओर देशोद्धार का भी एक महान्‌ गण था । अन्यथा 
अपनी आध्यात्मिक साधना ओर चमत्कारी शक्तियो के कारणवे लाखों 
व्यक्तियों द्वारा पूजित होने भौर बड़े-बड़े लोगों हारा सम्मानित क्रिये 
जाने कौ स्थिति को तो प्राप्त कर ही चुके थे। पर उनेको इससे संतोष 
नहीं हुमा ओर “आध्यात्मिक सन्त" की पदवी प्राप्त करलेनेपरभी 
उन्होने किसी तीथे या मठ मे मह॒न्त वनकर सुख ओर गान्तिपूवंक जीवन 
व्यतीत करने की अपेक्षा गवि-गांव ओर घर-घर में जाकर लोगोंको 
आत्म-सुधार के साथ ही समाज को संगठित ओर सशक्त वनाने का मार्ग 
दिखलाया ॥ 

ओर केवल उपदेश देकर ही उन्होने अपने कत्तव्य को पुरा नहीं 
समञ्च लिया वरन एकं विशाल संगठन तयार किया ओर उसके द्वारा 
व्यक्तियों भौर समाज को इस प्रकार बदला कि विदेशियों की दासता 
भौर निबेलता मे ग्रसित देश एकाएक जागृत हो गया ओर कुछ ही समय 
मे उसने शक्ति ओर संगठन का एेसा प्रदशेन किया जिससे विरोधियों 
ओर अत्याचारियों के होश छिकाने आ गये । 


(दासबोध द्रा रा प्रचार-कायं :-- 
यद्यपि समथं रामदास ने अपना प्रचार ओर संगठन का कायं विशेष 
रूप से मंदिरों कौ स्थापना ओर कीतंन आदि द्वारा सम्पन्न किया, पर 
, दासबोध” भी उनके कायक्रम की पति का एक वडा साधन था । चाह 
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पृस्तक शूप मे यह्‌ उनके जीवन के अन्तिम भागं मँ ही तैयार हुमा हो, 
पर वे अपने कीनो में आरम्भसे ही छन्दवद्ध उपदेशों को सुनाया करते 
थे । उनका एक शिष्य इस प्रकार समय-समय परर॒रचे “पद्यो'' को 
लिखता जाता था ओर अन्त में उन्हीं के अ।धारपर याउनकी सहायता से 
प्रन्थ ल्प में "दास्षवोध'' का निर्माणं किया गया । 

इस ग्रथ का एक सवसे वडा गुण यही है कि इसमें जो शिक्षाएदी 
गई वरे केवल भादर्गो ओर सिद्धान्तो की उच्चता दिखलाने के लिए 
नहीं है, वरन्‌ व्यावहारिक हृष्टि से भी उपयोगी हैँ । कारण यही हकर 
समथ रामदास लोगों को साधु-संन्यासी वनाना नहीं चाहते भे वरब्‌ 
समाज का एेसा सदस्य वनाना चाहते थे, जो स्वावलस्वन पूवक अपना 
जीवन-निर्वाह करता हंआा सामाजिक उत्क्पमे भी सहयोग दे सके । 
एसलिए उन्होने ग्रहुस्थ-आश्नम को सर्वोपरि वतलाते हुए कहा-- 

अनेक वेषो ओर आश्रमों का मूल गृहृस्याश्चम ही है, जिसमें तीनों 
लोकों के प्राणियों को विश्चाम मिलताहै। देव, चषि, मुनि, योगी, 
तापस, वीतराग, पित्र, अतिथि, अभ्यागत आदि सव इसी गृहस्थाश्रम से 
ही उत्पन्न होते हैँ । यद्यपि ये लोग अपना आश्रम छोडकर निकल जाते 
है, फिर भीये कौतिकेल्पमे गरहस्थ-षरोंमे भी घूमा करतेहैँ। इस 
लिये गृहस्थ आश्रम ही स॒वसे बहकर है ।'' 

साथ ही उन्होने गृहस्थो को परोपकार, समाजसेवा, ध्म-सेवा, 
राष्टर-सेवा का उपदेश देते हृए यह भी कह्‌ दिया कि पहले उनको अपनी 
सेवा कर लेनी चाहिए । यदि वे इसका ध्यान न रखेगे तो किसी प्रकार 
की सेवा के योग्य त बन सकंगे-- 

“ पहले स्वयम्‌ आवश्यकतानुसार भोजन कर लेना ओौर तव शेष 
अन्न दूसरों को वांटना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य को पहले स्वयं ज्ञान 
से तृप्त होना चाहिए ओर तव वहु ज्ञान दूसरों को देना चाहिये । जो 
तेरना जानता होगा वही दूसरों को इवने से वचा सकता है । पहले स्व- 


यम्‌ उत्तम गुण ग्रहण करते चाहिए ओर तव वे गुण दूसरे को सिखाने , 


[क 


भः । (+< ॥ 


चौरहि । विना स्वयम्‌ आचरण किये जो वाते दूसरों को वतलाई जाती 
है वे मिथ्या ओर व्यर्थं होती है । अपनी शक्ति को परोपकार मे लगाना 
चाहिये, जिससे बहुत से लोगो की भलाई हो सके ।"" 


इस प्रकार समथं ने लोगं को वही उपदेश दिया जो एक सामान्य 
जन के लिए भी संभव हो । बहुत से सन्त, जो स्वयमु कष्ट स्कर अथर्वा 
अपना कामं विगाडकर भी दूसरों का उपकार करने का उपदे देते हैः 
बह दिखावटी ओर अव्यवहारिक होता । सर्वोत्तम मागंतो यहदहैकि 
मनुष्य विवेक से कामले भौर जसी परिस्थिति हो उसी प्रकार काम 
करने को तैयार रहे \ वमे सामान्य अवस्था में पहले अनना निर्वाह रक्षा 
करके दूसरों को आवश्यकता में सहायक वना जा सकता है, पर्‌ जव 
राष्ट या सम्पज पर कोई भयंकर विपत्ति अवे तो मन्‌ष्य को अपना 
निर्वाह तो क्या प्राणो का ख्याल भी छोड़ देना चाहिए ¦ उस समयत 
यही विकार करना चाहिये क्रि अगर समाजन रहा तोहम करट 
रगे ?" 


देशोद्धार षरम कतव्य है :-- 


उस समय देशं पर सवत्र मुसलमानों का प्रभाव थार्ओर ओरङ्खजेन 

जेसा कटुर साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का बादशाह शासन कर रहा था । उसके 

विरुद महाराष्ट्र मेँ शिवाजी नै हिन्ू-राज्य की स्थापना का इञण्डा खड़ा 

किया । समथ ने इसके महत्व ओर आवर्यकता कौ समज्ञा ओर अपने 

प्रचार द्वारा उस प्रदेश की समस्त जनता को इसके लिये समज्ञाया ओर 

संघब्द्ध क्रिया कि वह्‌ शिवाजी महाराज की हर तरह से सहायता करे । 

राजस्थान के राजा शस्वरवल भौर वीरता मे जगत प्रसिद्धयै परवे 

भरङ्जेव का अधिक मुकावला न कर सके । कारण यही था कि व्हा 
की जनता में राष्टरीयता की विचार-घारा का अस्तित्व प्रायः नगण्य था 
ओर वे अधिकांश मे “कौउ नुप होय हमे का हानी वाली मनोवृत्ति 
वाले होते थे । पर रामदासजी ने महाराष्ट मे यह भावतां पौलाई कि 
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हमारा कल्याण हिन्दू-राज्यसे ही हो सकता है । मुसलमान हौ नही, पोघु - 
गीज, उच, अप्रज आदि क्रिसी भी विदेशी जाति का शाशन हमको स्वी- 
कार नहीं हो सकता । एक वार जव वे किसी देवी के मन्दिर में पहुचे 
तो उन्होने उघके सम्मुख यहो प्रार्थना की-- 

तुज्ञा तू बाढवी राजा, शीघ्र आगम्हांचि देखतां । 

दुष्ट संहारिले भारे, देसे उदण्ड एकतो ॥ 

परन्तु रोकड कोही । मूल सार्थ दाखवीं \ 

अर्थात्‌--“'हे माता | इस राजा (शिवाजी महाराज) का उक्कषं- 

साधनत्‌ शीघ्रही हमारे सामने करदे । सुनाहैकितुने प्राचीनकाल में 
अनेक दृष्टोंका संहार कियाथा। परन्तु अपती सामध्यंको कुछ इस 
समय तो प्रकट कर ।'" 


सास्तविक आध्यात्मिकता का पतिवादनः- 


दासबोध" कौ महत्ता इसी में है कि उसमें इहलौकिक ओौर पार- 
लौकिक दोनों प्रकार के कल्याण-साघन का सां प्रदशित कियाहै। 
समाज ओर राष्ट की प्रगति किस प्रकार हौ सकती है इसका वणेन 
ऊपर किया जा चुका है । घामिक ओौर आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी उन्होने 
एेसी ही समयानुक्‌ल शिक्षाएं दी ह । उनका उद्देश्य जनता को सम- 
ञ्ञानाथा कि वे अगर चाहं तो विभिन्न देवी-देवताओं कौ पूजा-उपासना 
करते रटे पर साथ ही यह्‌ भाव वनाये रहं किं ये समस्त "देवता" 
वास्तव में किसी एकं ही शवित के दिविध रूप हैँ । यदिएेसान किया 
जायगा ओौर शिव का उपासक विष्णु की निन्दा करेगा ओौर शौव सम्प्र 
दाय वाले वैष्णवों को अधर्मी मथवा मागंश्रष्ट बत्तलायेगे, तो यह सास्प्र- 
दायिक वमनस्य समस्त समाज के लिये विष रूप सिद्ध होगा । इसलिये 
उन्होने समस्त देवताओं का समन्वय करते हुए कहा-- 

“हे गनवदन ! यैं तुमह नमस्कार करता हं छेटे-वडे सभी को तुम्ीं 
वि्यग-बुद्धि देते हो । हे सरस्वती ! तुम्हें नमस्कार करता हं । तुम्हीं से 


निभ = 


६ प १ 

चार्यो वाचाओ का स्फुरण होता है} हे चतुरानन्‌ { तुम धन्य हौ, तुम्ही 
ने सृष्टि की रचना की ओर शास्त्र प्रकट क्रिये । हे विष्णु | तुम धन्य 
हो, तुम्हीं पालन करते वाले हो । हे मोले शंकर ! तुम धन्य' हो, तुम्हारी 
देन का अन्त नहीं ! हे इन्द्र ! तुम धन्य तुम देवताओं मे मुख्यहो 
हे धमराज ! तुम कन्यह, तुम सब धर्म-अधरमं जानतेहोः। हे परमः 
बलवान हनुमान्‌ ! तुम धन्य हो, तुम उडद के वड़ो कौ बहुत बड़ी माला 
वारण करते हो । हे पाण्डुरंग ! तुम धन्य हो, तुम्हारे यहां संदा कथाः 
की ध्रुम मची रहती है । हे क्षेत्रपालं { तुम वन्य हो, तुमने बहुतौ कोः 
अवित-मा्गं पर लगोया है । रामकृष्ण आदि अवतारो की महिमा तोः 
अपार हीरैः। उन्हीं के कारणं वहुतसे लोग उपासनाःमे तत्परः 
इए है 1 

"पर इन सव देवताओं का मूल वह्‌ अन्तरात्मा है ; भू-मण्डल के 
सव लोग इसी को प्राप्त होते है + यहीः अनेक पकार के देवताओं का खूपुः 
वारण करके वेठा है, यही अनेक शक्तियों कं खूप में प्रकट हु है ओर, 
यही सव वैभवा का नोग करने काला है । विचारः करने से जएन पड़त 
है कि इसका विस्तार बहुत अधिक टै । 

"दासबोध" इसी, प्रकार की हितकारी ओर जन-कल्याणकारी शिक्षां 
का भंडार है। समथं रामदास का सवं साधारण पर यह एक वड़ा 
उपकार है कि उन्होने धमं ओर लोकव्यवहार का जो समन्वय किया 
उससे हिन्दू-समाज को वहत बल मिला ओर कुछ ही वर्षो मे मराठ- 

` शकित्त के सम्मुख मुगल-शक्रति परास्त हो गई । इस दृष्टि से "दासबोध 
एक युगान्तरकारी रचना सिद्ध हुई ओर उसने एकं वहत धड़े लक्षय 
की परति कर दिखाई । जो पाठकः व्यान पुवंक उका अध्ययन करेगे वे 
उससे निश्चय ही जीवन को साथकः बनाने काली अनेक शिक्षाएं प्राप्त 
कर सकेगे ॥ 


- चमनलाल गोतम 
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॥ जय जय रघुवीर समथ ॥ 


श्री राखबोध 





पर्षि दग्र 
पहला समास 
मंगलाचरण 


श्रोता गण प्रन करते है--““महाराज, यह कौन सा रन्थ च 
इसमें क्या बताया गया है ? ओर इसके श्रवण सै क्या लाभ होता रै? 
चक्ता उत्तर देते हैँ -““हस ग्रन्थ का नाम "दात्त बोघ है । इसमे गुरु 
शिष्य-संवाद के रूप में भक्ति-मार्ग का निरूपण किया गथा है। इसमें 
नव विद्या भक्ति, ओर वैराग्य के लक्षण बतलाथे गये है । तथा अघि- 
कांश अध्यत्मि काही विचार क्रिया गया है। भक्ति मर्गे से मनुष्य 
निर्चित रूप से ईइवर-प्राप्ति कर सकता है एेसा इस ग्रन्थ का आशय 
दै । इसमें मख्य भव्ति, शुद्ध ज्ञान आत्म स्थिति, विशुद्ध उपदेश, सायुज्य 
मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, शुद्ध स्वरूप, विदेह स्थिति अलिप्तता आदि विषयों 
का निश्चयात्मकं निरूपण क्रिया गया है । माया का उद्धव, पच महा- 
भूत तथा कर्ता के लक्षण भी इसमे समञ्ञाये गये हँ । इस ग्रन्थ मे अनेक 
शंकाओं का समाधान कर अपने प्रश्नों के समपंक उत्तर दिये गये है । 
इस प्रकार इसमे अनेक विषयो का भली भांति निरूपणं किया गया है॥ 
अतएव सम्पुणं "दास वोध' के दशक के अनुसार अनेक विभाग कयि 
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गये हैँ ओर प्रत्येक दशक मे एक एक विषय विस्तार पूवक समज्ञाया 
गया है । इस ग्रन्थ के निरूपण में उपनिषद्‌ वेदान्त, श्रू ति आदिं अनेक 
ग्रन्थों का आघार लिया गया है भौर मुख्य आधार शास्त्राघार युक्त 
स्वानुभव का है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भौ ग्रन्थ के अध्ययन ओौर 
परिणीलन से पाठो को स्वयं होगा ही । 


अस्तु अव यह कथन यहीं समाप्त करते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
अधिकार ओौर योग्यता के अनुप्नार इसके उपदेश ग्रहण करेगा । अतः 
अभिमान का त्याग करनाटी सर्वोत्तम है) इस ग्रन्थ मे किन-किनं 
विषयों का विवेचन करिया जा रहा है । इस प्रइन का अव तक खरक्षेपमें 
उत्तर दिया गया है । 


अव इस ग्रन्थक श्रवणकी फल श्र.ति वतलायेगे । इसके श्रवण से सव 
संगयो का एक वार ही समाधान होकर आचार-व्यवहार मे तत्काल 
परिवतेन होने लगता है । सायुज्य मूवित का रहस्य ज्ञात होकर उसकी 
प्राप्ति का सुलभ मागं उपलब्य॒होता है । फिर अन्य विकट साघनों के 
करने की अवरयकता नहीं रहती । अज्ञान, दुःख ओर भांति का नाश 
होकर शीघ्र ज्ञानका लाभ होता है। योगियोंका परमलाभ जो 
वंराग्य, वह मन में उपजता है, विवेक ओर चातुर्यं यथा योग्य प्राप्त 
होते हँ । जो संशय ग्रस्त, दुग णी ओर कुलक्षणी होगे । वे युलक्षणी 
तरवज्ञ, चतुर ओर सहा वनेगे । जो आलसी होगे, वे उद्योगी वनेगे । 
पापियों को पडचाताप होकर वे शुद्ध होगे भौर जो भिति माके 
निन्दक्‌ होगे, वे उसक्री वन्दना (प्रशंसा) करने लगेगे । पतितो के अनेक 
दोषों का नाश होकर वे पवित्र होगे । सारांश इस ग्रन्थ के श्रवण मात्र 
से प्राणि को उत्तम गति प्राप्त होगी । देह बुद्धि के कारण उतपन्न होने 
वाले अनेक संकट, संशयो का जाल, संसार के अनेक उद्वेग इस ग्रन्थ के 
श्रवण-पठन से दुर होगे । इस ग्रन्थ के श्रवण से अधोगति से मुक्त होकर 
मनुष्य के मन को शांति ओर समाघान मिलेगा। इस प्रकार इस ग्रन्थ 
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कौ महिमा है! जिसकी जसी भावना होगी, वेसा ही उसे फल 
मिलेगा 1 


दूसरा समास 
श्री गणेशस्तवनं 


हे सवं सिद्धियों के फल देने वाचे › अज्ञान जव श्रांतिका नाण 
करने वाले ज्ञान स्वरूप गण नायक ( गणोण जी ) आपको नमस्कार 
दे । आप मेरे अन्तः करण में व्याप्त होकर वहीं नित्य स्थित रहे । 
भाप अपनी छवा कटाक्ष से मृज्ञ गभे, मुखं, दुव॑ंल कौ वाणी 
दीजिए । आपकी कृपा की सामथ्यं से श्राति के वादल विखर जाते हँ 
ओर सवेभक्षक काल भी आपका दास वनं जाता है । आपकी कृपा की 
छलांग लगते ही सारे विघ्न निल होकर काँपने लगतत हैँ! इसीलिए 
सापको विघ्नहर्ता कहा गया है । हम अनाथो के आप आश्रय स्थान है। 
हरि हरादि देव आपको नमस्कार करते हैँ। आप मंगल निचि अर्थाद्‌ 
कल्याण के सागर दँ । अतः आपक्रो नमस्कार का कार्यं आरम्भ करने 
से वह सफल होता है । आघात, प्रतिवन्ध, आदि कौ उसे वाधा नहीं 
¶ होती । अपके स्वरूप का ध्यान करते ही अत्यन्त समाधान होता है ओर 
मन सव इन्दियो से हटकर केवल नेत्रं मे स्थिर हो जाता है। आपका 

सगण स्वरूप अत्यन्त सुन्दर है ओर आप जव कौशल्य ओर चपलता से 

नृत्य करने लगते है, तव सत्र देव चफित हो जाते ठै । आप सद। ब्रह्मा- 

नन्द मे मस्त रहते हैँ । अति आनन्द के कारण आप उल्लास युक्त ओर 

प्रसन्न वदन दिखाई देते हँ । आपफ्रे विशाल मस्तक पर प्रचुर सिन्दूर 

ध चचित है । भाप चौदह विद्याओंके स्वामी है । आपकर रतनजड़त मुकुट 
की प्रभा, अनेक रगो मे प्रस्फुटित उसका तेज, तेजस्वी नील मणियों से 

जडे आपके वणे-कु उलो की चमक, आपके शुभ्र सुट्‌ दांत, आपका 

विशाल स्थूल पेट, कमर मे नाग सपं की मेखला, आपकी चार भुनाए 


1 ` 
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आर विशाल उदर तथा सुन्दर पीताम्बर की गोभ। अवर्णनीय है । अनेक 
प्रकार की पष्प मालाओं से आपका शरीर शोभायमान दहै । आपके 
वक्षस्थल पर रत्न खचित पदक सुशोभित है । अपके एक हाथ मे परशु, 
दूसरे में कमल, तीसरे मे तीक्ष्ण अकुल ओौर चौथे हाथमे आपका 
अत्यन्त प्रिय पदाथं मोदक (लड) है । आपके दिव्याम्बर का प्रकाण 
सर्वंत्र व्याप्त है । आपको सव प्रकार की सामग्री उपलव्व करने के लिए 
अष्टनायिकाएः तत्पर हैँ । रेभे सर्वाद्धि सुन्दर ओर सवर विद्याओं के 
भण्डार ह गणेश जी, आपको मेरा भक्तिभाव पूवेक स्टंग नमस्कार 
है गयेश जी के ध्यान का वणेन करनेसे अज्ञानी को सदुद्धिका 
लाभ होगा ओर उनका नुणानुवाद सुनने से सरस्वती प्रसन्न होगी) 
ब्रह्मादिक देवगण भी जिन्हं नमन करते है, उन्हें मनुष्य णरणागत होकर 
नमस्कार करे, इसमे क्या आङ्चये ? 

अस्तु, जो मंद वुद्धिहो, वे गशेण जीका ध्यान चिन्तन करते 
रह । मुखं अज्ञानी, दीन हीन होवे भी गणेशजी की कृपासे 
सव विषयों मे प्रवीण हीगे 1 एसे श्री गणेश परम समथं एवं भक्तो के 
सव मनोरथ पुणे करने वाले हैँ । उनका भजन करने से ततकराल अनुभव 
प्राप्त होता है । अतः उनके भरन में ही अपना कल्याण है । कलौचंडी 
विनाय क" अर्थात कलियुग मे चंडी (शारदा देवी) ओौर श्री गोण जी 
यही दो देवता जागेत हँ । मैने मन में परमाथ प्राप्ति की इच्छा रखकर 
मंगलमूति श्री गणेश भगवान की यथामति स्तुति की है 


तीसरा समास 
श्री शारदा-स्तदन 


अवश्री शारदा को नमस्कार करताहु। श्री शारदा (सरस्वती) 
यह्‌ सव शब्द सृष्टी की जन्म दात्री अर्थावु वेदोंकी माताओौर वाणी 
की देवता है । मूल माया भी वही ह । मुल ब्रह्म के ^एकोहं' इस संकल्प 
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श्वा शारदा-स्तवन | ॥ 
के भा ही मूल माया णारदा प्रकट हई । इसलिए उसे ब्रह्मसुता" कहा 
याहं । वहु परम वाणीके रूप से शब्दों को स्फुरित कर वैखरी वाणी 
के रूप से असंख्य शब्दों का उच्चारण करती दै । ओर शब्दों के रहस्यं 
को खोलकर दिखाती है । वह योगियो की समाधि आर धीर पुरूषो की 
निश्चय वुद्धि है । वहु विद्या भौर अविद्या इन दोनों से मक्त करती है। 
र्ति स्वरूप शारदा को पुरुष स्वरूप गोण कीं पत्नी मानते हु । वह 
तुयविस्था के अति समीपहै उसी की सत्तासे साधु, सत्पुरुष श्रेष्ठ 
कार्यो मे प्रवृत्त होते हैँ । उसीसे संतत महतों को शान्ति मिलती है। 
चह भगवान श्री गेण की वीजणक्ति है । जानी पुर्पों का वैराग्य उसी 
के कारण टिकता है । वह असंख्य ब्रह्माण्डों का सहज लीला से 
सूजन तथा संहार करती है ओौर अन्ततः स्वयं मूल पुरुप मे विलीन हो 
जातीहै। वाह्यदृष्टिसे हमे सृष्टिरूप सें उसका कायं दिखाई देता है 
पर अन्तर्भाव से विचार पूवक उसकी खोज करने प्रर वह॒ अप्राप्त 
भासित होती है । ब्रह्मादिक देवताओं कोभी वह अगम्यहै। प्राणि 
मात्र की सारी चेष्टाओं की वह प्रेरक-णविति है। वही णुद्ध स्फूति रूप 
जान ह । वह्‌ ज्ञान शक्ति होने के कारण ही उसके प्रभाव से सव ब्रह्मा 
नन्द का अनुपम रसास्वादन कर पाते दँ । तत्वमासि' आदि महावाक्यों 
का आधार लेकर वह सृष्टि का नाश अर्थावु संसार रूपी भ्रम का निरः 
सन करती है । वह्‌ अत्यन्त कल्याण प्रद एवं मोक्ष लक्ष्मी है । वह्‌ ब्रह्म 
रन्ध्र से अमृत रूप मेस्व्रवित होने वाली सव्रहुवी जीवन-कला है। 


` वह्‌ परम सत्वरूप शान्ति रूप लावण्यलानि है । अव्यक्त पुरुष (ब्रह्य) 


ज द्वारा व्यक्त होता दै, सगुण साकार होता है 1 वहं परमाथं मागे 
के सार-आसार विचारों का विष्लेषण करती है ओर शब्द की सहायता ` 
से वुद्धिानों का भव सागर से पार लगाती है । 

परा, पश्यन्ति, मध्यमा, ्वरवरी इन चार वाणियों के रूप में वहु 
इस देह में प्रत्यक्ष खडी है । अन्तःकरण मे तीन वाणियो के द्वारा जो 
कल्पना उत्पन्न होती है, उसे वंखरी वाणी प्रकट काली है 1 अतः संसार 
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मेजोभी कायं होते है, वे सवश्री शारदा माताकेही कारण होति है 
हरिहर ब्रह्मादिकों की वड्‌ जन्मदात्री माता है। सत्व-रज-तम प्रधानं 
वैलोक्य की सृष्टि रचना उसी की विस्तार है। वहु परमा्थंका न 
केवल धल हँ, अपितु स्वयं ब्रहम विद्या है । निवान्त, निमल ओौर निर्चल' 
आतत्मास्थिति ही शारदा है । योगीजन उसी का ध्यान करते हैँ। 
साघकों के चितन ओर सिद्धो की समाधि मेंउसीकालू्पटहै। निगुण 
केरूप की कल्पना भी उसीकासरूप है) वह्‌ सव प्राणियों मे व्यापक 
रूप से परिपरणं भरी हुई है 1 समस्त शास्त्र, पुराण, वेद, श्रूति उसी 
का अखण्ड स्तवन किया करते है । सव प्राणि मात्र विव्रिध कूणोंमे 
उसी को स्तुति करते हैँ । निरूपम परब्रह्म की उपमा भी वही है । उसी 
को सापेक्षता के कारण अनाम परब्रह्म को परमात्मा संबोधित्र फिया 
जाता है । अनेक विद्या, चौसठ कला, अष्ट महासिद्धि, वुद्धि के अनेक 
प्रकार के निश्चय परमात्म-वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान यह सव उसी 
शारदा के स्वरूप हैँ । भगवद्‌ भक्तों कौ आत्म-रतिरूप भवित अन्ततिष्ठो 
कौ आत्म-निष्ठा जीवन-मुक्तों को सायुज्य मुक्ति यह सव उसी के स्वरूप 
है । बड़े-बड़े विद्वानों को ज्ञानाभिमान में फं्ताने वाली उसकी वैष्णवी 
माया अनन्त है । उसकी लीला अतम्यं है । सारांश, दिखाई देने वाली 
शदो से ज्ञात होने वाली गौर मन से भाषित होने वाली जो जो वस्तु 
है, वह सव उसी कारूप है । स्तवन, भजन, भवित भाव आदि कोई 
भी साघन विना माया कौ सहायता के असंभव है। इस कथन का 
रहस्य अनुभवी पुरूष ही जान सकंगे । अतएव हरि-हरादिक श्र ् देव- 
तओों से.भी सवश्रष्ठ ईङ्वर का भी ईश्वर एेसी श्री शारदा माता को 
म उस्लीका अश उससे तन्मय होकर नम्रभाव से नमस्कार करता ह । 


भ~ 
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चौधा समास 
श्री सद्‌गुरु-स्तवन 


अव सद्गुरु का स्तवन करना है पर जिस (ब्रह्म) स्वरूप को माया 
स्पशे भी नहीं कर सकती । वह स्वरूप मृज्ञ अज्ञानी को कंसे विदित 
होगा? अतः मै सुगुरु स्वरूप का वर्णन कंसे कर सकूगा? जिस 
स्वरूप के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष ्रूति ने नेति नेति' (यही नही, यदी नही) 
कहकर अपनी अज्ञता स्वीकार की है, वहाँ सुज्ञ जैसे मूखं की बुद्धि का 
प्रवेश कंसे होगा ? उसका वर्णेन कैसे किया जाय, यह्‌ मेँ नहीं जानता, 
इसलिए यहीं से ( देहु वुद्धि से) दी नमस्कार करता हं ओौर प्राथेना 
करता रहकिदटे गुरुदेव, मुञ्ञे संसार-सागर से पार करो! सदगुरु स्तवन 
की मिथ्या लालसा मनमें थी पर अव मायाका आधार टूट गया है। 
अतः सद्गुरु देव { आप जंसेभी हों वसे वने रहं । मुख्य परमात्मा का 
आकलन नहीं कर पाता, इसलिए, उपासना हितु उसकी प्रतिमा वनाई 
जाती है । उसी प्रकार माया के आश्रयसे सगु की महिमा मै वणेन 
करता हूं । टमारे मन मे जसी भावना होती है,उसी प्रकार के देवता का 
ध्यान हुम करते हैँ । उसी भाँति मँ अव सदगुरु की स्तुति करता हुं। 

सद्गुरु स्तवन की मिथ्या लालसा मन में थी पर अव मायाका 
आधार टहुट गया है । अतः सद्गुरुदेव ! आपकी जय हौ । आप विश्व 
के मूल कारण हैँ भौर विश्व का पोषण भीअपदही करते हँ । आप 
परम पुरुष ओर दीन वन्धु तथा मोक्ष ध्वज अर्थात शरणागत के मोक्ष 
दाता भी हैँ ।॥ आपका अभय हस्त शरणागत के रस्तक पर पडते ही 
जैसे सूयं प्राग से अ धकार का तत्काल नाश हौ जाता है । यहं अनि- 
वायं माया भी तिरोहित हो जाती है । सूर्योदय होते ही अन्धकार नष्ट 
हो जाताहै, पर सूर्यास्त के वाद रात्रि अतेिही अंवकारसे सारा 
बरह्याण्ड भर जाता है परन्तु सद्गुरुदेव, साप वेषे नहीं है । इसीलिए 
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आप दूसरे के अज्ञान का समुल नाश कर उसे जन्म-मरण के बन्धन से 
मुक्त कर देते हैँ । पारस के स्पशं से लोहे का सोना होने के वार पूनः 
सोना लोहा नहीं बन सकता उसी भांति जो गुरुभक्त सद्गुरु कृपा से 
ब्रह्मरूप हो जाता है वह पुनः देह बुद्धि के संशय मे नहीं पड़ सकता । 
सामान्य तदी गंगा में प्रविष्ठहोनेके वाद वहगंगाहीहो जातीदै। 
फिर उपे गंगा से अलग करना चाहे, तव भी वह कभी विलग नहींहो 
सकती पर संगम के पूर्वं उस नदीकोलोग सामान्यदही मानते) 
सद्गुरु को शरण जाने वाले शिष्य के लिए यहु वात चरितार्थं नहीं 


होती । गदेव कृपा के पाच होते ही उसका _ शिष्यत्व समाप्त होकर 
वह्‌ स्वयं स्वामी ही वन जाता है । पारस लोहे को सोना वना देताहै 


पर अपना गुण नहीं देता अर्थात लोहे को सोना नहीं वना सकता परन्तु 
जो सद्गुरु का सच्चा सेवक होता है, वह्‌ अनेक लोगो को ब्रह्यज्ञान के 
उपदेश देने का अधिकारी वन जाता है । मतः सद्गुख कीटृपा से 


शिष्य भी सद्गुरु बन सकता है इसलिए सदुगर कोपारसकी उपमा शोभा 
नहीं देती । सद्गुरु को सागर कौ उपमादेतो सागर अत्यन्त खारा 
जौर सद्गुरु तो अमृत-मोक्ष स्वरूप अत्यन्त मधुर टोते है । यदि उन्हे 
क्षीरसागर कटं तो वह भी कल्पांत मे नाशवान दै, जव कि सद्गुरु 
स्वरूप सदा शाद्वत दै । उन्हे सुमेरु पव॑त की उपमा दे, तो वह्‌ जड 
ओर कठोर पाषाण युक्त है. जव कि सद्गुरु दीनों के लिए अत्यन्त 
कोमल है । धेयं ओर सहनशीलता के लिए यदि पृथ्वीरो तुलना करं 
तो पृथ्वी भी कल्पांत में ` नष्ट हो जाती है । तेजस्वी कौ ` उपमादें, तो 
सूयं का प्रकाश मर्यादित है. पर सद्गुर का ज्ञानप्रकाश अमर्याद दै। 
जल की उपमा देतो वहभी कालांतरमें मूख करनष्टहो जातादै, 
जव कि सद्ग्‌रु स्वरूप निङ्चल भौर कभी न मिटने वाला है। सद्गुरु 
को अमृत की उपमा भी नहीं दी जा सकती क्योकि अमृत प्राशन करने 
वाले देवता भी अन्त में मृत्यु को प्राप्त होते है पर सद्ग्‌रु कृपा शिष्यः 
को अमर वना देती है 1 उन्हे कल्पतरु करै तो कल्पतरु केवल इच्छा- 
नुसार ही देता है, जब कि सदुगुर इच्छाओं का अन्त कर निविकल्प पद 
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प्रदान करते हँ । फिर उष कल्पवृक्ष को स्वीकार कौन करेगा ? सद्गुरु 
कषा से मन बिलकुल चिन्ता मूक्त हो जाता दै, फिर चिन्तामणि की 
इच्छा कौन करेगा ? ओर जो निष्काम होजाताहै, उसे कामयेनुके 
दुश्धपान की भी भावदयकता नहीं होती । सद्गुरु को लक्ष्मी वन्त कटं 
तो लक्ष्मी भी नाशवान है ओौर सद्गुरु के ठार पर तो मोक्ष-लक्ष्मी हाथ 
जोडे खडी रहती है । स्वलोक, इन्द्र॒ का वभव यह्‌ सव कालांतर में 
नष्टहो जाते हैँ पर सद्गरुक्रगासे प्राप्त होने वाला सुफल कभी नष्ट 
नहीं होता । सव पृष्ट नाशवत दै, अतः उसके पदार्थो की उपमा सद्गु 
कोकंसे दी जाय? पंच महाभूतो काक्रिया कलाप सुगुरु पर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सकता । अतः सद्गुरु का वणन करना ही भस्तभव 
है। वस, सदगुरु के चरणो मेँ मेरी यही स्तुति अपित है । इस अन्त. 
स्थिति की पहिचान अन्तनिष्ठ ज्ञानी पुष ही कर सक्र । 


पांचषां समास 


संत-स्तवन 


परमार्थं के आधार भूत एेसे सत्पुरुषो को अव म नमस्कार करता 
हं । स्वैसाघारण के लिए गुप्त आत्मज्ञान उनके द्वारा प्रकट होता हे। 
अत्यन्त दुलभ ओर अभूवं पर ब्रह्म कौ प्राप्ति सत्संगति से ही सुलभ 
होती है 1 पर ब्रह्म वस्तु तो प्रकट दही है परस्थूनदृष्टिसे वह॒ क्रिसी 
को भी नहीं दिलाई देती ! अनेक कष्ट का साधन करने पर वहं प्रप्त 
नहीं होती । बड़े बड़े परीक्षक भी यहाँ धोखा खा जाते दँ ओर आखें 
होने पर भी अन्धे वन जाते हैँ । वह आत्म वस्तु को देखते हृए भी उसे 
प्राप्त नहीं कर पाते 1 दीपक के प्रकाग से भी वह दिखाई नहीं देती न 
वहु अन्य किसी प्रकाशसे ही श्य मान होती है ओर न आंखो में अंजन 
डालने पर भी उसे देवा जा सकता है । सोलह कलाओं से प्रकाशित 
पूणं चन्द्र अथवा कला राशि प्रखर सूयं भी उसको दिखा सकने मे अस- 
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मथ हे । एेसी परमात्म वस्तु साधुमन्तों के सत्संग से साधको को सहज 
प्राप्त हो जाती है । जिस आत्मवस्तु की प्राप्ति के लिए अनुमान अप- 
प्ति है, प्रयत्न ओर तकं कु ठित है, ओर विवेक तथा शब्द असमं है, 
जहां मन की चपलता काम नहीं देती है, सहस्त्र मूख वाला रेष भी 
जिसका वणन करते करते थक गया, सवं ज्ञान के भण्डारवेदभी जिसे 
प्रकट नहीं कर सके, ेसी आत्म वस्तु संत-संगति दवारा स्वानुभव से ज्ञात 
हो जाती है । एेसे सत्संग की महिमा शब्दों से कौन वणेन कर सकता 
है ? माया की शक्ति वड़ी आश्चयं जनक है पर वह भी इस वस्तु की 
पहिचान नहीं करा सकती । एसे मायातीतं अनन्त परमात्मा का मागं 
संतजन दिखाते हैँ । सारांश उस वस्तु का वणेन करना असंभव है । वह 
परमात्म वस्तु संतो का स्वल्प ही है, इसलिए संतो का वणेन करना भी 
कठिन है । 

संत आनन्द के सागर हैँ । संत केवल सुखरूप, अनेक संतोषो के 
मूल, विश्राम के विश्राम तृप्ति की निज तृप्ति ओर भक्ति की फलश्रुति 
है । संत घमं के धर्मक्षेत्र हु । पुण्य की पवित्रतम पुण्य भूति समावान 
का पवित्र मंदिर, विवेक का भण्डार भौर सायुज्य मुक्ति का सदन संत 
है । सत्य का मूततिमान निश्चय, जन्म-साफल्य का स्वल्प ओौर मोक्ष के 
फडवयं से विभूषित ये संत इतने श्री सम्पन्न है कि अगणित दरिद्री जीवों 
को वे परमाथं के नृपति (राजा)वना देते है जो महान समर्थं ओर उदारहै, 
जो अत्यन्त दानशर हैँ एेसे श्रीमानों को भी संतों के समान आत्मज्ञान 


के सदु विचारों कादान करना संभव नहींदै। संतोंकीरेसी अपार 
महिमा है । 


श्रोता-स्तवन | 
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खंटवां समास 
श्रोता-स्तवन 


अव मक्त, ज्ञानी, संत सज्जन, विरक्त, योगी, गुणी, सत्यनिष्ठ, आदि 
अनेक प्रकार के अधिकारी श्रोताओं को नमस्कार करं । श्रोताओं मे 
कोई सत्य के संसार, कोई महा बुद्धिमान भौर कोई अनेक शब्द रत्नों 
को खान हैँ । कोई अनेक भांति के अथं षूपी अगृतके भोक्ता, तो 
कोई वक्ताओं के वक्ता अर्थात वक्ताओं को सूचना-स्फू्ि देने वाले होते 
दै । उनके कारण समा अति शोभायमान ह। वे आत्म स्वरूपम 
अखण्ड सावधान, भूत भविष्य वतमान कै ज्ञाता निरहुकारी ओर आत्म- 
निष्ठ हँ । उनके निरीक्षण से कोई चीज चटी नहीं है । प्रत्येक पदाथ का 
सृक्ष्म-विचार उन्होने अपने मन मे निरिचत कररखादहै। जोजो कुछ 
हम उन्हं बताना चाहते ह, वह्‌ सव कुछ उन्हें पहने से ही विदित रहता 


रहता है । एसे सवंगुण सम्पन्न श्रोताओं के सन्मुख मेँ ज्ञाता वनकर 
व्या निवेदन करू ? फिर भी वे गुण ग्राहक है, इसलिए मँ उतके सामने 
निशंक होकर बोलता हुं । बड़े लोग सव चीजों कासग्रह करते हैँ। 
नित्य दिव्य `; पकवानों का सेवन करने वाले भी रुचि-परिवतंन कै लिए 
कभी-कभी सादा आहार किया करते है, तदृवत मेरे यह्‌ प्राकृत वचन 
हैँ । अपनी शक्तिनुसार भक्ति पूवेक हम परमेश्वर कौ पूजा अर्चा 
कर परन्तु सामग्री की कमी के कारण पूजादही न करं यह्‌ नहीं कही 
गया है । तदनुसार मै एक वचन-दरिद्री हँ भौर श्रोतागण साक्षात पर 
मेश्वर स्वरूप है। योंही कुछ वकते वाला मँ उनकी पूजा करना 
चाहता हँ । विधिवत शास्त्राध्ययन, विद्या, कला, चातुरी, कवित्व, भक्ति 
ज्ञान, वैराग्य, बोलने की मधुरता इनमे से एक भी गुण मुक्च मे नहीं 
है । इस प्रकार का मेरा वाक्‌-विलास (भाषण) है फिर भी जगदीश 
भाव का भूखा है, यह्‌ जानकर मँ लम्बी चौडी बाते बधार रहाह। हे 
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श्रोतागण आप लोग प्रत्यक्ष जगदीइवर कौ मूतियां हँ । आपके सन्मुख 
मेरी विद्रता की क्या विसात ? मँ निबंध ओर मति मन्दहूं। फिर भो 
आपसे निक्रटता से वाते करने की चेष्टा कर रहा ह । किसी वड़े आदमी 
क लडका मूख होने पर भी वपि के वल पर उसमे मी कुठ साम्यं 
तो होती ही है। इसी भंतिरम आप संतोंका बालक बनकर आपके 
निकट भाषण कर रहा हँ । सिहु-शेर आदि भयंकर प्राणियों को देखकर 
लोग भागने लगते है पर उनके बच्चे उनके सामने निःशंक होकर खेला 
करते है। इसी प्रकार ओँ संतों काअकित (वालके) वनकर आप 
संत-जनों के सम्मुख बोल रहा हँ । अतः मुन्ञे निभा लेने कौ चिन्त 
आपको रहेगी ही 1 भपना वालक यदि कुछ कम ज्यादा बोलने लगे तो 
हम उसको क्षमा कर देते है 1 यहप्रेम कालक्षणदहै। मन की यह्‌ 
सहज प्रवृत्ति हैँ । आप संत सज्जन विद्व के माई-वाप हँ । अतः आप 
मेरा हेतु ध्यान में रखकर जैसा उचित समले करं ओर मेरी आगेकी 
वातों को लक्ष पूर्वक सुने, यही मुञ्च वासानुदास की नस्र प्रा्थेना दै । 


सातयां समास 
कविश्वर-स्तवन 


शब्द-सृष्टि के ईदवर भौर वेद रूपी परमेश्वर के समान कवीरवरों 
कोञअव र्म प्रणाम करता हँ । कवि यथार्थं मे सरस्वती के 
निवास-स्थानौं अनेक कलाओं के जीवन भौर अनेक शब्दों के 
मंदिर है । परमेश्वर की अगाध लीला ओौर सुयश का वर्णन 
करने के लिए कवियों का निर्माण हुमा है । शब्द-रत्नों के सागर मुक्ती 
रूपी मोतिथों के सरोवर अथवा अनेक प्रकार की बुद्धि सम्पदाके 
भण्डार कवि रूप से निमित हृए हैँ । कविगण अध्यात्म-ग्रन्थों की खानि 
ओर सवाक्‌ चितामणि हैँ । कामधेनु की दुग्धधारा का प्रवाहु कवि के 
खूप में श्रोताओं की जोर प्रवाहित होता है । ज्ञानी पुरुषों का परमार्थ 
ही वि वेखूपसे प्रत्यक्ष प्रकट हुमा है निगुण, निरंजन परब्रह्म की 
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पहिचान ओौर माया से भिन्न परमात्मा के स्वरूप कविदहीरहैं। वेदोंका 


रहस्य अथवा परमद्वर ,का अलस्य लाभे अ्थति आत्म-बोध कवि रूप 
से सुलभ दहो गया है। कवि मूमक््‌ की आंवे खोलने वाला भजन है 

व सायक्रा को सावन मागं दिखाते हँ ओर सिद्धो का निश्चयात्मकं 
समाधान करते हँ । कवि वैराग्य के संरक्षक ओौर भक्तों के भूषण है । 
स्वधमं का रक्षण भी कवियों हवाराही हूभा करता है । कवि प्रेम योगियों 


की प्रेम भावना ध्यान-घारकों की ध्यान सूति ओौर उपासको की महाकीति 
का व्स्तार करते है। 


019 


कवियोसेदहीसभाको गोमा आती दहै । कवि देवताओं कोनाम 
रूप देने वाले, ऋषियों की महिमा गाने वाले ओौर शास्त्रोंकी सामर्थ्यं 
का वणन करने वाले हैँ। महाकव्ियों ्रारा उत्तमोत्तम काव्य-ग्रन्थ न 
रचे जाते तो जगतु का उद्धार कंसे होता ? इसलिए कवि इस सारी सृष्ट 
के आघार भूत हैँ । अनेक विद्या ओर ज्ञान कविङ्वरों के विना प्राप्त 
नहीं हो सक्ता । सव विषयों का ज्ञान कवियोंसे ही होता है। प्राचीन 
काल में व्यास-वाल्मिकी जसे अनेक महान कवि हो गये, उन्हींसे 
जन-साधारण को विवेक की प्रप्ति हुई है। वडे-वडे कवियों ने प्रचीन 
समय मे महाकाव्यं कौ रचना कौ थी, इसीलिए पंडितों को व्युत्पत्ति 
प्राप्त होकर उनकी योग्यता बढ सकी । अस्तु, भुतकाल में जो भसंख्य 
कवि हो गये हैँ । वतंमानमें जोरहैँ ओरजो भविष्यमें होगे, उन 
सवको मेरा नमस्कार ह । कवि चातुयं की सुति ओर साक्षात ब्रहस्पति 
ही है । वेद-श्रति आदि भी उन्हीं के मुख से प्रकट होने की कामना करते 
है । कवियों कैरूप से अमृत से पूणं मेष ही पृथ्वी पर वर्षा करते है। 
अतः सरव॑सृष्टि के आधारभूत इन कवीश्वरों को मँ संग भाव से नमस्कार 
करता हं । 
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स्राटवां समास 
सभा-स्तवन्‌ 


नाहं वसामि वैकुठे योगिनां हृदये नय। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

जिस सभा मे स्वयं जगदीञ्वर प्रेमपूवंक बाट जोहते खड़ा रहता 
है ओर इसीलिए जहांमुक्ति सुलभ दै,ेसे कतेन पुराण निरूपगों कौ सवं 
सभाओं को मेरा नमस्कार है । भगवान स्वयं कहते हैँ कि हे नारद, 
मै कदाचित वैकुठमे न मिल सकर, योगियों के हृदयो मे भौ शायद न 
मिल पर जिस जिस स्थान पर मेरे प्रेमी भक्त गायन करते है, वहां 
मै अवश्य उपस्थित करता ह । इसलिए भक्त जहाँ भगवान के गणानुवाद 
गाति ह ओर उनके नामों का जय वोष करते हँ वही सभा श्रेष्ठ है। 
वह प्रत्यक्ष वंकुठ ही दहै) एेसी सभाओं मे निरन्तर प्रेमी भक्तों के 
गायन, भगवद्‌ कथा, हरि कीतंन, वेदों के व्याख्यान, पुराण श्रवणः पर्‌- 
मेदवर के गुणानुवाद, अध्यात्म-निरूपण के सुख संवाद ओर आध्यात्म- 
शास्त्र के सुल-संवाद ओर अध्यात्म-शास्तर के विभिन्न विषयोंकी 
चर्चाये हुञा करती है । 

इन सभाओं मे अनेक प्रकार की आशंकाओं का निरसन होकर 
समाधान भौर तृप्ति होती है । भक्तों की संमाषण-चातुरी से चित्तमें 
ध्यान मूर्ति स्थिर होती है। भक्त प्रेमी, भाव सम्पन्न, सम्य, गंभीर, 
सात्विक, रमणीय, रसिक, गीतकार, निष्ठावान, कमं निष्ठ, आचारशील, 
दानञशुर, वामिक, पपिच्र, पुण्यवान, निमंल अन्तःकरण के कृपावान, 
योगी, वं राग्य सम्पन्न, अनासक्त, नित्यनेमी, निग्रहही, तपस्वी, विरक्त, 
निस्प्रह, अरण्यवासी, सन्यासी, उपासक, गुणग्राहक, संत, सज्जन, विद्वान, 
वेद वेत्ता, शास्त्री, महात्मा, सवंज्ञ॒ ऋषिवर, दूरदर्शी, तत्ववेत्ता, आदि 
अनेक सज्जन एेसी समभागो मे आते रै । इन सभाओं मेँ नित्यानित्य 
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विवेक को जानने वाले कुछ प्रमुख सदस्य होते ह । उनकी महिमा 
अपूर्वं हँ । जहाँ जहां पर परमार्थं साधक समदाय उपस्थित होता है, 
वरहा लोगो का सहज ही उदार हो जाता है। विद्या कला आदि विशेष 
सद्गुणो से युक्त ओर भगवान के प्रिय अनेक्र भक्त वहां एकत्रित होते 
है । एेसे भक्त कि जिनके सत्संग से अकरमात समाधान प्राप्त होता दै, 
उन्हं मेरा नमस्कार है । जहां सदा प्रभु कीतेन होता है, 
एेसी सभाओं को भी मेरा नमस्कार है । 
८ 
्नृर्घू समाम 
परसाथं-स्तवनं 

भव परमाथ का स्तवन करे । परमार्थं ही सच्चे साधक का 
स्वहित दै । सव योगों मे श्रेष्ठ यह परमार्थं योग हैँ । वसे देवा जाय 
तो परमां अरत्यत सुलभ है पर जनता को संत समागम का रहस्य अव 
गतन होने से वह्‌ विकट दिखाई देता दै। अन्य अनेक साधन उधार 
हैँ पर परमा्थंके द्वारा आत्म-साक्षात्तार शीघ्र होता है। वोद-शास्वों 
मजो सार वताया गयां है, उसका परमां में प्रत्यक्ष अनुभव होता 
दै । परब्रह्म परमात्मा चारों ओर व्याप्त है पर चम॑ चक्ष्‌ओं से वह 
जरा भी दिखाई नहीं देता । वह सवसे अलिप्त है, इसलिए उपे एकांगी 
दृष्टि से देखने पर दिलाई नहीं देता । परमार्थं माकाश-मागं का सूक्ष्म 
विवेक द्वारा अहंकार रहित होकर पार उतरनेका गुप्त मागं है। 
परमश्रेष्ठ योगी ही इस मागं को जानते है । दूसरों को यह्‌ रहस्य सहज 
उपलब्य नहीं होता । परमा्थं-तत्व यह सवका सार उत्तम से उत्तम तत्व 
है । वह अखण्ड, अक्षय ओर अपार है । उसको कोई चुरा नहीं सकता । 
उसे राजा का, अग्नि का हिस्त्र्वापदों का कोई भय नहीं होता । पर- 
| अचल है । वह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निधि है। अनन्त काल 
वीतने पर भी उसमें कमी नहीं हो सकती । पर वहु बिना गुरू-कृपा 
रूपी अजन को आंखों मे डाले, वह दिखाई नहीं दे सकता । इस पर्‌- 
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मार्थं की अपूता क्या कही जाये ? उसका लाभ होने पर जन्ममृत्यु 
के बन्धन कट जाते हैँ ओर सायुज्य मुक्ति का आनन्द स्वयं अपने जप 
मे होने लगता है । तव विवेकसे मात्राका निरसनहौ जाता है। 
सारा सार का वोघ होता है ओर परब्रह्म की ज्ञाकी अन्तःकरण में दिखाई 
देने लगती है । सर्वैव ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है ओर उस ब्रह्माभास 
मे सव ब्रह्माण्ड इव कर पंच महाभूतो का सव चेल तुच्छ मालुम होता 
है सारा संसार मिथ्या मालूम होता दै। माया काल्पनिक भासती 
ह जर विवे क-बुदध द्वारा शुद्ध आत्मा का अन्तः करणमें ही दशन 
टोता दै। 

इस प्रकार ब्रह्मस्थिति का अनुभव होति ही सव संशय नष्ट हो जाते 
है । दश्य सृष्टि का पुराना जीण परदा दूर हो जाता है भौर योगी ब्रह्म 
स्वल्प मे लीन हो जते हे । परमार्थं सवक्रा विध्रांतति-स्थान है । पर 
मार्थंही जन्म का सार्थक दै। परमाथं ही ससारसे तारने वाला ठै। 
तपस्वी ओर साधकों का आधार यह्‌ परमाथं हौ है.जीव मात्र को भव 
सागर ते पार उतार सकता ठै । जिते परमाथ सध गया, वही सच्चा 
राजा बन गया 1 जिसे वह नहीं सधा वही दरिद्री, भिखारीदहै) इस 
परमाथ की समता कौन कर सकता है ! अनन्त जन्मों के पुण्य-घ्रताप 
से ही यह परमाथ भाता है ओर उसीके वारा परमात्म तत्व का 
अनुभव होता है । जिसने इस परमार्थं को-परमात्म तत्व को पर्टचान 
लिया, उसी का जन्म सायक है। 

अस्तु, भगवान की प्राप्ति का प्रयलन करते हुए, जो रात दिन 
केवल स्थाथः साधन ओर प्रजनन भे लगा रहा उसने सव ॒जन्म्‌ व्यथ 
ग वाया । देव दुलभ मानव-देह को बेकरार खोया । सारांश सून्ञ विचार 
वान व्यक्ति को परमाथं परम-तत्व परमात्मा कौ प्राप्तिमे लगकर 
मपना जीवन साक करना चाहिए । 





(॥ 
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दसा समसि 
नरदेहु-स्तवन 

यह नरदेह अत्यन्त श्रे है । इसकी अपूता तो देखिए । परमाथ 
विपयक जो जो इच्छा धारण करं, वह इस नरदेह्‌ मे सफल हो सकती 
दै । इत नरदेह्‌ के आश्रय से कोई तत्काल भवित मागं मे लग जाति है 
कोई तीव्र वेराग्य धारण कर गिरि कंदरों में जाकर वैठते दै। कोई 
तीथं यात्रा करते, तो कोई पुरङ्चरण करते हँ । कोई नाम स्मरण 
पर निष्ठा रख कर अखण्ड नाम करते हँ । कोई तप, योगाभ्यास करते 
हैँ तो कोई अध्ययन कर तोद शास्त्रज्ञ वनते ह । किसी ने ईश्वर प्राप्ति 
के लिए व्रत-ऊपवास अथवा हष्योग वारा शरीर कृश किया है मौर 
किमी ने भाव-सधना द्वारा ईश्वर-अनुसंधान कर लिया है । करिसीको 
मनः सिद्धि, किसी को वाचासिद्धि ओौर किसी को अत्य प्रकार की 
सिद्धियः प्राप्त हुई हैँ! अपनी अपनी उपसना पद्धति के अनुसार 
कोई स्वगं लोक में गये, कोई सत्य लोक मे पचे । इस प्रकार असंघ्य 
माधु-संत ओर सिद्ध नरदेद्‌ के द्वारा अपना कल्याण कर चुके हँ । सब 
उद्धार नरदेह हारा ही हो सकता है। संत-महन्त, ऋषि-मनि, सिद्ध- 
साधु, भक्त-मुक्त, ब्रह्मज्ञानी, विरक्त, योगी, तपस्वी, तत्ववेत्ता आदि 
सभी नरदेह धारी ही हँ । इसलिए नरदोह सर्वंश्रष्ठहै। इसके द्वारा 
जन्म-मृत्यु का संकट टल सकता है। नरदोह्‌ स्वाधीन है। अनायास 
पराधीन नहीं होता । अतः उसे परोपकार मे लगाकर कीतिरूप से 
अमर बनान। चाहिए । मेरा मकान, मेरी धन-दौलत आदि का मोह 
मिथ्या है । यह्‌ सव छोड़कर सबको इस संसार सेजानादहै । यहुतो 
केवल दो दिन का मुस्ाफिर-खाना है। दोह भी अपनारहै, एसा नहीं 
कट्‌ ज। सकता । उप्त पर भी अनेक कृमि कीटकोंका अधिकार है 
जुए हमारी खोपड़ी का रक्त पीती हँ । खटमल, पिर्म, मच्छर आदि 


(यरि 
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हमारे शरीर का शोषण करते हँ । हमारे उदर, रवत, कोष आदिमे 
करोड़ों कीटाणु भरे हैँ । दांत, आंख ओौर कान में भी कीडे लगते ह । 
आजीवन हम जिसकी सेवा करते रहे, उस दोह को अचानक शेर ला 
जाता है, चोर, हत्य।रे डाकू समाप्त करदेतेहैं। फिरभीहम मुखता 
वश इसे अपना मानकर उसको रातदिन संवारा करते है । यह देह 
परमाथ मे सदुपयोग करने से ही सार्थक हो सकती है। जोस्वार्थंमें 
लिप्त है, उन मूर्खो को प्रमाथं सुख की कल्पना ही कंसे हो सकती 
है ? एसे मूर्खो के लक्षण हम आगे बतायेगे । ® @ 


तस्‌ २1 6१ 
पहला स्माप्न 
मूर्खो के लक्षण 


हे ओंक।र रूप गजानन ! हे एकदंत ! हे त्रिनयन ! आप कृपा 
हटि से इस भक्त की ओर अवलोकन करे । हे वेदमाता शारदा! 
तुम्हे भी नमम्कार है । हे दयाशीला, स्फूलिरूपसे तुम भी मेरे अन्तः 
करण में निवास करो । पर ब्रह्म श्री सदुगुण के चरण वन्दन कर ओर 
उपास्य भगवान श्री राम प्रभुकास्मरण कर अव भँ लोक हितके 
लिए मूर्खो के लक्षण कर्टुगा । इसका उदेश्य केवल यह है कि लोग 
इन्हें जानकर उनका त्याग करे । 

इन मूर्खो मे कुछ तौ सामान्य मूर्खं ओर पदृत मूलं होते है। मूर 
के लक्षण अगणित है, जिनमें मे कछ हौ वता रहा हँ । जिन्हे आत्मज्ञान 
नहीं है ओौर जो केवल प्रप॑चमें ही लगे हए दहै एसे ही अज्ञानी लोगों 
को यहाँ मखं कहा गया है भौर उन्हीं के लक्षण बतये गये हैं । 

एक मूख वहं है, जो जन्मदाता माता-पिता का विरोध कर पत्नी 
कोही परम सखा मानकर उसका अ क्रित हो जाता है । एक मूखं वहु 
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दै, जौ परस्त्री सप्रेम करता दै, ससुराल में रहता है, तथा कुलहीन 
कन्या से विवाह करता है। एक मुखं वह है, जो अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषों 
के सामने अहंभाव से वरादरी का दावा करता है। ओर विना सामथ्यं 
के सत्ता पर आसीन होता है । एक मूं वह्‌ है, जो स्वयं अपनी तारीफ 
करता है ओर अपने पूर्वजो की बढ़ाई बताते हृए अपने ही स्थान पर 
विपत्तिषों को भोगते हुए पड़ा रहता दै। एक मूलं वहु दै, जो विना 
कारण हसता है, दुसरों की वात अनसुनी करता दै तथा अनेक लोगों से 
से वैर रखता है । एक मवं वदे है, जो अपने आप्तजनों की उक्षा कर 
पराये लोगोते प्रेम करतादहै ओर रातमें दूसरों के दिद्रान्वेषण ओर 
निन्दा मेँ व्यस्त रहा करता है । एक मूर्खं वहुहै जो सव जागते हो, 
तव स्वप पात्र पसार करसौजाताहै जौर पराये स्थान पर ट्सथूस 
कर अयिक्र भोजन करता है। एकमूषं वह्‌ दै जो अपने मानापमान 
कौ वाते करता है ओर जारण-मारण आदि हीन ग्यसनों मे निमग्न रहता 
है । एक मवं वहै, जोद्रुसरों पर निर्भर रहकर स्वयं प्रयत्न करने 
करनेमे मुह्‌ मोड़ताहै ओर प्रमादी बनकर आलमी जीवन मेही 
आनन्द मानता है] 
जो विषय भोगों मेँ निलज्ज होकर लिप्त रहता है, रोगी होकर 
भी ओौपधि-उपच।र नहीं करता ओरन पथ्यका पालन करता है, वह्‌ 
भी मूलं है । एक मूष वहै, जो विना साथीके परदेश श्रमण करता 
है, अपरिचित की संगति करता है। एक मुखं वहदहै, जो किपी के 
हां अकारण वार वार जताहै, जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं 
करता ओर सदा चंचल रहता है । जो परोपकारी नहीं है बल्कि कृतघ्न 
है, जो काम कम ओर वाते बहुत करता है वह॒ भी मखं है। क्रोची, 
पेट, आलसी, गन्दा, कुटिल एवं जिसमे धीरज नहीं एेसे सव 
व्यक्ति मूं ही है । विद्या, वंभव, घन, पराक्रम, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा आदि 
से शून्य होते हए भी जो अहंकार बताता है, वह मुखं ही है । उरपोक, 
शठा, चालक, दुष्कर्मी, लापरवाह, उद्धत अति सोने वाला, आत्मीयो 
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से प्रेम पुवेक व्यवहार करते हुए नीच वृति लोगों से दवने वाला, परि- 
वारको ही सव कुछ मानकर प्रभु को भरूलने वाला, अनेक स्त्रियोंसे 
विवाह करने वाला देव-गुर माता-पिता ब्राहमण एवं स्वाभी से कपटा- 
चरण करने वाला, परपीडा मे सुख भौर पराये सुख में दुख मानने 
वाला ओर गत वस्तु के लिए शोक करने वाला मखं ही है । 

मद्य, पर स्त्री आदि निय वस्तुं का मेवन करने वाला, दूसरों को 
नीचा दिखाने वाला, कुमागं गामी, दुराचारियोंसे मत्री करने वाला, 
अप्रामाणिक्र, हमेणा हषी मजाक करने वाला, श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने 
वाला, अलाभ वस्तु को इच्छा करने वाला, घरमेंही चोरी करने वाला, 
जीवन सार्थक न कर व्यथं गंवाने वाला दुख प्राप्त होने पर ईश्वर क 
दोष देने वाला मूखं है । एक मुखं वह्‌ भी है. जो विश्वासघात करता है 
पापमागं से घन संचय करता दै, घमं एवं न्याय नीति के विपरीत व्यव- 
हार करत। है, छल-कपट करता है ओर सदाचितित रहता है । दोनों के 
संभाषण के वीच जाकर वठने वाला, जल में कुल्लः करने वाला, 
नीचो की सेवा चाकगी करने वाला, मूर्वा से मत्री करने वाला, मूक 
प्राणियों पर शस्त्र प्रहार करने वाला, धनी होने पर पुरानी परिस्थिति 
को भुलने वाला, देव-त्राह्मणों पर अधिक्रार जताने वाला, अच्छी पुस्तकों 
को सुरक्षित न रलने वाला ओर अभने पास की पुस्तकों का स्वयं अध्य 
यन न करने तथा दूसरों को भी पठने कोनदेने वाला मुखं ही रै। 
मूर्खो के ओर भी अगणित लक्षण है, उनका कहां तक्र वर्णन कर । उनमें 
से कच त्यागने योग्य लक्षण यहां बताये है। इन्हें त्याग कर उत्तम 
लक्षणों को अ गीकार करें । 

दूस्र्‌। समास 
श्रेष्ठ लक्षण 

अ हम उत्तम लक्षणो को बता्ेगे । विना पुताछ किये अपरि- 
चित मागे से न जाय । कोई अपरिचित फल न खाये, कहीं किसी की 
पड़ी हुए वस्तु को लोभ वश अपने पास न रखें (एेसाकरनेसे कभी 
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कमीचोरी कारफंदागते मं पड़ने $ संशय है ) अतिवाद-विवाद न 
करे । एेसा करने से कभी-कभी दीं कालीन स्तेह-संकव टुटकर विरोध 
पदाहो जाता है । कपट-भावनं रखे । विना कुल-शील की जांच किथे 
वश्रु पसंद न करं । सभामें नम्रता ओर सरलता से पुषे । सवं सम्मति 
से कोई निर्णय लिया जाता हो, तो उसमे मत भेद द्वारा बाधा न डलँ। 
अन्तयमिी सत्संग का त्याग न करे अर्थात सच्चे सद्गुरु, संत आदि से 
प्रेम न घटाय । कोई अच्छी वाते वताता होतो उसे अवश्य सुने अर 
यने । कभी किसी की निन्दान करे ओौरन किसी का तिरस्कारया 
उपहास ही करे । किसी की निन्दा-चुगली न सुने ओर सुनाई पड़े तक भी 
उस पर कोईध्यान नदे। णरीर को अलसी ओौर सुखाधीन न वनाय | 
परिश्रम ओर प्रयत्न सदा करते रहं । किसीकेऋणीन हं ओर यदि 
होना ही पड़े तो उससे उच्ण होनेये न चके । व्यापक ष्टि से सव 
काम करं । कभी पराधीन वन करन रटे । किसी पर अपना वोन 
डाले । विना लिला-पद़ी के देन लेन का व्यवहार न करे। ओष्ठे लोगों 
रो कजंननलते। विना गवाह के कोटं कचहरीया राज दरवार मेन 
जायं । गलत पक्ष का समन न करे । अपने दुराग्रह के लिए सभा-मंग 
न करे । जहां आदरन हो वहां भाषण नक्र । क्रिसीसे ईर्ष्या, द्वेष 
नकरे। शरीरके वल का अन्यायके लिए दुरुपयोग न करे । भति 
भोजन तथा अति निन्दा न करे। पुख्रपान तथा शराव गांजा भांग 
भादि उन्मत्त करे वाली मादक चीजे सेवन न कर्‌ । खुशामदी, बहुत 
बोलने तति व्यक्तिसे मंत्रीन करे) निर्दयो न रहै, अपमान सहन 
न करं ओर विना परिश्रम फै किसी का जपने परिवार काञन्नभीन 
खाये । कभी अपशब्द न बोले, दुसरों की हंसी न करे, ओर न किसी 
के दोष देखे । मर्यादा चछोडकर न चले, कूल का आचार धमन त्यागे, 
दुराग्रह भौर मनमानी न करं ओर विना गुरुके न रहें । सत्य मागंको 
त छोड़ । अपक्ति न होने दे । इन गुणो एवं लक्षणों को जो ग्रहण नही 
करने ठै । वे अधर्मो । एमे लोगों के कु लक्षण आगे वतायेगे । 








------ 
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तीसरा समास 


कुविद्या-निरूपण 

अब त्यागने योग्य कुलक्षणों को बताते हैँ) कुलक्षणी प्राणि नरदेह 
व्यथ खोता है । उसके लक्षण सुनिये } उसे सद्‌ ग्रन्थ सुनना सेकटके 
समान प्रतीत होता है। वेद, वेदान्त, उगनिषद, णास्त्र आदि जन्म 
सापुल्य का मागं दशेन करने वाले ग्रन्थो का निरूपण कष्ट दप्यक मालूम 
होता है । इसके विपरीत नाट, उपन्यास एवं विका गोत्त जक साहित्य 
का वह॒ बड़ी तन्मयता से वाचन करतार) उस व्यक्ति में दंभ, दप, 
अभिमान, क्रोघ, कठोरता, अज्ञान, चिन्ता, कामना, अतूभ्ति, विपया 
सक्ति, अनीति, आदि आसुरी संपत्ति के लक्षण दिषाई देते हँ। वहु 
व्यक्ति दरिद्री ओर कृपण आलमी ओौर पेदु, पापी ओर निदक, हीन 
ओर हिसक, टोगी ओर बनावटी जपशब्दों से दूसरों को दुःख देने वाला 
होता है ) उसकी वाणी कठोर, असत्य, व्यथ ओर धिक्कार युक्त होता 
है! वह्‌ क्रोधी, कपटी, क्ष द्रमति, काम चोर, दुवंतनी, निदक, मूढ, 
कायर, निलेज्ज, ठग, गानु. नास्तिक होता है । भाव-भक्ति, ज्ञान, 
आचार वैराग्य क्षमा आदि दवी गृणोंका उसमें सर्वथा अभाव होता 
है । इस प्रकार नाना विकारों से परित, कुलश्षणी व्यक्ति स्वयं अपने 
लिए तथा दूसरों के लिए अनुपयोगी होता है। एसे व्यक्तिकां मनुष्य 
जन्म व्यय ही है) 


चोधा समास 
भक्ति विवेचन 
अनेकं शुभ कर्मा के फलस्वल्प यह नरदैह प्राप्त इजा ठै) 


९९ 


तिस पर भी सन्मागं का लाभ होना अत्यन्त सौभाग्यकी वात है । 
ऋ | मे भी ब्राह्मण जन्म दुलभ है उसमे भी स्नान सध्या आदि सत्कमं 
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एवं भगवद्‌ भजन की रचि होना कष्ठिन । यह्‌ सव पूवे जन्मके पृण्यसे 
ही संभवदहै। इसके साथही सत्संगका लाभ हो तो जीवन साधक 
हभ एेसा मानना चाहिए । विधि युक्त ब्रह्य कमं करे,दया दान धमं ओर 
हरिभजन करते रहे, अनुताप युक्त त्याग करे, भक्तियोग, सत्संग, णास्तर- 
ब्स्थो का स्वाध्याय, तीर्थाटन ओर गायत्री पुरश्चरणं आदि करते रहे । 
परोपकारमय जीवन विताये, तथा संत-सदुगुरु से श्रवण किए गए ज्ञाने 
कमा मनन चितन करे । तात्पयं जन्म-साफत्य के लिए कुन कू 
सत्कामं करते रहे । व्यथः भूमिका भार वनकरन रह। जो इनमे से 
किती सत्कायं को नहीं करता वह्‌ जीवित होकर भी पतक के समान 
है । उसने व्यथं ही माता की कोख कलंक्रित की । स्तनान-संध्या, भजन- 
देवामंनि, मंत्र-जप, ध्यान, मानसपूजा दूनमे से जो कुछ भी नहीं करता, 
जिभवें प्रभु के प्रति प्रेम, भक्त, निष्ठा नही, दान, अतिथि सेवा, हरि 
केथा श्रवण ओर अध्यात्म-निरुपण नहीं, सत्संग नहीं, 
चित्त-णुद्धि नहीं, जो स्ुठे अहंकार से मोक्ष मागं को भूल कर न्याय-नीति 
से चलता नही. जिसमें विचा, वैभव, चातुयं, कौशल्य कुठ भी नही, 
जिममे शान्ति, क्षमा, भूतदया नही, स्वधर्माचरण नहीं गौर ` जो मन- 
माना आचरण कर कमं, उपासना, जान, वैराग्य का साधन जानता 
नहीं । उपरति, समता, त्याग, प्रभु प्रम, परोपकार का सुख आदि का 
जिसे ज्ञान नही, ठेसा प्राणि जीवित होकर भी मृतदही है। जो जैसा 
करता है, वेसा फल पाता है । 


४ # 

पाचका समास 

रजो गुण लक्षण 
सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणों से युक्त यह देह है । इनमें 
सत्व गृण श्रेष्ठ है) प्राणिषों को सत्वगुण कौ अधिकता से हरि 
भविति, रजो गुण से जन्म मरण की परम्परा ओर तमोगुण 
से अधोगति प्राप्ति होती है) ( गीता अध्याय १४ के १८ वें इलोकः 
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मे भी यही कहा गया है } इनमे भी शुद्ध ओर सवल अर्थत पारमाधिक 
ओर सांसारिक ते भेद हैँ । जो परमाथ' साधन करे वह॒ शुद्र ओर 
जो संसार में लिप्त रहे वह सबल है) सांसारिक लोगों मे तीनों गुण 
रहते है पर एक के प्रवल होने से दूसरे दोनों हट जाते हँ } तीनों गुणों 
के संयोग से ही मनुष्य जीवन चलता है) इस समासमे रजो गुण कप 
ही वणेन करेगे 1 

देह मे रजो गुण की प्रवानता होने पर मनुष्य कसे व्यवहार करता 
है, इसे देखे । घर मेरा, सव कुछ मेरा, ईङ्वर कोई नही, मही वडा 
है, एसा मानना रजोगुण का लक्षण है । जो केवल अपने परिवार की ही 
चिन्ता करता है, वह रजो गुणी है । 'खाओ, पिओ ओर मौज कसेः 
का सिद्धान्त मानने वाले, घन-घान्य का संचय वटाते जाने वाले, देह क 
अभिमान करने वाले सव रजोगुणी है । विषयासक्त दुरव्यघनी ओर नित्य 
नियम कापालनन करने वाले भी रजोगुणी है रजोगुणी व्यक्ति ब्रत- 
उपवास कौ अनिच्छा ओौर मिष्ठानन की तीव्र लालसा रजोगुण का लक्षण 
है । भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परमात्मा के लिए उदासीनता ओौर अन्य सव 
संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा यह्‌ रजोगुण है, जो जन्ममृत्यु के फेरे 
का कारण बनता है । संसारिक इच्छा एवं वासनाओं से मुवत होने का 
उपाय भगवदुभक्ति ही है । संसार का सपूर्णतः त्याग कर वैराग्य प्राप्त 
न हो सके तव भी भजन-कीतंन द्रा प्रभु से अनन्य प्रेम' भाव बढानः 
चाहिए । प्रारन्धानुसार सुख दुःख मोगते हृए परमेश्वर का चितन करते 
रहं । आदि ओौर अन्त में एक ही परमात्मा है } मध्य में ही संसार का 
आभास होता है भौर उसमें ममत्व पैदा हो जाता है। अतः आदि 
मध्य ओर अन्त मे जो सतत परमात्म-तत्व है,उस पर पूरी निष्टा रखनी 
चाहिए । 

ऊपर बताया गया रजोगुण सवल रजोगुण कहा जाता है, जो केवल 
ससिारिक यातो कौ ही चिन्ता करता है । दूसरा शुद्ध रजोगुण परमा- 
धिक हुआ करता दै । उसका परिचय सत्वगुण के वर्णन में करगे । वह 
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शुद्ध रजोगुण भगवद भजन का आधार है । क्योकि “रजः कर्माणि वतते 
कम माच रजोगुण का कायं है पर्‌ रजोगुण सत्व गुण के साथ मिलकर 
जव काय करने लगता है, तव वह्‌ शुद्ध कडलाता ह 


छटवां समास 
तमोगुण लक्षण 


पिले समास मेँ रजोगुण के लक्ष ओौर कायं वतलाये गये । अव 
तमोगुण के लक्षण वतलायेगे । सांसारिक द्ःखों के कारण चित्ते 
उद्विग्नता आती है अथवा क्रोव उत्पन्न होता है, यह तमोगूण का लक्षण 
है । जव क्रोध का आवेण बढ़ जाता है, तव माता-पिता वहिन-भाई 
पत्नी किसी की पहिचान नही रहती । जो सामने दिखाई दे उसी को 
मारने या स्वयं मरनेको उद्यत हौजाताहै। इस तरह जोआपेसे 
बाहर कर देता है, बह तमोगुण है] तमोगुणी व्यक्ति पर ह्र दम 
पागलपन सवार रहता हे । इसलिए उसका कोई निरचय नही होता । 
उसे नींद प्यारी लगती है, वह्‌ प्राणिर्यो की हिसा में प्रमन्नताका अनु 
भव करतादहै ओौर जोदया माया नहीं जानता वहं तमोगुणी है । 
जा मनम कपट रखकर दूसरे के अहित की इच्छा करतादहै तथा 
न्मत्त रहता ह्‌, वह तमोगूणी कहलाता है । जितने सत्कमं की इच्छा 
नहीं होती ओौर जिसे पाप वम का भय नहीं होता, वह तमोगृणी है 1 
दूसरे का दुःख देखकर जिसे संतोष होता है, ओर जिसे सांसारिक कार्यो 
से कभी ऊवता नही. वह्‌ तमोग्‌णी दहै जिसे भक्तिभाव, स्नान पजा 
पाठआदिमेस्चिनहौ तथाजो धर्म॒ विरर्हित कार्योमें प्रवृत्त होता 
है, वह भी तमोग्‌.णी है । किसी कायं सिद्धि के लिए उपवास करना, 
चाग्नि साधन करना धुस्रपान करना ओौर भूमि में समायि लेना आदि 
तमोग्‌.ण के लक्षण है । किसी कामना से कोई अनुष्ठान करना, अनिक 
प्रकार के निग्रह कर देह को दंड देना मौर दुःख सहन न होने पर रोना- 
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चिल्लाना तमोगुण है । जो परमात्मा की न्दा करता है ओौर जो सत्संग 
का प्रेमी नहीं है, वह भी तमोगुणी है । इस प्रकार तमोगुण मे अनेक 
बुराइयां हँ । उनका कहाँ तक वणेन शरिया जाय । उनका त्याग किया 
जाय), इसलिये थोडे मे सेल संकेत मात्र किया है । तमोगुण से अधोगति 
होती है । तमोगुण से जितने निद्य कमं किये जायेगे । उनका वडा भय- 
द्कर परिणाम भोगना पड़ेगा ओर हमे बार-बार अनेक नीच योनियो मे 
जन्म लेना होगा । इसलिये हमे तमोगुण एवम्‌ रजोगुण का त्याग कर 
सत्वगुण को अपनाना चाहिए । सत्वगुण से हम जन्म-मरण के चक्र से 
ट कर मोक्ष के अधिकारी हो सकेगे । उष सत्वगुण की महिमा तथ्य 
उसके लक्षण हम अगे के समास मे वतायेगे । श्रोतागण ध्यानपुवंक 
सुने । 
साता समस 
सत्वगुण-लक्षण 


द्‌ खदायक ओर भयङ्कर तमोगुण के लक्षण आप सुन चुके अव 
सत्वगुण क। वणेन करेगे, जो अत्यन्त दुलभ है । सत्व-गुण भक्तियोग का 
आधारहे। दख रूप संसार का यह्‌ निरसनकरता है ओौर इससे उत्तम 
गति प्राप्त होती है । यह्‌ अल्यन्त सुखकारक ओर चित्त में अनन्द-लह्री 
उत्पन्न करने वाला तथा जन्म-मरण के भय से मुक्त करने वाला है । 
इससे अज्ञान का नाश होता है ओर परमार्थं का मार्ग प्रशस्त करता दै। 
एसा यह्‌ सद्गुण जव देह्‌ मे प्रकट होता है, तव उसके क्या लक्षण होते 
है, वह वतायेगे । सव॑सःमान्य लोगों के समान ही सांसारिक काथं करते 
हृए ईदवर के प्रति असीम प्रेम होना, विचारों मे सदा जागृत रहना, 
संसार दुःख की विस्मृति होकर स्वच्छ भक्तिमागं दिखाई देना, परोप- 
कार्‌ में तत्पर रहना अन्तर-बाह्य शुचिता, यजन, याजन, अध्ययन एवं 
अध्यापन मे प्रीति होना, अध्यात्मनिरूपण की लालसा, दान-धमं में रुचि 
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आदि सत्वगुण के लक्षण हँ । सत्वगणी लोगों का चित्त विकार रहित 
होता है भौर उने प्रभुश्ेम की उत्कटता पायी जाती है । उनका मन 
=4 विषय-मोगों से हट जाता है, नानाविव पदार्थो से विरवत हो जातीदै 
ओर परमात्मा ही प्रिय लगने लगता है। सत्वगरणी व्यक्ति शरीर को 
साथेक वनाने के लिथे उद्योगी होता है । शान्ति, क्षमा, दया आदि 
सद्गुणो से भरा हुमा उसका हृदय द्रो को सुखी वनाने के लिये निर- 
तरं प्रयत्नशील रहता है । वह अतिथि-अभ्यागत को कभी विन्मुख नहीं 
जाने देता । ओ कुछ होता है सव ईश्वरी इच्छा से होतादै, एेसा मान 
केर दु.ख-युख को धीरज के साथ सहन करता है । उसका चित्त चलाय- 
१ मान नहीं होता, वासना विषयों की ओर जाती हो तो उसे रोक लेता 
है । स्वयं भाग्दाओं को सहन करते हृए दसरों के लिये करुणा उसके 
स्वभाव का अङ्ग वन जाताहै। नम्र भाषण, परोपकार, उदारता, 
सहिष्णुता. इन्द्रिय निग्रह, सत्कार्य, प्रीति ओर दुष्कृत्यों का त्याग, स्नान- 
पुजन भजन आदि की उत्कण्ठा, साधु सन्तों के प्रति परम आदर आदि 
सद्गुण सत्वगुणी व्यक्ति में सहज रूप से दिखाई देने लगते हँ । अज्ञानियों 
को ज्ञान देना, लोगों को मन्मागं दिखाना ओर उन्हं ईरवर भक्ति के 
लिये प्रेरित करना यही सत्वगुणी सज्जनो का मुख्य कायं होता है । वहु 
दूसरों के दुःखसे दुःखी भौर दरुसरोंके सुख से सुखी होता है । उसको 
| परभु पर अटल श्रद्धा होती है ओर वहु उसकी निष्काम भवित करता है। 
॥ सद्गुणी सत्वगुण सम्पन्न व्यक्ति ही संसार-सागर से तर कर मोक्ष 
प्राप्त करता है । उसे सच्चा ज्ञान-विवेक प्राप्त होकर भवित-सूख का 
आनन्द मिलता है । 
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अटां समास 
सद विद्या-लक्षण 


हमने पिछले समास में कुवि्या के लक्षण भी वतनाये ये। अव 
सद्विद्याके लक्षणों का वणन करेगे । ये लक्षण अत्यन्त बुद्ध ह 
ओर इनका विचार करते-करते ही वै आत्मस।त हो जाति दहैँ। 
सदविद्या विभूषित पुरुष सुन्दर, चतुर, बलवान, घ॑य॑वान, उदार, ज्ञानी, 
भक्त, विरक्त, तपस्वी ओर शान्त होता है । वह आशा रहित, सर्वज्ञ, 
श्रष्ठ होकर भी नम्र, सत्ताधारी होकर भी धाभ्िक, शूरं होकर भी 
विवेकी होता है । यहां ज्ञानी ओर भक्त के विषय में थोडा स्पष्टीकरण 
करगे । संसार मे ज्ञान ओर भक्ति का मभन्वय बहुत कम दिलाई देता 
है । जो ज्ञानी होता है वह भक्त नहीं होता । वह्‌ भव्ति को एक प्रकार 
का खिलवाड़ समन्लता है । ओर जो भक्त होता है, वह्‌ ज्ञानी को अटह- 
ङ्खारी मानकर उसके ज्ञान का उपहास करता है 1 पर सद्विद्या सम्पन्न 
पुरुष ज्ञान ओर भक्ति का रहस्य भली-भांति जानता है अतः वह एक 
साथ ज्ञानो ओर भक्त दोनों की भूमिका निमाता है । एेसा पुरुष कार्य- 
कर्ता होकर भी निरहङ्कारी होता है । सवंज्ञ होकर भी नीतिवान होता 
है । वह पुण्यशील, अन्तर शुद्ध, स्वधमं कमं-निरत, श्रतिस्मृति का 
भोक्ता एवमु लोक प्रशंसा ओर लोक-बुद्धि का परीक्षक होता है । घद्‌- 
विद्या सम्पन्न पुरूष दरुसरों का आदर-सम्मान करता है । वह्‌ निरपेक्ष, 
सवसे स्नेहपूवेक आचरण करने वाला मौर लोक संग्रही होता हैँ । धन, 
परिवार, मौर परमाथ के कार्योको करता हुआ निलिप्त रहता है । 
वह मित्र वनकरर दूभरों का कल्याण करता है, मधुर वाणी से दूसरों का 
शोक दूर करता दै ओर समं होकर भी अपने पराक्रमसे जनना का 
आदर-पात्र वनता है । वह सुख-सम्बादं करता है पर व्यर्थ का विवाद 
नहीं । उसमे क्रोध ओर ईर्प्या नदीं होती । उसमे सुख, सन्तोष, 
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हस्य, सुयण, विद्या, कला, लक्ष्मी, युक्ति, बुद्धि आं ॥ 
कासमावेण रहता है! इन सद्गुणो का श्रोतागण अभ्यास करे, इसलिए 
यह्‌ संक्षि तिहू्पण क्रिया है । यह सद्गुण सवको अपनाना चाहिये 
पर विरक्न मौर समाज-सेवक कार्यकर्ता को तो इन्हं अवश्य ही अपने 
जीवन में उतारना चाहिये । अव अगले समास मे हम विरक्तो के लक्षण 
वतायेगे । 


नवां समास 
विरक्त निरूपण 


सद्दिय्या का अभ्यास परिरक्त पुरुषों को अवश्य करना चाहिये, ग्रह्‌ 
हम पिच्छले समास मेंवताटही चुके हैँ । अव इस समास में विरक्त के 
लक्षण वताय जायेगे । विरक्त अथि संसार-पाश से मुक्त निस्पृहदृत्ती 
से लोक कायं करने वाला पुरुप । अव हम त्रिरक्तो के उनगृणों का 
वर्णन करोगे, चिन्ह प्राप्त कर उसमें योग-सामथ्थं बढ़कर उसका परमार्थं 
सफल होगा, उसके आनन्द ओर वैराग्य यें वृद्धि होगी, सङ्कल्प मनोरथ 
पर्णं होगे ओर उसकी जिह्वा पर सरस्वती नाचेगी । 

विख्तौ को निम्न सुगुण धारण करने चाहिये त।करि वह भूमण्डल 
मे विख्यात हो । उसमे विवेक, अध्यात्म, ईन्दरिय जय अवद्य होना 
चाहिधे । वहे सदा णान्त रहे कर॒ अपनी विरक्त भावना का विस्तार 
करे । वह सदाचारी ओौर निवृत्ति परायण हो । विरक्त क्षमावृत्ति दारा 
सवकरो अपनी ओर अ।कवित करे । विरक्त सव कामों मेँ दक्ष ओर 
दूरौ क हृदयो को जीत कर उन्हँ परमार्थं मागः कौ ओर अग्रसर करे । 
विरक्त पुरुष धीर, बम्भीर ओर उदार हो । वह परोपकारी जीवन 
विताकर संसार मे अपना सुयश फलाये । विरक्त अपने समान ही दूसरे 
विरक्तो कौ खोज करे ओौर साधु-सन्तो से मैत्री करे । विरत पुरश्चरण 
कर अत्यन्त रमणीय स्थानों का निर्माण करे । विरक्त सव काम करते 
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हए भी सवसे निलिप्त रहे । वह किषीका अङ्कित एवमु पराधीन 
न रहे । उसे सव प्रकार के विचारों का अभ्यास करना चाहिए । वहु 
एक देशीय न बने 1 प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाववे धर्मक अनुसार बह 
उनके साथ समता ओर सहिष्युता के साथ वर्ताव करे । वह॒ सगुण ओर 
निगुण इन दोनों उपासना पद्धति में निष्णात हो । उसे िड-्रह्माण्ड 
ओर तत्वज्ञान अर्थात्‌ पञ्चीकरण विद्या अवगत हो । कर्म उपासना, ज्ञान, 
्रवृत्ति-निवृति आदि स्व विषयों का उतत पर्याप्त अनुभव होना चाहिये । 
प्रमावस्था, योगावस्था, ध्यानावस्था, सहजावस्था सव उसे भली भांति 
ज्ञात हों ध्यान, लक्षय, आसन, मृद्रा, मन्त्र-तन्त्र, अनेक मत मतान्तरों 
का रहस्य उसे विदित होना चाहिए । विरक्त सबका मित्र होगा । वह्‌ 
स्वतन्त्र, बहुगृणी मौर ईङवर-भक्त होकर भी असङ्कं होगा । वह्‌ अनेक 
शस्त्रो का पठन-पाठन कर पाखण्ड का खण्डन ओर मृमुध्ुजनों को शुद्ध 
परभां का मागेदान करे । वह सवकी शङ्काओं का समाधान करे ओर 
सतरकरो अपना माने । वह निदा करने वालोंका भी बन्दन करे। जो 
सांसारिक बन्धनो म फंसे हो उन्हे मुमध्युके गुण वतलाकर जागृत 
करना चाहिये ओर जो साधन-मागं मे प्रत्त हों उन पूर्ण ज्ञान देना 
चाहे । विरक्तो में दरों के उत्तम सद्गुणो का त्याग करने की वृत्ति 
होनी चाहिये । इस प्रकार के उत्तम लक्षणों को सुनकर विरक्त उनका 
अङ्गीकार करे, उनकी उपेक्षा न करे । इन लक्षणों को स्वीकार न करते 
इए विपरीत करुलक्षणों को जो अधनाता है, वह पठत मूखं है । एर पदत 
मूखं के लक्षण हुम आगे वतायेगे 


दसषां समास 
पद्त-मुखं निरूपण 


अव तक सदुविद्या के ओौर विरक्त के लक्षण वनाये । उन्हे सुनकर 
मूखं भी बुद्धिमान बनेगा । अव बुद्धिमान कहलाने वाने कंसे मुखे होते है, 
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यह बतलायेगे । वुद्धि वादौ होकर जौ मूर्ख 2, उन्हें पढृत मूखं कृते 
है । पठत मूखं अर्थात पढ हई मूर्खो के अवगुण सुनकर श्रोत'गण नाराज 
न हों क्योकि अवगुण गा त्याग करने पर ही सुख प्राप्त हो सक्ता है । 
जिसक्रा णास्त्राध्ययन पर्प्ति ल वहुश्र.त ओर ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन 
करनेमे भी कुशल है पर जिसके अन्तर्‌ में राशा ओर अभिमान है, 
वह पए़तमूखं है । मुक्त क्रिया अर्थाव्‌ स्वच्छन्द भौर निर्ध 


होकर जीवन 
विताने का जो उपदेश करता है 


, ज्ञाते कौ वाते वत।कर सगुण भक्तिका 
जो उप .प्त करता है, तथा स्वधर्म एरप्‌ साधन मंकी जो निन्दा 
करतार, वह भी पदृत मुचं है । अपने ज्ञान का अहङ्कार करत हए जो 
सको तुच्छ राम्ञता है ओर्‌ प्रा णिभाव्र का अहित चाहता है, वहु एक 
पठत मूखं ही है । जिस ' आदेश पालन करन पर शिष्य सङ्कट मे पड़ 
जाए, वह भी पठत भूखं है । रजोगण, तमोगुण ओर कुविद्याकंजो दोप 
पिषठले समासो मे वताये गये है वे जिस व्िद्रान क आचरण मेहो 
वहं एक पद़त मखं । दरसरों का वेभव देखकर उसको तारीफ करना, 
परा ग्रन्थ पढ़ बिना उसकी निन्दा करना, किसी का गुण न देवकर दौषः 
ही दुहते रहना, सद्गुणो का तिरस्कार करना, मत्सर बुद्धि से भले 
आदमी को पराभूत कन्नेकी चेष्टा करना, न्याय-नीति का त्रिचार न 
करना, ज्ञान कं अहङ्कार से दुराग्रही बनना, क्रोध के अवेगको न रोक्र 
सकना, कथनीं भौर करनी में अन्तर होना, त्रिना अविकार के किसी 
विषय पर भाषण करना, वाचालता के वल पर दूसरे वक्ता करा पराभव 
करना, सांसारिक विषयों मेँ ही निमग्न रहना, महिलाओं से मैत्री कर्‌ 
उन्हे उपदेश देना, मच मस आदि का सेवन कृरना, देहाभिमान 
स्वना, परमात्मा का स्तवन न करते हए मनुष्यों की ही स्तुति करते 
रहना धन कं अभिमान में दूसरों को तच्छ समञ्लना, पाखण्ड-मतों का 
प्रतिपादन करना यह्‌ सब पद़त मूर्खो के लक्षण है । 

भक्ति, ज्ञान, व॑राग्य की कोई भी क्रिया आचरण में होते हृए केवल 
्रह्यज्ञान क वाते लोगों को सुनाना, तीथ क्षत्र, एवम्‌ वेदशास्वों के 


णि 
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प्रति आदर न होना, पवित्र कुल मे जन्म लेते पर भी अपवित्रता से 
जीवन विताना, अपने आदर-सम्मान कौ लालसा रखना. किसी की पीठ 
पी निन्दा करता, सँतारिष़ कार्योका आदर ओर परमाथ का 
अनादर करना, पराधीत वन कर रहना यह सव्र षट्न मूखं के ही 
लक्षण रै । 
अने दोषों को जानते हए भी उनका त्याग नं करना, स्वहित का 
मान न होना, किसी पर व्यंग या तानाकशौ करना, सद्ग की उपेक्षा 
करना, कृण के समान हमेशा धन-सचय की चिन्ता करना, स्वयं 
अज्ञानी रह कर दूसरों को त्रह्य्ञान वताना, वर्ह भी पदृत मूखंके ही 
लक्षण दहै) 
अवगुण को त्याग कर मनुष्य सद्गुणी वने इसलिए ये पठत मूख 
के लक्षण बताये गथे दह । इनमें कुछ न्ूनाधिक शब्द कहे गये होतो सूञ्च 
शरोता क्षमा करें । मूर्बो ओर पत मूर्खो कं लक्षण हम वता चुके पर 
इन सबसे परम मूं वह दै, जो संसार में ही सुखं॒मानता है, यद्यपि 
संसार दुःख के समान दूसरा दुः नदीं है । उ के कारण जन्म मरण 
का दारुण.दुःख भोगना पड़ता है। 
® @ 


तया दग्र 
पहला समाप 


जन्म दुःख वणेन 


जन्म यह दुःख का अंकुर, शोकका सागर ओर भय का अचल 
पर्वत है । जन्म यह कमं का कलेवर पापकी खान ओर कला का 
नित्य नतन परिताप है । जन्म यह कुविज्ञा अर्थात्‌ अज्ञान का फल ओर 
श्रन्ति का पटल है । यह जीवन का बन्धन ओौरमृघ्यु का कारण है। 


[ऋ = = ययव 
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जीव के पी्े यह निष्कारण उपद्रव ला हृञा दै । अत्म-सुख की 
विस्मृति भौर चिन्ता का चक्र जन्म के कारण ही लगा हुभाहै। जन्म 

दं अनन्त वासनाओोंका विस्तारदहै। जीवक द्दणा कानाम ही 
जन्म दै जन्म यहु ममता हूपी पिशाचिनी का फन्दा है । जन्म यह माया 
काश्रमजालहै। मोन मार्गं से विघ्न जन्म ठी दहै। जन्म यह्‌जीषरका 
अहङ्कार ओर परमात्मा का वित्मरणं दै । जन्म विपयों की दुदंशा काल 
कौ कक्ड़ी है । जन्म यह्‌ अत्यन्त विषम काल ओर घृणित नरक पतन हे 
नानाविध पातकोंसे ही देह की उत्पत्ति होती है जीर जन्म से ही अनेक 
प्रकारके दुख जीव का पीठा करते द । शरीर के समान अपवित्र कुछ 
भी नहीं है । अत्यन्त दूषित रजस्वरलास्वीकेरज से इसका जन्म होता 
दै । उस्न रजसे वता हज गिण्डदही यह्‌ शरीरदहै एेसे अणुद्ध रक्तं से 
वना हुजा यह देह कहू तक्र गुद ओर पवित्र हो सकेगा? वस्त्र अर 
अलङ्कारो से सजाकर रखने पर भी जसे चमड़े से मठे हृए कुण्ड का 
जावरण द्र नहीं क्रिया जा सकता, वैसे ही णरीर ल्पी कुण्ड मे नरक 
की पोटली भरी हर्द है। कुण्ड तो घोया भी जा सकता है पर इस देह 
को प्रतिदिन धोने पर भी उनकी दरगन्य ज्यों की त्यों रहुती है। हाड 
का अस्थि पंजर नाडी-जाल से लिपटा हआ, भेद-मांस रक्त से पूरित 
अनेक व्याधियोंका आगर, मल-मूत्र का भण्डार, जिसमें कृमि ओर 
अन्तड्यि की भरमारहैएेसे लार, शुक, पित्त कफ आदिसे युक्त 
शरीर की क्या वड़ाईकी जाय ? अच्छे से अच्छे मोजन काभी जहां 
मल वनत। है, नमल पविव्र गङ्गा जल का भी गन्दा मत्र वनता दहै, एसे 
मलमूत्र वमन से वदने वाले शरीर का व्य। अभिमान ? यदि णरीरमें 
मल-मूत्रन हो तौ वह्‌ जीवित नहीं रह सकता । राजा-रङ्कु क्रिसीका 
भी पेट विना मल-मूत्र के नहीं रह सकता । शरीर स्वस्थ रहते हुए 
उसकौ यहं दणा, फिर उसके अस्वस्थ होने पर उसकीक्या दशा होती 
होगी, यह कहने का साहस नहीं होता । इस देह को माता के उदर 
मं-- काराग्रह मे- नौ महिने अनन्त कष भुगतने पड़ते हैँ । वहां शरीर 
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के सभीनोौ द्वार बन्द रहने से रवास लेने योग्य हेवा भी तहीं सिल 
पाती । गभे मे चमडी का विड सल से लिपटा रहता है ओौर् उप्ते नाल 
के द्वारा रस की पूति की जाती है । मलमूत्र, वमन. पित्त ओौर कृभि- 
जन्तुओं से गभस्य वालक अत्यन्त भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना 
करता है कि हि चक्रपाणि ! इस नरक के इस बन्दीगृह से अव द्टुडा- 
इथे । हे भगवान, यदि आप मुभे इस दु.ख से मुक्त करदोगे तो भँ अपने 
कल्याण का मागं अपना कर इस गभं वास से पिड दृंडाऊगा जौर पनः 
दूस गभ के कारागृह मे नहीं आगा ।' अत्यन्त दुःख से पीड़ित होकर 
गर्भस्थ शिशु यह प्रतिज्ञा करता ही है कि इतने मे उसके जन्म कौ घड़ी 
आ परहुचती है । पर जन्म होते ही वह्‌ अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता दै 
गभं मे रहते हुए वह त्ोऽ्टं सोऽ" अर्थापु मँ वही हँ । मेँ वदी हं कहता 
है पर गभंसे वाहर अति दही "कोऽहं, कोऽह मेँ कौन, मै कौन ह 
कहता हुआ जपने आपको ओर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता ट । इस 
प्रकार गवास के घोर दुःखों को वह्‌ बाहर आते ही भूलकर अज्ञान 
श्राति को सुख मानने लगता है । फिर देह को वाल्यावस्था, युवावस्था 
आदि प्राप्त होती दै ओर मन सूख-दुःखों का वारवार अनुभव लिया 
करता है । इस प्रकारः जीव माया जाल में फंस जाता है 1 गभवास का 
यह दु.ख प्रत्येक प्राणिमात्र को भोगना पडता है 1 अतः इस सद्धुट से 
छुटकारा पाने के लिये भगवान की शरण लेनी चाहिये । भगवद्‌ भक्त 

जन्म मे ही मुक्त रहता है । आत्मज्ञान के बल से वह॒ सदा सवंदा सवसे 
उदासीन रहता है । गर्भवास के दारूण दुःखों का इस तरह हमने यथा- 
मति वणेन किया । अव हम प्राणि के जीवन का चरित्र-निरूपण करगे, 
जिसे श्रोतागण सावधान चित्त से सूनं । 
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संप्ार यह सव दुःखोंका मूल है । इसलिपे दुःख के अद्कारे जीव 
के भङ्ग-अङ्ग को जलाते रहते दै । पिदधे समासमें गभः वास की 
कहानी सुनाई । अव आगेकी वात सुने । वालक जंसे-जैमे बढता जाता 
है, वंसे-वैसे उपकी कोपल चमडी को कष्ट होने लगता है पर उसे वह॒ 
प्रकट नहीं कर सकता ओर माता उसके कष्ट को समन्न तहीं पाती । वह 
उसे जव तक दुलारती रहनी है पर उसकी मानसिक व्यथा वह॒ जान 
नहीं पाती । छोरा णिणु अपने गरीर कीरक्षाभी नहीं कर सकता । 
हेआगसे जल जाता है, कभी किसी दुर्घटना से उसका कोई अवयव 
भङ्खहोजातादै। कुछ दिनों बाद वहं अपनी माता को पहचान ने 
लगत। है । फिर वह माताकेन दिखाई देने पर रोने लगता है । उसे 
तव माके समान गौर कोई प्रिय नहीं लगता! उसके विना वह वेचेन 
हो जाता है । तव चाहे ब्रह्मा आकर उसे समञ्ञावेया प्रत्यक्ष लक्ष्मी 
उस परछ्षादृष्टि करेफिरमी वहु माँकेविना चुप नहीं रह पाती 
उसे केवल माता के पास रहनेसेही गु ओर उ्तके विथोगमें दुःख 
होता है । वालक कुष वड़ा होने परमां को भूल कर खेल कूदमें रम 
जाता है । फिर वहु समवयस्क वालको के साथ सेलता हुआ हार जीत 
मे खेद या आनन्द का अनुभव करने लगता है । तव माता-पिता के 
उपदेश उसे अच्छे नदीं लगते । वेलने सै वह्‌ मां-वाप को भ्रूल जाता है। 
खेल मे भी करई अकस्मात होते हैँ । कभी दाति टुटते है, कभी आंख 
फूटती है । कभी पाव हट कर लङ्खडा हो जता हैँ । कभी बुखार, 
ठामारी, चेचफ, भूत वाधा से आदि से पीडित हो जाता है । इतने पर 
भौ यदि बह जीवित रहा तो वड़ा होने पर मां-वाप उसका बड़ी धूमधाम 
से विवाह करदेते है । वह भी इस मान-सम्मान ओर दहेज आदि से 
प्रसन्न होकर सुराल से अधिक प्रेम करने लगता दै। विचारे माँ-वाप 
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दुःखी होकर रहते हँ पर अव उनको कौन पृचता है? उनका काम 
समाप्त हो गया । पत्नी के आने पर गृहस्थी का सुव भोगने मे चरर हो 
जाता है ओौर अपने समान भाग्यवान किसी को नहीं समन्ता । फिर 
वह्‌ पत्नी कै सामने मां-बाप, भाई-बहन सव को तुच्छ मानता है । स्त्री 
के दिना बेचन रहता है । उसके मञ्जुल कोमल शब्द, सुन्दर मोहक 
मुख कमल को देखकर उसकी पशु वासना प्रवल हो जाती है । परिणाम 
स्वरूप उस्रका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता टै । अघ्मन्त 
कामुकता के कारण उसका किसी काम मे मन नहीं लगता गौर पत्नी 
का वियोग उसे असह्य हो जाता है । सदा पत्नी का ही चिन्तन चलता 
रहता है । पत्नी को कोई कायंवश भला-वुरा कहने लगे तो उपे क्रोध 
आ जाता है मौर पत्नौ का पक्ष लेकर माता-पिता को अपमान जनक 
वातं सुनाते हुए उनसे अलग हो जाता है । पत्नी के मोह वश स्नेह ओर 
लाज-लज्जा छोडकर सारे आत्मीय जनोंसे वर करलेताहै 1 वह्‌ 
कामान्धस्त्री को अपना देह वेचकर उसका गुलाम वन जाता दै। 
स्वधमं, तीथं यावा, परमार्थं, आत्म कल्याण, शुभाशुभ आदि का कोई 
ध्यान न रख कर तन-मन-धन से सवंथा पत्नी को अर्पण कर देता है । 
स्वरी की आसक्ती के कारण परमात्मा को भी भूल जाता है । उसके 
कारण वैराग्य, भक्ति, मोक्ष आदि कौ उपेक्षा करतादहै। इसप्रकार 
स्री पर अपार आस्विति कर॒ अपने सवेस्व को लुटा देतादहै मौर एक 
दिन उसकी स्वरी भी अचानक मर जाती है। तव वह शोकसे पागल 
हो जाता है । लोकत लाज छोड कर पत्नी के गुणों का बढा चदा कर 
वणेन करने लगता है मौर अव पुनः गृहस्थी के फंदे में नहीं प ग। 
ेसा कहते हृए वड़े जीर-जोर से विलाप करने लगता है । इस विरह 
शोक के कारण वह संसारसे ऊव कर साधु बैरागी बन जाताहै या 
पुनः विवाह्‌-बन्धन मे जकड़ा जाकर गृहुस्थी की गर्तं मे जा गिरता है । 
दूसरा विवाह करने पर उसकी फिर क्या दशा होती है, यह हम 
आगामी समासः मे विस्तार पूरवंक बतायेगे । 
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प्रभम पत्नी के मृत्यु के वाद वह परुष द्वितीय विवाह करता है । 
पत्नौ के वियोग ओौर दुःख को शुलकरर वह अव नये संसार ओौर गृहस्थी 
के सुख में मगन हो जाता है । पहले वहं वड़ा उड़ाऊ था पर्‌ अव कृजूस 
चन गया । एकणएक पमे को खच करने म विचार करने लगा । वन- 
सचय की वरप्णा जौर लालना वदी । धमं वास्तना समाप्त हुई । स्वयं 
दान धमं या पुण्य कार्यस विमुख हो गया मौर दूसरों के पृण्यका्यं की 
निन्दा करने लगा । ईरवर-भक्तो का उन्मत होकर कठोर शब्दों से उप- 
हास करने लगा । विषय भोगों मे रात-दिन लिप्त होने से अनेक प्रकार 
के रोगों का शिकार वनता गय । अन्ततः उपे क्षय की बीमारी हो गयी 
यौरप्राणोसरे हाथ योने की नौवत आ पर्ची तव धाड मार कर रोने 
लगा। सव्र कृ्ठनष्ट हौोगयाचोरोने सारे धनका अपहरण कर 
लिया । घन सम्पत्ति न स्वार्थं के काम आयी न परमाथंके। पापोंका 
भोग भोगने के वाद किसी प्रकार ज्र नः स्वस्थ हुअ। तव उने अत्ति 
स्वाथ वुद्धि से फिर धन-सग्र्‌ किया पर सन्तान न होनेसे दुःखी रहने 
लगा । पूव्रप्राप्ति के लिये अनेक व्रत-उपवास आर मनौतियां करने 
लगा । ईङवर कृपा से जव उसे पुत्र लाभ हअ तो वह उस्र पर असीम 
स्नेह करने लगा । उसे क्षण भर भी छोडना नहीं चाहता थ्‌। । 
अकस्मात वालक बोमार होकर उसकी मृत्यु हयो गयी तत्र फिर वह 
णोकाकरुल होकर परमेङ्वर से याचना करने लगा कि प्रभु हमें निस्संतान 
त कर । संतान के लिये मँ सव कुछ त्यागने को तैयार हँ । अतः फिर 
एक वार सज्ञे पत्र का मुख देखने का अवसर दे । डस प्रकार रात दिन 
पुत्र के लिे याचना करता रहा । अनेक देवी-देवताओं कीं मनौती की 
चत-उवनासत अनुष्ठान आदि भी क्य पर पुनः पत्र प्राप्ति न हो सकी । 
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पुत्र लाभ कं लिए अनेक तन्त्र मत्र के प्रयोग भी कियि। उसे सव कु 
सूना लगने लगा ओर बह रात दिन उदासीन रहने लगा । अंततः प्रार- 
न्धवश पुनः उसके मनोरथ पूणं होकर उसे संतान प्राप्ति हुई आर पति- 
पत्नी दोनों फिर आनन्द से जीवन विताने लगे । 


चौधा समास 
सगुण-परीक्षा 

अव उस गृहस्थ की आगे की दणा सुनिये । अव उसे एक नहीं कई 
संतान हो गयीं, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हौकर 
लडके भिखारी वन गये । उन्हे पेट भर भोजन तक नहीं मिलता था । 
आय से खचं अधिक होने लगा । लडकिभ्रां विवाह योग्य हो गयीं । पर 
उनके विवाह के लिए धन का अभावथा। कजंले लेकर गृहस्थीकी 
गाडी खीच रहा था फिर विवाह के लिए भौर अधिक्र ऋण कौन देता । 
तव घर गृहस्थी क। सामान ओर गाय-बेल आदि वेचकर कन्याओं के 
विवाह कयि । कजं भार से उसका जीना दूभरदहौ गया । साहकार 
लोग रात दिन तंग करने लगे तव वह परदेश चला गया । अन्य प्रदेश 
मे दो साल तक हलके धाम कयि ओर बहुत शरीर कष्ट सहते रहा । 
कुछ पैसा हाथमे आने पर उसे घर की याद सताने लगी) तव वह 
स्वदेश लोट आया । धर में उसे सव परिवार के लोग दुखी दिखाई 
द्ये, मानो उसके आनेकी ही प्रतीक्षा कर रहेथे) सत्र को अपने 
अपने सुख की चिन्ता थी । उसके दुःख की किसी को भी परवाह नहीं 
थी । जव शरीर दृवेल हो जाता है, तो कोई मदद करने नहीं भाता । 
उस पुरुष के लौटकर आने पर स्वरी को आनन्द हभ 1 वाल वच्चे भी 
नये नये कपडे आदि मिलने से खुश हए । चार दिन आनन्द से बीते । 
फिर उसके बाद पूनः खाने पीने कौ तंगी होने लगी । स्त्री सहित सभी 
परिवार के लोगों की इच्छा थी किं वह लाये हृए धन को यहीं रखकर 
पुनः घन प्राप्ति के लिए परदेश चला जाये ) सवर मतलव के साथी दै 
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यही वात सत्य है । इतने दिनों तक कष्ट सुकर घर में कुष आराम 
पाने केलिएञआयाथा पर आराम करां । पुनः उसे परदेश जानेको 
वाध्य होना पड़ा । पर वर का मोह षटूटता न था । अन्त मे उसे लाचार 
होकर बाहर जाना टी प्डा। उत स्त्री तथा परिवार का वियोग 
अत्यन्त दुखदायी प्रतीत हो रहा था पर विवश था । द्स॒सांसारिक 
तापसे मव उसका मन उदधि होन लमा । उस समय उसे अपनी माता 
कास्मरणहोगवा। मनही मन कटने लगा--“घन्य थी मेरी माता । 
उसने मेरे लिए फितने कष्ट उव्ये परमँ मुषं ने उसकी जरा भी कद्र 
न कौ । वह्‌ यदि आज जीवित होती तो कभी मृज्ञे अपनेसे विलगन 
होने देती । मेरे दूर जाने की वात सुनकर ही वह वियोग की कल्पना 
से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती । अतड़ी की माया ही ओर होती है। 
लड़का चदे भिखारी दरिद्री कैसाभी हो, माता के लिए वह प्रिय 
दी होता है । उसके कष्टों को देखकर साता को वड़ी पीड़ा होती है। 
इस संसार में प्रयत्न करने पर सव चीजें प्राप्त हो सकती हैँ पर माता 
कभी दवारा नहीं मिल सकती । वह कंसी भी कर्मणा हो फिर भी माता 
माताही दहै । हजार पत्नियां होने पर भी वया लाभ दै? पर मँ विषय 
लम्पट होकर अपना जीवन व्यथं खोवढा। विषय भोग के लिए 
आत्मीग्रजनौं से लडाई की, सच्चे मित्रों से वैरभाव क्रिया । वास्तवमें 
वै डी पुरुप धन्य हैँ जो माता-पिता की सेवा ओर उनका आदर करते 
है तथा आत्मीयजनों से प्रेम पूवेक व्यवहार करते हैँ। स्वरी एवं पुत्र- 
पौव्ादिकों का संग तो आजीवन मिलेगा परमां वाप पुनः कभी नहीं 
मिल सक्ते । यह मँ. पहले से सुनता आयाः हं पर मैने उस पर 
आज तक्र ध्यान नहीं दिध , .+ <ति-सुख के डवरे मे इवकर अन्धा हो 
गय। । पुत्र कलव्रादि.जीव . (यारे लगते हँ पर वे सवठ्ग हँ । केवल 
धन केलिए एकत्र हुए हैँ । अस्तु, भव वाहुर निकला हीह तो कहींन 
कहीं काम कर धन पैदा करू, तव ही घर लौहु तो अच्छा है, वरना 
मेरी सव्र निन्दा-करेगे, जो मेरे लिए अति दुखदायी होगी ।"' इस प्रकार 
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के विचार मनमे आनेसे वह वड़ा दुःखी ओर विताग्रस्त हो गया। 
देह को पराधीन कर वह्‌ ईश्वर के विमुख ही न हुजा, आपितु परिवार 
का गुलाम बन गया। इस प्रकार एक मात्र विषयमोगके कारण 
उसका जन्म कष्टमय हो गया । आयु समाप्त होने पर जीव को अंतमे 
सब छोडकर अकेले ही इस संसार से विद। होना पडता है, एेसा सोच- 
कर वह कुछ देर तके उदासीने हुआ पर फिर सांसारिक माया जालमे 
फंस गया । परिवार का स्मरण होकर रुदन करने लगा । उस दूखी 
प्राणि का परदेश मे आखिर क्या हुआ यह्‌ आगामी समास में 
बतयेगे। 


पाचवां समास 
सगुण-परीक्षा 


परङ्चातु वह्‌ परदेश म जाकर उद्योग करने लगा ओर वहाँ हर 
प्रकार के कष्टो को सहते हुए उसने दो चार साल में कू धन उप।जित 
कर वह्‌ पुनः घर लौट आया । यहां आकर देवता है कि घोर अकाल 
कै कारण उसके परिवार के सव लोग वडी मूसीवत मे पड़दहुए दहै 
किसी लड़के के गाल सुख ग्ये थे तो किसी की आंखें सूज गयी थी । 
किसी के हाथ पैरकांप रहैथे,तो किसीकाणरीर रोगीथा। ओर 
कोई मर गया था। इस प्रकार परिवार की भयानक दुर्दशा देकर 
उसका गला भर आया जौर दीन होकर जोर जोरसे रोने लगा । कु 
देर बाद लडके "रोटी रोटी' चिल्लाने लगे। वे भूख से व्याञ्कल हो रहे 
थे । उतावले वनकर उन्होने वाप की लायी हई गण्डो खोली ओर जो 
मिला सो जल्दी जल्दीखने लगे । एकवार में ही अधिक खा 
लेने से कुछ वालक बीमार हृए ओर कुच मर भी गये । जो एक दो 
थे माताकेन रहने से दीन गौर अनाथ जसे हो गये। इस प्रकार अकाल 
के कारण उसके परिवार का सवंनाणश हो गया । 
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अगले वपं अच्छी वर्षा होने मे गव सुखी हेश । पर अव वाल- 
वच्चो का संगोपन करने के लिए घर में दूसरा कोई न रहा । उसे अपने 
हाथ से रसोई वनानी पडती था । इससे व्ह वेजार हो गया। लोगों 
के आग्रह्‌ से उसने पुनः तीसरा विवाह्‌ क्रिया ओर जो कुछ धन उसके 
स धा, वह सव उपमे खचकर डाला । अतः पुनः उमे व्यार्जन के 
लिए परदेणमें जाना पड़ा । वहाँसे जव धन पैदा कर घर लौटातौो 
क्या देवता है कि परिवार में सौतेली माता ओर वड़े लड़को मे लगड 
चल रहे हैँ । पल्नी तरुण, लड़कों से उसकी रात दिन की लडाई ओौर 
यह शक्ति हीन । वृद्ध सवका एक साथ रहना असंभव हो गया तव चार 
पड़ोसी बुलार वटवाराः किया पर लङ्कोंको संतोपन हृभाओौर 
ल्कोने पिताको मारना गुहू क्रया तवर माता चिल्लाने लगी । लोग 
तमाशा देलने लगे ओर रहने लगे । धृढापे में ल्के वाप को अच्छी 
सहाथता कर रहे हँ ।” जिन लड़कों कै लिए पिता ने कितनी सनौतियां 
की, जीवन भर कितने क्र उठाथे जौर उसका यह परिणाम निकला 
करि बुदा येंवे उपे मारने पीटने लगे । कितना आइचरयं है । 
अग्र पिता अपनी कुटिया अलग बनाकर उसमे रहने लगा। ओर 
पत्नी के साध पुनः सारे दुःखोंको भूलकर शेष जीवन विताने लगा । 
इसी दरमियान वहां डाका पड़ा ओर डाकू उसका सारा धन ओर पत्नी 
को लेकर भाग गये । कितना भीषण प्रसंग ] अव वह पत्ती के लिए 
पुनः णोक करने लगा । परदेश से पंसा पैदा कर लाया था वहु पत्नी 
के लिए खचं कर दिय। था। जव पैसा गया, पत्नी भी गई ओर लड़के 
भी अलग होकर उसकी उपेक्षा करके लगे । तव वह परमात्मा से दीन 
होकर प्रार्थना करने लगा क्रि हे प्रभो! अव तुम्हारे विना मेरा कोई 
सहारा नहीं । युवावस्था में श्वं के सद से उन्मत्त होकर भगवान का 
भजन पुजन नहीं किया, इसलिये अव वुद्पि मे उतत पङ्चाताप करने की 
नौवत आयी । वुढ़ापे की यातनाओं का क्या ठिक्राना ? उसका शरीर 
तरिलक्रुल नित्रैल हो गथा, वातपित्त से वेजार रात दिन खांसने लगा। 
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गर्दन हिलने लगी, सव दांत टूटने से मुख पोपला हौ गया, अंखोसे मी 
दिखायी नहीं देता ओर न कान से सुनाई पडता है । न चलने की ताकत 
हि ओरन सीषे बैठने को। 

सव लोग दूर से ही उसे देख कर घृणा करने लगे । अनेक दुभ्लोंके 
कारण वह्‌ सखिया कर पागल हो गया फिर भी उसकी आयु समाप्त 
नहीं हो रही थी । सारा शरीर अस्थिपंजर होकर पराधीन दो गया । 
कोई मित्र नहीं रहा । सव कोई उसके मरने की इच्छा करने लगे । 
जिसका जन्म से पालन पोपण कियावे ही उसके खिलाफदहो गये। 
णरीर, सम्पत्ति, परिवार, सव तहस-नहस हो गये ) जिसका भिरा-मेरा 
कहकर आजतक संग्रह क्या, वह्‌ सव व्यथं गया । सुख के लिए आजी- 
वन कष्ठ करते रहने पर भी अन्तः मे दुःख दुदेणा दन्यावस्था ही भोगनी 
पड़ी 1 अतः जन्म ही सारेदुखोंकाम्‌लदहै। जन्मसेही दुख के 
अङ्गार प्राणी को जलाते रहते है, यह सोचकर मनुष्य को तत्काल अपना 
आत्महित एवमु आत्म कल्याण के मागं मे अग्रसर होना चाद्य । इस 
अति कष्दायक बुढापे से कोई नहीं वच सकता । अतः भगवान की 
शरण लेना ही श्रोयस्कर है। इस वृद्ध को अपनी गर्भावस्था मं ही 
पण्चाताप हुआ था, वही परचाताप का प्रसङ्ध उशके अन्त समय भी 
आया । भगवद्‌ भक्ति के विना यह जन्म-मरण की व्याधि नहीं मिट 
सकती । अव जन्म से मृत्यु तक जीव को जो अनन्त क्लेण भोगने पडते 
है, उन विविघ तापो का वर्णन हुम आगे करगे । 


टां समास 


आध्यात्मिक ताप 


अव संसारमें होने वाले तापत्रय (तीन प्रकारके तापों) के 
लक्षण सावधान होकर सुनिये । जैसे किसी आतं पुरुष को उसकी मनो- 
वांछित वस्तु प्राप्त होने से सन्तोष होता है वसे ही तापत्रय से पीडित 
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व्यक्ति को सत्सङ्खती से शान्ति मिलती है । जिस प्रकार भूते को अन्न 
से, प्यासे को जल से, पराधीन को स्वतन्त्रता से, इवने वाले को किनारे 
से, आसन्नमरण को जीवदान से, संकटग्रस्त को मुक्ति से एवं रोगी को 
ओषधि की प्राप्ति से आनन्द प्राप्त होता दै, उसी प्रकार तापत्रय से 
सन्तप्त व्यक्ति को सत्स्ता से परमानन्द की प्राप्ति होती है। जो सांसा- 
रिक दुःख एवमु तापत्रय से पीडित होता है, वही परमार्थं का अधिकारी 
टो सक्ता है। 

अस्तु, अत्र ताप-त्रय के लक्षण ग्रन्थो के आधार से वतनाते है। 
ताप आध्यात्मिक आधिभौतिक ओर आबिदैविकटेसे तीन प्रकार के 
होते हैँ । उनके लक्षण तीन अलग-अलग समासो म वताय जायेगे 1 
लोक देहेद्रियमनः प्राणैः सुखं दु खं यदाप्यते 
इममाध्यात्मिक ताप विजानीयाद्धिदेहिनाम्‌ ॥१॥ 
स्व॑भूतंदहयोगात्‌ सुखं दुःखं यदाप्यते । 
दवितीयं तं विजानी यात्सतापं चादछिभौत्तिकम्‌ ।.२॥ 
शुभाशुभैः कर्ममिदच देहांते यमयातना । 
स्वगंनरकादि भोक्तव्यमिदं विद्धयाधिदविकम्‌ ॥:॥ 
अर्थात्‌ देह, इद्द्रिय, मन ओर प्राण द्वारा जो सुख, दु.ख, भय, 
यातनायें सहन करनी पड़ती है, उन्है आध्यात्मिकताप कहा गया है। 
सव पचचमहाशरुतो के पंयोगसे सुख दुःख प्राप्त होकरजो मन स्ताप 
होता है, उसे आधिभौतिक ताप कहा जाता है ओौर प्राणियों के पुण्य या 
पाप कर्मो के अनुसार देहापसान के वाद जो स्वगं भोग या नरक यातना 
उन्हे भोगनी पडती है वे आधिदैविक ताप कहूलाती है । 
अव हम संक्षेप में आध्यात्मिक ताप के लक्षण वतलायेगे । इस ताप 
मे अनेक शारीरिक आवि-व्याधियों का समावेश होता हैः-- 
जसे खुजली, फोडे, फुन्सी, नजला, चेचक, मोतीञ्ञरा, कांख में 
होने वाली गांठ, बाल तोड़, मेह ववासीर, नहस्जा, मसो का ददं, 
दन्तञूल, सूजन, गठिया, कमर ददं,, दाद, उदर शूल, तालूका ददं, कान 
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बहना, खेत या गलित कोट, पाड रोग, अति कष्टदायक यक्ष्मा अर्थावु 
क्षयरोग, वालको के दूष का अजीणं होना, वायुगोला, हाथपैर की 
एठन, मिर चकरःना. अधंशिणी ( आधाकपाल दृखना ) कमर ओर गले 
का ददं, पीठ, गल।, मुख ओर जोड़ों की पीडा, पेविश, वमन, मु हाते, 
जलोदर, जूडी-त।प, आंखों के सामने अन्धेरा छा जाना, सरदी, जुखाम 
अग्तिमांद्य, अनिद्रा, संग्रहणी ये सव्र आध्यात्मिक ताप हैँ । आलस, मनम 
भय उत्पन्न, होना, विस्मरण, चिन्ताग्रस्त रहना, मूच्र का रुक जाना, 
प्रमेह, रक्तपित्त, आते उतरना, पेट मे कृमि होना, अपचन, अफरा, 
हिचकी आना, खासी, दमा, कफ विकार आदि आध्यात्मिक ताप हैं। 
कण्ठमाल। ( गले के फोड़ ) दांतों मे कीडे लगना, पथरी, कान. आव 
आदि की पीड़ा, नपुप्नङ्कता, आंखों मे फूली या मोतियाविन्द होना, 
रत्तौवी ओर पागलपन ये आध्यात्मिक तापके लक्षण हैँ । गू गा-त्रह्रा 
होना, पङ्क. कानाया कुरूप होना, वड़े दात वाला होना, अति दुबल 
होना य। वहत मोटा होना, हकलाना, तुतेलाना, निवल, रोगी, कुटिल 
या चालाक होना, ईष्यलिु, क्रोधी, कामी होना आध्यात्मिक ताप है । 
गम विरोध, गभेपात होना, स्तन पक जाना, सन्निपात, अकाल मृयु, 
णर में अनेक प्रकार की सूजन या गे होना, चमडी पर कले या 
नीले धवे पड्ना, अधिक तिल होना, शरीर से दुगंन्य निकलना, लार 
टपकना आदि आध्यात्मिक ताप हैँ । अनेक प्रकार की चिन्ताये, विता 
वीमारी के ही वेचैनी, वृद्धावस्था के सङ्कट, हमेशा रोगस्त रहना, सदा 
दुबल रहना आदि अनेक प्रकार की व्याधियाँ आध्यासिक ताप पूवं जन्म 
के पापों के फल होते है । यह संसार अपार दुःखों का सागर है । अतः 


उन सव दुःखा का कहां तक वणेन करे । श्रोतागण सक्रेत मात्रसे सव 
समक्षलं अव इक्षके आगे हम आधिभौतिक तापों का वणेन करेगे । 


आधिभौतिक ताप ॥ 


(क 
सातां समाप 
आधिभौतिक ताप 
सव॑प्रतेन संयोगात्‌ सुखं दुःख ` च जायते । 
दवितीयताप सन्तापः सत्यं चवाधिमौतिकः ॥ 
सव पच महाभूतो के संयोग से ( अथवा प्राणिमान्न से ) जो सुख 


दुख होते है अथवा उनके उपस से कष्ट होता है उनका नाम आयि- 
भौतिक ताप दहै । अव देम आधिभौतिक ताप के लक्षणों को संक्षेप में 
वतायेगे । ठोकर लगना, कटि चुभना, क्रिसी शरअको चोट लगना; फांस 
या कचि गडना, जहरीली पत्ती या जहरीले कीड़ेआदिका र पशे, 
कादंण, मवु मक्ली, मच्छर, पि्सू, खटमल मादिका 
चिषटना, कनखलरे, सांप, विच्छ 


वर्‌ 
क्टना, जोक, का 
, चीता, सुभर, भेडिया, सांमर, भालू, 
जङ्गली हाथी आदिते होने वाली पीड़ा, जल में मगर से खीचा जाना 
या हुव जाना, घोडे, वैल, गवे, कुत्ते, विल्ली आदि प्राणियों से होने 
बाला कृष्टये सव आदिभौतिक ताप ह। इस प्रकार के अन्य भयङ्कर 
एवमु दखदायक प्राणियों से जो अनेक कष्ट भौगने प्ते है, वे भी सव 
आधिभौतिक ताप हं । दीवारया तसे गिरना, चट्रानों तथा तहखानों 
के नीचे दव जाना, वृक्षो के हुट्ने से उनके नीचे दव जाना, पागल हो 
जाना, किसी के द्वारा परेशान या ष्ट किथा जाना, कल द्ध लगना यह्‌ 
भी आधिभौतिक ताप है। सर्दीसे शरीर के किसी अद्घ का फटना, 
पानी या कीचड़ के कारण र्पावों मे विवाई आदि होना, वाल पनम 
५ या क्िडकरियां सुनना, मार खाना, अन्न, वस्त्र आदि के लिए 
तरसना, स्त्रियों को सुराल मे ताडना होना ये सव आधिभौतिक ताप 
के लक्षणहँ। रोग होने पर अनेक प्रकार की कट्वी दवाडइयां पीना, 
शरीर से रक्त निकालना या दागना, चोर या डकुओं द्वारा दी गई 
यातनाये, आग लगने से होने वाला नुकसान, बहुमूल्य चीजों का! खोजाना 
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या ट्ट पएूट हो जाना, बालकों का खो जाना, फसल का लूटा या जलाया 
जाना, गिरह॒ कटी होना, विजली या पालिसे होने वाली हानि, भारी 
वर्षा या वाढ से होने वाला नुकसान, कुरूप ककणा स्त्री का मिलना, 
कन्या का विधवा हो जाना. पत्र का नालायक होना वरे सव आधिभौतिक 
ताप कटे जोति ह । 

भूत-पिशाच आदि का लगना, सादे साती का होना, करर या जसु 
ग्रहों का योग, अप शकुन से होने वाली चिन्ता, किसी ज्योतिषी द्वारा 
बतारे गये अशुभ भविष्य के कारण मन मे होने वाला भय, राज दण्ड, 
जेल यातनायें, दृष्ट लोगो दारा दिए जवि वाने अनेक प्रार्‌ कर शारीरिक 
क्र ये सव आधिभौतिक आपत्तियां ह । 

मनुष्य कौ धन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, पञु धन ओर अन्य वस्तुओं की जो 
हानि होती है, वह आधिभौतिक तप ही है । बचपन म माता-पिता की 
मृत्यु, युवावस्था मे पत्नी का वियोग, बृद्धावद्था मे सन्तान का निधन ये 
सथ आधिभौतिक ताप है 1 दुःख, दरिद्रता, कजं, घर छोडकर अन्यत्र 
पाग जाना, लूटा जाना, आपत्तियो से चिरे रहना, खाने के लिये पर्याप्त 
एवम्‌ अच्छा अन्न न मिलना, युद्ध मे पराजय ओर श्रियजनों का विथोग 


ये भी आधिभौतिक ताप के लक्षण ह। 
कठिन समय आना अकाल से पीडति होना शद्ध होना, उट्रेग 


या चिन्ता मे रहना, अनेक प्रकार के यन्त्रो से होने वाली शारीरिक 
पीड़ा, मग्न से जलना, शस्वर-परहार से शरीर का अ्ख-भ् होना, अनेक 
प्रकार के जहरीले जन्तुओं या हिसक वन-पशुजों से गाहत होना, अनेक 
प्रकार के बन्धनो या कारावास से होने वाले कष्ट, बुरे स्थानों मे रहने 
से होने वाला शारीरिक क्ष्या मानसिक सन्ताप, अनेक प्रकार के 
अपमानों से लज्जित होने की दशा, अनेक प्रकार के शोक-सन्ताप आदि 
सभी आधिभौतिक ताप कहे गये दै । 

इसी भाँति ओर भी अनेक आधिभौतिक ताप के लक्षण हैः जो दुःख 
के मानों पर्व॑त ही है 1 उनका पूरा-पूरा वणन नहीं किया जा सकता । 
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पर्‌ श्रोतागण उतने से ही अनुमान करलं कि आधिभौतिक ताप कितने 
प्रकार के ओर कंसे-कमे हो सकते हैँ । सवका विस्तारपूर्वक वणन करना 
असंभव दै अव हम आभे के समास मे आधिदैविक तापकरा वर्णन 
करगे | 


्राठवां समास 
आधिदेविक ताप 


अव आविदविक ताप के लक्षण सुनिये । प्राणिनं द्वारा करिए गये 
पुण्य या पाप कर्मोके अनुसार देह पतन के पचात जो स्वर्ग भोग या 
नरक-यतनाये भोगनी पड़ती है, उन्हे आविदेविक त।प कहा जाताहै। 
मनुष्य मदांध होकर अविवेक से अनेक पाप कमं करता दै ओरवे ही 
धमेवाह्य निषिद्ध कमं उसे यम यतिना भोगने के लिएु वाप किया करते 
द । क्ति मद, द्रव्य मदः मनुष्य वल का मद, राजवल कं मद जादि 
अने प्रकारके सामथ्यं मद से मदान्व होकर मनुष्य बुरे काम करने 
लगता, नीत्िमां छोडकर स्वच्छन्द वन जाता है ओर फिर यम- 
यातनाओं को भोगते समय दुखी होकर भगवान को भल बुरा कहुने 
लगता है । आंख मु दकर बुद्धि ओर स्वार्थं भाव से दूसरों के परम्परा- 
गत व्यवसाय ओर भुमिका अपहरण कर उनसे प्राप्त सम्पत्तियां 
पदार्थो का वे स्वयं उपयोगं करते हैं । एसे लोग मदोन्मत्त होकर दूसरों 
का ब्राण-ह्रण करने अथवा परिवार का नाश करनेमे भी नहीं सक्रु- 
चाते । फलतः एसे अमानुष व्यवहार का अन्त यमयातना भोगने मे होता 
है । जैसे किसी गांव का अधिकारी मर्यादा एवमु कात्रुन का उलद्खन 
होने पर गावके पटेल को, फिसी परदेश मे अराजकता होने पर उस 
परदे के णासक को उत्तरदायी मानकर उसे दण्ड देता है, उसी प्रकार 
यदि राजा नीति-न्याय त्याग कर मनमानी करने लगे तो उते भी यम- 
यातनाये सहन करनी पड़ती हं । राजा के अन्याय करने पर जैसे यम 
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उसे दण्ड देता दै, वसे ही यदि मय से कोई अन्याय हो जये तो उसे दंड 
देते वाले देवता-गण भी है । भगवान ने यह सव पूरी व्यवस्था कर रखी 
> } भगवान ने यम को यह दण्ड नीति निवेदन की थी. इसलिए इमे 
आधिदेविक ताप कहते हँ । यम-यातनओं के दुःखाका शास्त्रा म 
विस्तार से वणन किया गयादहै, उन पर हमें पूरा विश्वास रखना 
चाहिए । जो लोग ईद्वर-भक्ति मे विमुल रह्‌ है उन्हँं यमयात- 
नाये भोगनी पडती है । उन यातनाओों के कुचं उदाइरण निम्न प्रकार 
च 
अक्षोभ नरक से अनेक प्रकार के जन्तु वद्र प्राणि को भवद्कुर 
पीड़ा देते हँ । भीतर विस्तीणे परन्तु मुह छोटा, एसे कुम्भकार कुण्ड 
को कुस्भ पाक नरक कहते हैँ । इम कुण्ड पे दुगन्ि युक्त मलमूत्र धरा 
रहता है, जिसमे प्राणियों को हस दिया जाता हं । नरक-लाक म कहीं 
तप्त भूमि पर सुलाया जातादहै, कीं जलते हुए खम्भस लिपटाया 
जाता है । कहीं शरीर को चमीटों से दागा जाता तो कहीं कोडो से 
खाल उडी जाती है । पापी जीवों क्रो इस प्रकार अनेक यमयातनाये 
नी पडत्ती है । इस लोक में जो शारीरिक दण्ड दिये जाते है, उनम 
यमनोक् कँ दण्ड अत्यन्त सयानक ओौर कठोर है । वहाँ चारों ओरसे 
यमद्त प्राणि पर आक्रमण करते है, जिसके कारण न वहु उठ सकता 
है, न व॑ठ सकता है. न सो सक्ता है जौरन रो सक्ताहै। यातनां 
का क्रम अवाधितत जारी रता है, जिसमे जीवात्मा बड़ी विह्वल हो 
जाती है घौर उत्तकाशरीर केव अस्विपंजर माच रहे जाताहै। 
पिच्छले समामों मे वत्ताये गये आध्यात्मिक ओौर आधिभौतिक तपोंसे 
यह अचिदैविक्र ताप बहुत अविक उप्रहोतेर्हैः जिनका यहं केवल 
संक्षेय मेँ संकेत मात्र क्रिया गया है । 
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नां समाम 
मूत्यु-विवेचन 


संसार वास्तवमेंप्राणिके जन्ममे ही उसका पद्या करने वाला 
मृत्यु का दत है। मृत्यु उधार नदींहै। प्रत्येक पल शरीर का भक्षण 
कर रहा है ओौर वह प्रतिपल घटता जा रहा है । णरीर्‌ को काल निर- 
न्तरवैरेहृए है ओौर किष क्षण इस रीर काक्या हाल होगा, नहीं 
वताया जा सकता । कमं के अनुसार प्राणि की स्वदेण या विदेण में मृत्यु 
होती है । चित कमं के समाप्त होते ही काल का अचानक आक्रमण 
होता है ओौर फिर वह जरा भी हरते को अवकाश नहीं देता । मृत्यु 
की मार सव को सहनी पड़ती है। उसके पास महान पराक्रमी, शूर, 
लडापू, क्रोधी, प्रतापी, उग्र, बलवान, धनवान, गुणवान, भूपति, चक्र- 
वर्ती, कलावान, राजनीतिज्ञ, राजा या सेवक सव॒ समान हैँ । सम्पन्न, 
पण्डित, भूर्तं, वहुश्र.त, पुराणवेत्ता, वैदिक, याज्ञिक, तत्वज्ञानी, योगा- 
म्यासी, सन्यासी, वंच, पच्वाक्षरी, तपस्वी, सिद्ध, कवीष्वर, हरयो गी, 
राजयोगी, वीतराग, ब्रह्मचारी, सन्त, महन्त, किसी का भी मृत्यु से 
छटकारा नहीं है । मत्य ब्रह्म हत्या से नहीं डरता, उसे गौहत्या का भी 
भय नहं, अवला स्त्री जौर्‌ बालकों के लिये उसमे करुणा नहीं । उसके 
पास स्वतन्वर जौर परतन्त्र का भेदभाव भी नहीं है । मूल्यु सव जीवों का 
संहार करदेताहै। कोई मृत्यु पंथ कोपार कर चुके, कोई आधी 
मजिलपर रहँ ओर किसी ने उस पर भभी-अभी चलता आरम्भ किया 
है । मृत्यु बाल, तरुण ओर वृद्धम मेद भाव नहीं करता । वहु उदार, 
सुन्दर, हरिभक्त, पुण्यशील आदि का भी विचार नहीं करता । आगे पी 
वह सबको अपने साथले जाता है । प्राणि मरण घर्मा है । उसके भय 
से कोई भागकर कहीं नहीं जा सकता । उसे भूलावे में डालना सवथा 
भरसम्भव है । ओर क्या कहा जाय ? प्रत्यक्ष हरि-हर ओर भगवान के 
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सब अवतार भौ मूल्य मे नहीं वच पाये । इसीलिए इम लोक को मृत्यु 
लोकर' कहा गया है । जो जन्म लेगा, उसे मरना ही पड़ेगा, यह्‌ जानकर 
प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन सार्थक ओर सफल वनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए, ताकि लोग उसका यश-गान करते रट । स संसारमें 
जो-जो आये, सव गये । कुवेर के समान सम्पत्ति ओर वभव सम्पन्न 
व्यक्ति भी गये, बड़े-बड़े महात्मा पुरुष, योगी, महापराक्रमी, महा पंडित, 
अकाच्य वबुद्धिवान सव चलते वने । पुरुषार्थ, परोपकारी, नीतिवान, 
प्रतापी सव मरणाघीन है । नाना उद्योग छल-कपट करने वाले, महान 
अहङ्कारी, महा विद्वान, बड़े-बड़े आचाय, वर्मावतार सवके सव काल 
के ग्रास वने भौर नित्य वन रहे हैँ। इस भ्ृत्युलोक' में कोई प्राणी 
अमर नहीं है । अतएव हमको शरीर वल, धन वल या अन्य किदी भी 
कला का अहङ्कार न करते हुए अपना जीवन भगवद भक्ति ओर सवके 
साथ आत्मीयता ओौर प्रेमुवेक्‌ विताना चाहिये । यों तोः णरीरं सै 
कोई अमर नहीं रह पाता परन्तु जोप्रमू-परायण होकर ईदवर कै 
स्वह्पकार हौ जति दँ एमे अत्मन्नानी ही केवल मृत्यु पर विजय 
पाकर अमर हौ जाते हैँ अर्थात मोक्ष को प्राप्तकर लेते हँ! जनम 
मरण के फेरे से मुक्त हो जि दै। 


दसवां समास 
वं राग्य लक्षण 


यह संसार एक महासागर है, जिसमे निकार रूपी अनेक जलचर 
रहते हँ । विषारी काल सपं जगह-जगह दंश करने के लिए आंखे गड़ाये 
बैठे है । इस देह मे वसने वाले आशा ममता रूपी मगरमच्छ प्रिय 
पदार्थो के वियोग से होने वाले दुःख को मोगने के लिए वाध्य करते ह! 
अहकार रूपी मगर प्राणि को ऊचा चढाकर तत्काल रसातलमे ला 
इतरा देता ह । फिर वहाँ से काम की सुदृढ पकड़ दौली नहीं होती, देषः 
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भाव नदीं हटता ओौर प्राणि भ्रमन वश होकर मद-मत्सर को छोड़ नहीं 
पाता । वासना षूपी नाभिन उसके गले मे लिपटी हई अपनी भयानक 
जिह्वा से विष-वमन करती है ओर वल इस भीषण अवस्था मेँभी 
स्थी का वोज्ञ भेरा-मेरा' कहते हए अपने सिर पर लादे रहता है 
तथा स्त्य इवते हृए्‌ भी कुल के अभिमान कौ नहीं त्यागता। उसके 
चारोओर भ्रम का गहन अधकार फला हा है। अहंकार रूपी चोर 
उतेनरूटलियादै गौरम रूपी भूत वाधासे पीडति होकर वहु भ्रम 
हव गथा ठं । बहुतर प्राणी इसी प्रकारके भंवरों मे फंसकर प्रवाह 
के साथ वहते वहते दव गये है । जिन थोड़े से भाग्यशाली जीवों ने भक्ति 
भावस इदट्वर को करुण पुकार की है, उनके लिए भक्तवत्सल भगवान 
स्वयं दोड़कर उन भक्तों को भवसागर से पार उतार लिया > । रोष 
भक्त प्राणि प्रवाह में वह्‌ गये हँ । ईश्वर भावना का भूखा है । वहं 
भावना स वण होतादहैओौर कठिन समय मे अपने भक्तोकी रक्षा 
करता है । जिसे भगवान से प्रेम है उसके संकट निवारण का भार भग- 
वान उठानेते ह ओर भक्तों के सारे संसार-दुःखोंका नाण करते हं । जो 
परमेश्वर के अ कित दहै, उन्ह स्वानन्द-सुख का उपभोग मिलता है। 
इसलिए भक्तजन परम धन्य है 
जिसको जसी भावना होती दै, परमात्मा उसके लिए वैसा ही बन 
जाताहै। प्राणि मात्र के अन्तःकरण को जानने बाला परमात्मा सवके 
भन्तरंग भाव को समनज्ञता दै । यदि भावना कलुषित है, तो परमात्मा 
भी जसे को तंसा महाठग है। जंसा भजन वसा समावान देता है 1 भावना 
कम होते ही परमात्मा भी दर हो जाता है । जैसा विव होगा, वसा ही 
परतिविव दर्पण में दिखाई देगा । उसका सूत्र हमारे ही पास है यदि हम क्रोध 
से आंखे फाड़कर आइने मे देखेंगे तो हमारा प्रतिविव भी वैसा ही दिखाई 
देगा । यदि हम हंसेगे तो प्रतिविव भी हस देगा । इसी प्रकार अपनी 
सावना का प्रतिविव ही परमात्म रूप से हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता 
है । पराथ मे भाव ही प्रधान है। भाव-मक्ति से यदि हम परमार्थ 
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मागं पर चलने लगे तो हम ईश्वर के दरवार मे उपस्थित हो जातेहै 
ओर ज्ञंत-समागम से हम ठीक मोक्ष के मुकाम पर पहुंच जाते हैँ 1 एेसे 
लोग स्वयं पावन होकर अपनी भावना णक्ति से अपने पूवजौं कामी 
उद्धार कर लेते हँ । उनको कीति सुनकर अन्य अभाविकर भी भाविक 
बन जते हँ । जो हरि भजन मे मग्न हो गये, उनकी माताये धन्य है । 
उन्हीं का जन्म सार्थक है । इसलिए जीवन रूपी रत्न मंजूषामे दिव्य 
भजन रत्नों का संग्रह कर उस मंजूषा को भगवद्‌ अर्पण करने का 
स्वानन्द सुख लूटने का हम अवसर न खोप । जिसने ईवर का पल्ला 
पकड़कर संसार से विराग किय।, एेसे भक्त की परमात्मा अन्तर ओर 
बाह्य परितापं से पूरी तरह रक्षा करता है । उसकी विवेक बुद्धि 
जाग्रत होने से संसार के दुःख भी उसे सुखमय प्रतीत होने लगते हैँ । 
जिसका प्रभ पर अन्तरंग प्रेम है, उसे स्वानन्द सुख का जो अनुपम 
अनुभव होता है, वह सामान्य जन के भाग्य में कहा ? अभक्त सामान्य 
जन तो अपना देव दुलंभ नरदेह यों ही व्यर्थं गंवा देते हैँ । इस नरदेहं 
के द्वारा अनेक पुरुषों ने अपना उद्धार कर॒ लिया है ओर अनेक जन्म- 
मयु के चक्र मे आवागमन कर रहै हैँ अतः सत्सग से इस जीवन को 
सार्थक कर लेना चाहिए । पिले जन्मों में हम न जाने कितने दुःख 
भोगते हुए इस मनुष्य योनि मे आये है, अतएत्र हमे अव सावधान होकर 
रहना चाहिए । आंगन मे एकत्र हृए पक्षी कुछ ही देर में दस दिशाओं 
मे उड़ जतिदहै, वसे ही इस संसार में प्राप्त धन सभव, पुत्र परिवार 
एव मित्रों का वियोग कव हो जायेगा, कहा नहीं जा सकता । जो 
समय बीत गया, सो बीत गया । अव देष वचा है उसीका सदुपयोग 
करे । पिद्धले जन्मों मे भी अनेक आप्त स्वकीय ये पर सबको छोड कर 
हमें जाना पड़ा एसा ही आगे भी होगा । इस संसार में कोई किसी का नहीं 
है । मां-बाप, वहिन भाई,दष्ट मित्र पुत्र परिवार सव सुख के साथी है दुःखके 
मागीदार कोई नहीं । धन-संम्पत्ति,वभव सव नाशवान है ?भेरा घर' भेरी 
गरहस्थी" का व्यथं मभिमान क्यो करता है ? जिनकी तूने जीवन भर चिता 
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फी, वे सव अन्त पेतुश्च छोड़ने पड़गे । यौवन वभव विलास सव 
माया है । अतः अव भी सावधान होकर भगवान को सच्ची भावना से 
भपनाले । इसी में तेरी मलाई है। उदर पोपण केलिए तु अनेक 
नीच मनुष्यो की खशासद करता है, उनकी सेवा करता है, उनके गुण- 
पान करता है भौर जिसने तुज्ञे यह परम दुव॑म नरदेह दिया, उसको 
भूल रहा है । कंसा आदचयं है ? जो परमात्म रात दिन सारे जीवोंकी 
चिन्ता करता है, जिसकी सत्ता सेमे वर्पाकरते ह, समद्र अपनी 
मर्यादा नहीं दछोडता, सूयं नियमित प्रकाण देता दै ओर जिसकी केवल 
सत्ता मात्र से सारा ब्रह्माण्ड संचालित होता है, जिसकी चतुराई ओर 
कुशलता को कल्पना भौ नही की जा सकती, एेसे सर्वात्मा श्रीराम प्रभु 
को भूल कर जो प्राणी रात दिन विषयों का चितन करते रहते है, वे 
प्राणि दुरात्मा भौर निष्ृष्तम ही है| 

जो मेरा-मेरा' करता रहेगा. उसे अन्त में दुःख ही भोगना पड़ेगा । 
आनन्द धन श्रीराम को छोडकर जिसका सन विषय चितन में निमग्न 
होगा, एेसे लंपट पुरुष को समाधान कंसे मिल सकता है ? जिसे केवल 
सुख की ही कामना हो, उसे परिणाम में दुःख दायी स्वजनों की संगति 
छोडकर श्रीराम प्रभ के भजन मे लग जाना चाहिए । वासना कालोप 
होते ही सारे दु.ख द्र होकर सच्चे, सुख का लाभ होता है। विषय 
कौ संगति से जो सुख मिलता है, वही अन्तमे दुख का कारण बनता 
दै । सेन करते समय सुख भौर अन्त में दुःख यह्‌ विषय सुख का 
निरिचत स्वभावदै । जैसे कटिका चारा खात समय म्यली को आनंद 
होता दहै पर जव कांटा ऊपर खीच लिया जत्ता है तो मखली का गला 
फटकर उसको मृत्यु हो जाती है। एेसा ही विषय सुख का हाल है । 
इसलिए उससे वच करराम भजन में ही अपने को रंग लेना चाहिए । 

यह्‌ सच निरूपण सुनकर एक भाविक श्रोता ने प्रन किया कि 
"महाराज, यह सव बातें ठीक हँ पर ईरुवर कहां हैँ ? वह कंसे मिलता 
है? इस दुःख मूल संसार ओौर यमयाततनाओं स वचते हुए जन्म कंसे 
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सफल किया जा सकता है ? यह्‌ सव कृप। कर विस्तार पूवक निवेदन 
कीजिए ।' वक्ता ने कहा- “निष्ठा पुव क भगवद भजन करने सेही 
इन सव प्रस्ना का उत्तर प्राप्त होकर समाधान मिलेगा ।'' तव श्रोता 
न पूनः जिज्ञासा से पूदा--'पहाराज, भगवद भजन किस तरह किया 
जाय ? मन को कहां लगाये? भजन के लक्षण व्या हँ? अदि वाते 
स्पष्ट बताइये । अत्यन्त दी? भाव से उसने गुष्देव कै चरणों पर सिर 
रख दिया ओर उप्रका गला भर आया । उक्ते ने्ोंसे अश्र. धारा 
वहने लगीं । शिष्य का यह्‌ अनन्य भाव देवकर कंवल्य दाता श्री गुरदेव 
प्रसन्न हए ओर उन्होने नव विद्या भक्ति का निरूपण किया । अथं उस 
मक्रिति के प्रकारोंका मयुर विवरण हम आभेके समासमें करेगे, 
श्रोतागण सावधान होकर सुनें । 


न्‌ ¶ ट्ष फु 
गथा दश्‌ 
पहला समास 
श्रव ण-भक्ति 
हे गणेश जी ! आप विद्या वैभव से सम्पन्न हं । अतः अध्य।त्म- 
विद्या का रहस्य मेरे मख से निवेदन कराये । हे वेदमाता शारदा ! सव 
सिद्धियां तुम्हारे प्रसाद से प्राप्त होती दे। तुम्हीं ने दयाकर मेरे मन 
को मनन मागं मेँप्ररित कियाहै। अतः तुम्हे नमस्कार है । अव 
'परात्वर सद्गुर का चिन्तन करते है, जिनकी कृपा से ज्ञान-विचार की 
ररणा होती है । 
शरोताओों ने यह्‌ भ्ररन किया है कि भगवद भजन कंसे किया जाय । 
इसका ग्रन्थो मे जो वणन किया गया है, वही बतायेगे । श्री मदभागवत 


यह्‌ सवुशास्तर है । उसमें प्रल्हाद दारा भक्ति के नव विद्या प्रक्रार वताये 
गये है, उन्हे एकाग्रता से श्रवण करे । 


& 
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र्नो धरत वश्णो. स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
सच वन्दनं दास्यं संख्यं आत्म-निवेदनम्‌ ॥ 


श्रवण, कतेन, विष्टु स्मरण, पाद सेवव, र्न, वंदन, दास्य, 
सख्य व आत्म-निवेदन एसे भक्तिके नौ प्रकारै । इसे ही नवधा-भक्ति 
कहत हं । 

प्रथम श्रवण-भक्ति। हरि कथा पुराण श्रवण अथवा अध्यात्म 
निरूपण, यह श्रवण-भक्ति दर । परमात्मा, सगुण, निगरण, उभय रूप है । 
इसलिये उसकी सगुण लीलाओं का ध्रवण कर ओौर अध्यात्म-निरूपण 
भी सुन ताकि सगुण चरित श्रवण से भविति-भावना उत्पन्न हो ओर्‌ 
अध्यात्म-श्रवण से ज्ञान वोधभी हो । इस भांति ज्ञान ओर भविति का 
सुखद लाम मिल सके । यह्‌ श्रवण भवित टै । हम क्म मार्ग, उपासना 
माग, ज्ञान मागे, गुरूभवित मागं, योगमार्गं, वैराग्य मागं आदि सभी 
मार्गो को श्रवण कर्‌ । अनेक व्रतो, तीर्थो आदि की महिमा सुन, अनेक 
मच, साधन तप, पुरश्चरण आदि का महात्म्य श्रवण करं । दुग्धाहारी 
निराहारी, फलाहारी, पर्णाहारी, तृणाहारी कैमे होते है, यह भी सूने । 

उष्णवास, जलवास, शीतवास, अरण्यवास, आकाशवास, भु-गर्भवास 

आदि केसे होते है, यह भौ जानें जथी, तपी, हय्योगी, तत्वज्ञानी, भूगोल 
रचना. सृष्टि रचनां, चन्द्र-सूरय, तारा मण्डल, ग्रह॒ मण्डल, मेघ मण्डल 
आदि का वणंन कृरने वाले अनेक ग्रन्थ नौ खड ओर चौदह भुवन आदि 
का वणेन सुनकर उनकी जानकारी भी प्राप्त करे । 

स ङ्धीत, राग-रागिणियों का ज्ञान, तालज्ञान, नृत्यज्ञान; वाद्यगान, 
शुभाशुभ समय का ज्ञान, नाना प्रसङ्ख ज्ञान, सामुद्रिक ज्ञान, ज्योतिषं 

मन्त्रौषधि, नाना रोगों की चिकित्सा का ज्ञान, नाडी परीक्षा ज्ञान आदि 

चौदह विद्या ओर चौसठ कलाओं को भी सुने समज्ञे । नवविद्या भक्ति, 
चतुविद्या मुक्ति, उत्तम गति आदि के बारेमे भी ज्ञान प्राप्त कर। 
१िड ब्रह्माण्ड रचना, नाना तत्वों का विचार, ब्रह्ममाया निरूपण, मोक्ष 
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प्राप्ति के साधन आदिका भी ज्ञान प्राप्त करे ओौर इसके लिए आहनिश 
श्रवण हारा ज्ञान अजेन करते रहं वेद, शास्त्र, पुराण, महा वाक्मों का 
विवरण आदि सब सुनते रहँ ओर उनमें से सार वस्तु को प्रहुण कर 
असार को त्याग दे। इसका नाम है श्रवण-भक्ति । सगुण चरित्रं को 
श्रवण करे ओर निगुण अध्यात्म का संशोधन एवम्‌ मनन करें । ये दोनों 
क्रियाये परम पवित्र हैँ । जयंतियां, उपवास, जप, ध्यान, भजन, स्तवन 
भादि करते रहँ ओर सुनते रहँ इस प्रकार विभक्ति भर्थातु अलगाव को 
छोडकर भव्ति अर्थात्‌ तादात्म्य की ओर चित्त वृत्ति को बढ़ाये । 


दूसरा समास 


कोतन-भक्ति 


पिले समास में श्रवण भवित का निरूपण क्रिया अव की्तन-भवित 
सुनिए । सगुण हरि-कथा कहना, भगवद गुणानुवाद करना, वाणी से 
नित्य' हरिनाम स्मरणं करना कीतन भवित कहलाती है । अनेक ग्रन्थ 
पदे, नित्य हरि कथा सुनते ररह, नित्य नया पान्तर करते रहँ ओर 
अधिक से अधिक कीतंन-भजन दारा ब्रह्माण्ड को प्रभावित करे) कीर्तन 
की मनम आतुरता ओौर लालसा बढ़ानी चाहिये । कीर्तन से प्रभु सन्तुष्ट 
होते है, स्वयं अपने को समाधान होता है ओौर अन्यः लोगों को उद्ध।र 
का मागं उपलब्व होता है । इस कलियुग में ये तीनों लाभ कीर्तन से 
्राप्त होते है । कतेन द्वारा प्रभु के अनेक रूपों, गुणो, अलक्कारों आदि 
का एसा भवपूणे वणंन करे, जिसको सुनकर भगवद्‌ भवतो का हदय 
सुख से दोलायमान ( आन्दोलित ) हो । भविति कथा प्रसद्ध का विवेचन 
करते हृए भक्ति की कुछ एेसी सच्ची ओौर कल्पित कथाओं का उल्लेख 
करे ताक्रि लोगों मे भक्ति भावना जागृत हो । 

कीतेन में सङ्गीत का भी समावेश हो ओर सङद्धोतके प्रवाह में 
कीतंन करते हृए श्रोताओं को तल्लीन कर दे । कीर्तन में अनेक भवतो 
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के भजन, पद, दोहे, चौपाइर्यां, श्लोक, स्वये, आदि कौ सुनाते रहं ओर 
कही-कहीं प्रस ङ्गानुसार विनोद भी करे । कीर्तन मे भक्ति ज्ञान, वैराग्य 
आदि के लक्षण, नीति न्यायकी वाते, स्वधमं निष्ठा ओर साधन मागं 
का निर्वाह करते दए अध्यात्मका निन्पण करे । यह सव निरूपण 
सरल स्पष्ट ओर सन्देह रहित हो । सगुण, निगुण या अध्यात्म का 
निरूपण अवसर के अनुरूप करना चाहिये । विवेचन सिद्धान्त को लेकर 
हो । अव्यवस्थित ओर सिद्धान्त को छोड़कर कोई वात न करे। वेदों 
का अध्ययन करे भौर माया-बरह्म का स्वल्प सम्ावं आदरपूव॑क ब्राह्मण 
धमं की रक्षा करे । उपासना मार्ग से गरु परम्पराका निर्वह्नि करे। 
ज्ञान के लक्षणों को आचरण में उतारे । 

सगुणो का चरिव्र-व्णन का नाम कीर्तः ओर अट्र॑त का प्रतिपादन 
कानाम निरूपण है । अद्र॑त का निरूपण करते हए भी सगण-उपासना 
का खण्डन न करे। 

वक्ता अविकारी होना चहिये ताकि वह ज्ञान-चर्चामे वेदाज्ञा भद्ध 
न करे ओर मनुष्य मात्र को सच्चा सन्मां बतला सके । यह्‌ जिससे न 
वन सके उसे केवल भगवान का सम्रेम गरुणानुवाद ही करना चाहिए । 
यह भी कौर्तंन-भक्तिहीहै। कीर्तनसे महापातक नष्टहो जाता है, 
उत्तम गति प्राप्त होती है ओर अन्ततः भगवत्‌ प्राप्ति हो जाती है। 
कीतेन से वाणी पवित्र होती है, मनुष्य की पात्रता वदती है, प्राणिमाव्र 
सुशील होते हैँ । कौतन से चित्त की व्यग्रता, अशान्ति दुर होकर वह्‌ 
एकाग्र एवं शान्त ॒होताहै। कीर्तन से आत्म-बुद्धि का निश्चय होता 
है । श्रोता-वक्ता दोनों का सन्देह दुर होता है । देवपि नारद सदा-सवंदा 
कीतेन में ही निमग्न रहते थे, इसीसिये वे नारायण स्वरूप माने जाते 
है । अतः कीतंन की महिमा अपार है । कीतंन से परमात्मा शीघ्र संतुष्ट 
होताहै। सारे तीथे, धाम, देवी-देवता कीत॑न मे उपस्थित रहते है । 
अतः कौतेन का हम सदा अभ्यास मौर क्रम जारी रखें । 


तीसश समास 
 नास-स्मरण-भदिति 


कीतेन-भाक्ति के बाद अव नाम-सष्मरण-भक्ति वो सुनिये । जिसको 
भगवान काजो नाम प्रिय हो, उस नाम का अखण्ड स्मरण तथा जप 
करते हए समावान प्राप्त करना स्मरण-भक्ति है । नित्य प्रति प्रातः 
आनन्दपूवेक नाम-स्मरण करना तो कभी चूकना ही नहीं चाहिए । सुख 
मै, दुख मे, कार्यारम्भ मे, निद्रा-विश्वान्ति के समय नाम-स्मरण करते 
रह । किसी सङ्कट के आने पर, गृहस्थी के जंजाल में रहते हुए ओर 
निराशावल्थामे भी नाम-स्मरण कोन भूलें । सव काम"करते हए, "मोग 
विलास मे मी नाम-स्मरण न छोड़ । सस्पत्ति-विपत्ति का चक्र चलता 
ही रहेगा पर इम प्रभु नाम स्मरण का कभी विस्मरण न होने दे । सत्ता 
सामथ्यं होने पर या भाग्य श्री का उत्कट लाभहोनेपर भीनानस्मरणन 
मूलं । नाम स्मरण से अनेक विष्न-सङ्कट द्र होते हँ ओर परमै-पद की 
पराप्तिःहोती है । भूत-पिशाच वावा, मन्त प्रयोग की चरुटिके कारण हुआ 
पागलपन अथवा क्रिपी भी प्रकारकी व्यप्रता नाम-निष्ठासेद्रहोजातीदहै। 
नामस्मरण से विषवाधा तथा सव प्रकार के रोग नष्ट होकर अन्त में उत्तम 
गति प्राप्त होती है। बालपन, यौवन गौर वृद्धावस्था सवे सदा नाम स्मरण 
करते रहं । राम की बजाय "मरा-मरा' का उलटा जप करते हृए भी 
वाल्मिकी महि वन गये ओर उन्होने शतकोटि रामायण रामावतार के 
पहले ही लिखकर रल दी । हरि नाम से प्रह्लाद अनेक सङ्कटो से वच- 
कर तर गये । नारायण के नाम से अजामिल जंसा पापी भी पावन हो 
गया । रम नाम क प्रताप से सेतुबन्ध के समय पाषाण समुद्र पर तैरने 
लगे । नाम के प्रभाव से अव्य भक्तों का उद्धार'होगया। महापापी 
भी नाम स्मरणं की शक्ति रो पुण्यवान बत गये । भगवान के अनन्त न।म 
है । उनके हजार नामों मंसे क्रिसी भीभ्रिय नामकाजप करने से 
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जीवन सार्थक हो जाता है । पुण्य उलोकं का नाम जपते वाला भी पुण्य 
र्लाकृ वन जाता हैँ । अन्य क्रि्तीसाधनकोन करते हुए केवल नाम 
स्मरणदह्वासा मी परमात्मा को सन्तुष्ट फिर जां सक्रतादै ओर फिर 
वह्‌ चक्रपाणि अग्ने भक्तों की रक्षा के लिये सदा तत्र रहता है । अनेक 
दोषों के पवेत नाभकत प्रताप से भस्म हो जाते ह । नाम-महिमा अगाध 
दै, जिसका वर्णन नदीं किया जा सकता । प्रत्यक्ष शङ्कुर मगवान राम 
नामके प्रताप से हलाहल विष की वाधा से मुक्त टौ गधे । चारों वग 
के सभी लोगों को नाम-स्मरण का अधिकार है । इपकरे लिदु छोटे व 
ऊच-नीच का कोई भेद-माव नहीं है! जड़ मुद प्राणि भी नाम स्मरण 
से भवसागर पार करलेते हैँ । अतः हम सदेव प्रभुकेषूपका मनं 
चिन्तन करते हुए अण्ड नाम-स्मरण करते रहँ । 


चौभा समास 
पाद-सेवन-भक्ति के सृण 


काया वाचा मनसे मोक्ष प्रास्तिके लिए सदुगुर कीसेवा करना 
यह शाद सेयन' भक्ति कटेलाती है । जन्म-मरतयु की यातनां से मुक्त 
होने के लिये सुगुरु की अनन्य भाव से शरण जाना चाहिए । सदुगुर 
की कृपा के अतिरिक्त संसार-सागरसेपार होने काकोई दूसरा मागं 
नहीं दै । इमलिएु हर दम सद्गुर चरणों की सेवा करें । ब्रह्य स्वल्प का 
परिचय सदुगुरुद्वाराहीहो सकताहै। उन्हींकीकृपामे सार.अार 
विचार के द्वारा परब्रह्म वस्तु का निधरि होता है। वह वस्तु चम 
चक्षु को दिखाई नहीं देती ओौर न उसका मन को ही आकलन होता 
है । धिना असङ्ख हए उसका अनुभव नहीं हो सक्ता । सङ्घ-त्याग, 
आत्म-निवेदन, विदेह्‌-स्थिति, अलिप्तता, सहजावस्था, उन्मनावस्था, 
विज्ञानावस्था यह सातों एक रूप ही है । समाधान अर्थात समाधि-युख 
अथव। स्वरूप स्थिति दर्शन वाते ये संकेत-चिह्व है । समाधान स्थिति के 


नि 
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हीये सात नाम है । अनुभव के यह सब अङ्ख-प्रत्यङ्गः पाद-सेवन भर्वित 
द्वारा ज्ञात होते हँ ओर गुह्य ज्ञान का परिचय होताहै। इसलिए इसे 
गुरु-गम्य मागं कहा जाता है । यह मागं खुला रहते हुए भी दिखाई 
नहीं देता इसलिये इसे प्रकट ना गुप्त अथव आन्तरिक्ष मागं कहते हैँ । 
स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मसे कारण ओर कारणसे ज्ञान, ज्ञानकेपार दष्टा 
ओर उसके भी उस पार सद्वस्तु की पहिचान करा देने वाला यहं मागं 
है अतः इसे आन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश पंथी गुप्त मागं कहा जाता है, 
सत्य अ्थाति ब्रह्म का दशन होने पर असत्य अर्थान मायाका लोप हो 
जाता है ओर माया को देखते रहने पर सत्य का दशन नहीं । सत्य या 
असत्य का सम्बन्ध देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर रहै। देखते वाला 
भर्थात दृष्टा ओर देखना अर्थात ददन, जव दशन दृष्टा मे विलीन हो 
जाता है, तव उमे तत्काल समाधान प्राप्त होता है। सभी साधन 
सद्गुरु के सत्सद्ध से ही सफल हो सक्ते हँ । सुगुरु विना कोई अन्य 
सन्मागं नहीं है । अनेक प्रयोग, साधन करे, सतत परिश्रम से विद्याध्य- 
यन करं तव भी उसे गुरु गम्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । जो साघन 
ओर अभ्यास से असाध्य है, वह्‌ गुरु कृपा से सहज साध्य हो जाता है । 

इसलिए सन्मागं के इच्छुक सत्सद्ध का लाभ लें । सत्सङ्घ के विना कुष्ठ 
भी साध्य नहीं होगा। देव, ब्राह्मण ओर सन्त सज्जन के समागमसे 

हरि भजन का मागं उपलब्ध होता है । अतः उनके प्रतिपुणं सद्भाव 

रखना चाहिए । यह कथन तो लोकाचार मात्र है । सच तो यहहैकि 

मनुष्य को, सच्चे मुमु को सगुरु चरणों का हृद्‌ आश्रय लेना चाहिए । 

यही पाद-सेवन भक्ति है। इसी चौथी भवित से तीनों लोक पावन हुए 

हैं । सायुज्य मुक्ति तक पर्ुचाने वाली यही भक्ति है । अतएव यह्‌ सवं ~ 

श्र ठ भक्ति मानी गयी है। इस पाद-सेवन भक्ति मे अगणित प्राणी 

भव-सागर से पार उतर गये हैँ । 
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पचधां सम।स 
अचंन-भक्ति के गुण 


चतुथं भक्ति पादसेवन का निह्पण हो गया । अव पांचवीं अर्चन 
भक्ति को सुनिये । अर्चन अथात देवताओं की पजा अचंना । पुजा शास्तर- 
विचिके अनुमार की जाय। अनेक प्रकार के आसन, उपकरण, वस्व्ा- 
लकार्‌, आभूषण, मानसपूजा, मूति ध्यान आदि सव विधि-विधान से 
करना चाहिए । देव, ब्रह्मण साधु-पत, अतिथि, सन्यासी, गायत्री 
( गौमाता ) का यथोचित पजा सत्कार करं । धातु पापाण आदिक 
देवता सूति, तवीर आदि का भी आदर पूवक पूजन करे । शालिग्राम, 
चक्र, लिग, वाण, भरव, भगवती आदि जिस देवी-देवता का अपने 
परिवार में यजन-पूजन होता हो उसे भक्तिभाव पूर्वं करे । गोण, 
शारदा, विष्णु, शंकर, हनुमान, केशव नारायण, सूयं, लक्ष्मी, हरिहर 
आदि परमात्मा की जो अनन्त मूतियां है, उनका भी पूजन करे । इसके 
अतिरिक्त कुल घर्मके अनुार जिस देवी-देवता का परिवार में पुजन 
क्रिया जाता हो, उसे भी करते रहँ । अनेक ती्थ-्षेवों के दरशन कर 
व्हा के देवी-देवताओं का भी पूजन करे । सव मूतियो मे एक ही 
परमेश्वर का दशंन करे । 


पूजन में पंचामृत, गंव, अक्षत, पृष्प, सुगन्ध द्रव्य, रुप दीप कपुर 
आरती, फल, नैवे, तात्रूल, दक्षिणा, वस्त्र अलंकार आदि साहित्य का 
यथानुकरूल उपयोग करे । भक्त-भाविक भिघ्रों को एकत्रित कर सामूहिकः 
रूप से महोत्सव का आयोजन करे । मंदिरों के आक्ष-पास कु ९, सरो- 
वर, मठ-मंडप, वाग-वगीचे आदि निर्माण करे ओर नाना प्रकार के 
वस्त्राभूषण, परदे, छत्र, चांदनी, बंदनवार आदि जो जो वस्तुए' अनु- 
कूल हों मंदिरोंको अपण करं । तोता-मेना, मोर, चकोर, कोकिल 
आदि पक्षी तथा गाय, मस आदि पशु भ देवालयों को समित कर ॥ 
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सारांण काया वाचा मनसा चित्त-वित्त-जीव-प्राण हारा जो जो चीजें 
सद्धावपूवंक भगवान को अपेणको जा सकती हो, उन्हे अर्पण करें । 
यही अचैन-भवित है । देवताओं के अनुसार हौ गुर की भी अनन्य भक्ति 
करना चाहिए । भगवान को मानस पूजा भी अति प्रिय है 1 अतः उनका 
मनः पूरवेक पूजन करे ओर जो जो वस्तु ह्मे प्रिय है, वह कल्पना द्वारा 
भगवान को अर्षण करे । यह मानस पूजा कहलाती है । इस प्रकार 
सवत्र भगवान की अनुभूति दवारा उसकौ मानस पूजा से भी हमे परम- 
शांति ओर समाधान प्राप्त हो सक्ता है । 


4 
खट्वा समस 
व दन-भक्ति के गुण 
अव वंदन-भक्ति को सुनिये । देवता, साधुसंत ओर सज्जन पुरख्पों 
को वंदन करना यह वंदन-भक्ति कहलाती है । सूं, भगवान, ओर 
 सश्गुरु को साष्टाग नमस्कार करना चाहिए ओर अन्य व्यक्तियों को 
यथा अधिकार नमन करे ।.देवताओं के रूप में परमात्मा की जो अनन्त 
मूँ है उन सवको आदर पूवक साष्टंग नमस्कार करना चाहिए 1 
शिव, विष्ठु, सूयं इनके दशनो से दोष-निवृत्ति होकर पुण्यम लाभ होता 
है । अतः इनका नित्य देन कर दण्डवत प्रणाम करस्ना चाहिए कठा 
गया है-- 
दंकरः शेषशायी च मातण्डा मारतिस्तथा । 
एतेषां दशनं पुण्यं नित्यने मे विशेषतः ॥। 
मक्त, ज्ञानी, वैराग्यशील पुरुष, - महात्मागण, तापसी, योगी वेद- 
शास्वजञ, पंडित, विद्वान आदि जिन जिन महानुभावो मेँ हमे विशेषगुण 
दिखाई दे, वहां सद्गुरु का ही अधिष्ठान है एसा जानकर उन्दं सा्टाग 
नमस्कार करना चादिर्‌ । गोश, शारदा, विष्णु, शंकर तथा सब देवी- 
देवताओं को भक्ति भाव पूर्वक सादर नमस्कार करें । यथा - 


-=क- 
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आक्राशात्पतित तोयं यथा गच्छति सागरं । 
सवे देव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥ 

सव देवताओं खो किये गे नमस्क।र अन्ततः एक ही पर त्र्य पर- 
मत्माको ही प्राप्त होते ह । नमस्कारोंसे न्रता आती है। विकल्पों 
कानाणहोतादै मौर मन को समावान मिलता है । नमस्कार से अह्‌- 
कार मिटता है ओर्‌ दोपदुगुणों कौ राशि भस्म होकर हम परमेदवर 
के क्रृपापात्र वनते है । नमस्कार से पत्तित पावन हो जाते ह। संतोंको 
को अनन्यता की प्राप्ति ठोकर वे जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाते 
2। अपराव होने पर भी नमस्कार करने पर समर्थोको क्षमा करनी 
ही पडतो है । अतः शरणागतो के लिए नमस्कार के अतिरिक्त अन्यं 
मागं नहीं है । नमस्कार स सुबुद्धि का तरिकास होता है । नमस्कार के 
लिए न कोई व्यय करना पडता है, न कोई कष्ठ उठाना पड़ता है ओर 
न किसी सामग्री की ही आवश्यकता होती दै । इसके समान सरल मार्गं 
हुषरा कोई नहीं । परन्तु नमस्कार अनन्य भाव ते निषफ़पट होकर 
करना चाहिए । नमस्कार द्वारा शरणागति होने पर सारी चिन्ताका 
भार साघु अपने ऊपरनलेलेते हं} 

+ 
सतिवा समास 
दास्य-भक्तिके गुण 

अव सतिवीं दास्य-भविति का विषररण सुनिये । सदा मदिर में सेवा 
के लिए उपस्थित रहना चाहिए ओर आवश्यकतानुसार जो भी काम 
सौपा जाय, उसे तत्परता भौर उत्साह पूवक सम्पन्न करना चाहिए । 
देव-मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, तालावों की भरम्मतः कराना, धम॑- 
णालाओ का निर्माण करना मथवा उनका जीर्णोद्धार करना यह सव 
दार“ पक्ति हे । मंदिरों के लिए अनेक्‌ प्रकार की प्रजन, श्छ गार सामग्री 
प्रदान करना, बड़-वड़े वतन, कोषं, चांदी-सोने के पात्र आदि भेट 
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करना यह्‌ भी दास्य-भक्ति के ही प्रकार दै मंदिरोंके चारों ओर पुष्प 
व। टिका निर्माग करना, कूप-तड़ाग खुदवाना, अनेक पशु-पक्षियो क 
निवास बनवाना, अनेक वाद्य एव ताटूयश।लाओं की व्यवस्था कर वहां 
संगीतज्ञ एवं अन्य गुण सम्पन्न व्यक्तियों को अ।श्रय देना,रसोई घरभोज- 
घर, भोजनालय आंदि का निर्माण करना अ।दि अनेक साधनों दारा 
देवताओं के वभव की बृद्धि करना यह्‌ सव दास्य-भक्तिके लक्षणदहै। 
संक्षेप मे यह्‌ सव यहां बताया गया है । उनका विस्तार कहाँ तक किया 
जाये ? भगवान की हर प्रकार कौसेवा के लिए हमे सदेव तत्पर 
रहना चाहिए 1 ओर बड्प्पन का अहंकार छोडकर छोटेसे छोटे सेवा 
कायं मे आनन्द का अनुभव करना चादिए्‌ । जयंतियां, पव, महोत्व 
आदि बडे सजवज के साथ विशाल सूपमे आयोजित करना चाहिए । 
ताकि उ.हं देकर स्वगं के देवतागण भौ हर्षोल्लास से आर्चयं चकित 
हों । इस प्रकार देवताओं के एेश्व्यं को बदति हुए अति क्षुद्र कायं भी 
वड प्रेम ओर भक्ति भाव से उत्माह पुवक करना चाहिए । पूजन, स्नान, 
आचमन, गन्व, अक्षत, पुष, धुप, दीप, नैवेद्य आदि की पूरी व्यवस्था 
करनी चाहिए 1 मंदिरों मं स्वच्छता भौर साफ-सफाई का काम, पानी 
भरना, पूजन के वस्त्र पात्र आदि घोना-मांजना तथा दकेन के लिए 
आने वाले भक्तजनों का आदर पूर्वक आतिथ्य-सम्मान करना यह भी 
दास्य-भक्ति है । मदिरो मे भगवान के सन्मुख वैठकर भक्ति भाव पूवेक 
पाथना, करुणा-स्तोत्र, गीत आदि गाकर लोगों के अन्तः करणोंको 
भाव-विभोर एवं प्रसच्च करना यह सव दास्य-पूजा भव्ति के लक्षण हँ । 
यह्‌ सब न पाये तो मानस दवारा ही प्रमु तथ्य सदुगरका चितन करते 
रहना चाहिए । वह भी दास्य भक्ति है। 
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आ्ाठयां समास 
सख्य-भक्तिके गण 


अर जाठर सष्य-भवित क लक्षण सुनिये । हम ईश्वर या देवता 
की सखा भाव से सेवा-भक्ति करे, इसका नाम सख्य भक्ति ह प्रभ 
को जौ वाते प्रिय हैँ । उन्हींको हम श्रद्धा पूवक ग्रहण करे गौर तद- 
पु्तार व्यवहार कर्‌ । भगवान को क्या प्रिय है? भपित भाव, भजन 
निरूपण, प्रेम पूर्वक कीर्तन यह भगवान को प्रिय है । अतः हमें अपने 
जीवन म इनका नित्य प्रयोग करना चाहिए । करिसीकी इच्छानुसार 
काय करने पर निश्चय ही सख्य-भावना वदती है । अतः भगवान से 
सद्य-भाव करना हो तो अपने स्वां एवंसुखका ध्यान नहीं करना 
चाहिए ओर अनन्य भावसे तन-म्नवनसे प्रभरुकी इच्छा कोही 
अपनी इच्छा वना लेना चाहिए । सांसारिक वातो की चिता न करते 
हए हरेण हमेशा प्रभु का ही चितन करने रहना चाहिए तथा प्रभु की 
कथा वार्ता मे रुचि लेना चाहिए प्रभ के साथ सखा-भाव स्थापित करने 
मे आप्तजनों का विरोधभी सहन करना चाहिए । इसके लिए ह्म 
सवक्रा त्याग करने ओर समय आने पर॒ अन्ततः प्राण भी अर्पण करने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए 

प्रभुको ही अपना सवंस्व मानकर उससे कभी विलगन हों । इस 
प्रक।< यदि हम अनन्य भावस प्रभुसे सख्य करते हैँ तो वह हम भक्तों 
को सारी चिन्ताओं का भार अपने ऊपरने लेतादहै। क्या आप नहीं 
जानते कि पांडवों को जलते हृए लाक्षागृह॒ से भगवान ने किस युक्ति से 
वाहूर निकालाथा? प्रभु से सखा भाव से भक्ति कर उन्हुं अपना बना 
लेनेकीकुजी हमारे पास है । हम जैसे शव्द बोलेगे बसी ही प्रतिध्वनि 
होगी । इसी भाति हुम यदि प्रभु के अनन्य सखा बनकर रह तो प्रभु 
भी हमें तत्काल वश हो सकते हँ । “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त थेव 
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भजाम्यहम्‌ ॥' हमारी ज॑सी भावना होगी, प्रभु उसी प्रकार हमे प्राप्त 
होगे । अर्थात प्रभु को वश करना सर्वथा हमारे हाथमेंहै) हमारी 
इच्छानुक्कुल कायं न होने पर यदि हमारी ईरवर निष्ठा में कमी आकती 
हो तो वह हमारा ही दोप है । प्रभु पर हमारी भनन्य हदनिष्ठा होनी 
चाहिए । हम केवल प्रभु को ही अपने माता-पिता, वंघु-सखा, कुटुम्ब 
परिवार,धन-सम्पत्ति सव कुच समङ्े। हम।री मनोक्रामनापूरी न होने पर 
भगवान से र्ठ जाना यह सख्य-मक्ति का लक्षण नहीं हो सक्ता । हम 
अपनी इच्छा पूति के लिए भगवान का साथन छोड अपितु मगवान की 
इच्छा वना लं । हम अपनी स्वतंन्न इच्छा का त्याग कर भगव इ इच्छा को 
ही शिरोधायं करेगे जौर उसकी इच्छानुकूल जीवन विताने का संकल्प 
करगे तो प्रभु हमारी अनन्य भक्तिसे सहज ही हमारा सच्चा सखा 
बन जायेगा । प्रभु की कपा के सम्मुख माताकाप्रेम भी नगण्यं ह) 
महा आपत्काल मे कभी कोई माता भी अपने पत्र काप्राण हरण कर 
सकती है पर क्या कभी किसी भक्त को मारने की घटना आपने कहीं 
देखी या सुनी है ? भगवान अनन्य भाव्र ते भविति करने वाले भवतो के 
सदा पीठे पीठे रहते है, उनके संकट निवारण करते हैँ ओर अन्तमं 
उनक्रा उद्धार कर देते हैँ । प्रभु अनाथो के; पतितो के उद्धार कर्ता दै । 
भगवान कृपा के सागर मौर करुणा की निधि हैँ वे कभी भव्तकी 
उपेक्षा नहीं करते । भगवान सच्चे प्रम के भूखे है । अतः उनसे अनन्य 
प्रेम द्वारा सख्य-भाव बढाना चाहिए भगवानसे ही हम अपनी अन्तरंग 
की बातें कर, यही सख्य भक्ति का लक्षण है । प्रभु के समानदही हम 
गुर से भी मनन्य सख्य भाव रखें । 
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नवां समाप 
7त्म-भक्ति समर्पण 


अव्र अन्तिम अर्थाति नवमी भगिति आत्मनिवेदन का विवेचन ध्यान 
पूवक सुनिये । आत्मनिवेदन यानी ईङवर के प्रति आत्मा-स्रमपण भगवान 
से विभक्त हो जाना । भक्त होकर विभक्त होना वड़ा विचि से मालूम 
होता है । इसके लिए हमे गहराई में जाना होगा । ईङवर की प्रचीति 
एवं प्रतीति के लिए अन्तर्यामी शोध करना होगा ओर "मै कौन" इनका 
निश्चय करने के लिए जिन तत्वों से पिडब्रह्माण्ड करा विस्तार हा लि) 
उन पर विचार करना होगा । जिन जिन तत्वों कां विड (शरीर) बना 
दै, उन उन तत्वों की आत्म-तत्व से मिलान करने पर्‌ यह साफ दिखाई 
देगा करि भै" उन तत्वों से अलिप्त हूं । इस प्रकार आत्म-तत्व का सहज 
वोवरहो जाता है । यही भात्म-निवेदन है । यह द्दय जगत पंच महाभूत 
से निपित है, प्रकृति का वेल दहै, यह्‌ ज्ञान होने पर “एक मेवा द्वितीयः 
आत्मा ही शेष रह जाता है । ओर आत्म-बोध होने पर र्भै'कालोप 
हो जाता है । पिड ब्रह्माण्ड की रचना ओर तत्व-विचार का शोध करने 
पर यह सिद्ध होता दहै कि तत्वोंसे ही व्यक्ति का निर्माण हमा है। रमै 
उन तत्वों का केवल साक्षी हँ अर्थात उनसे अलग ह ओर अलगपन 
(साक्षित्व) भी तत्व रूप होने के कारण आत्म प्रभीति मे वह॒ भी अशेष 
हो जाता है । तात्पयं आदि अन्त में केवल आत्मा ही शेष रहता है, मै 
पन नहीं । आत्मा निगुण निरंजन एवं अद्धौत है । आत्मा गुणातीत है, 
वहां भे' का अहंकार काँ ? “मै पन मिथ्या है भौर परमातमा ही सत्य 
है तथा आत्म ओौर परमात्मा का अभेद सम्बन्ध है, इसका रहस्य अनु- 
भवी ज्ञानी ही जान सक्ते हैँ । इसे ही आत्म-निवेदन की संज्ञा दी गथी 
| । जसे पच महाभूतों मे आकाश गौर सब देवताओं मे परमेश्वर 
प्रधान है, उसी प्रकार नव विद्या भक्ति मे आत्म-निवेदन भक्ति ही मुध्य 
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है । आत्म-निवेदन का बोध हुए विना जन्म मरण की श्बुह्धुला नहीं हट 
सकती । इस मुख्य भक्ति से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती दै। सायुज्य 
मुक्ति का कल्पांत मे भी नाश नहीं होता । अन्य तीन मुक्तियां सलोकता 
समीपता व सरूपता चंचल अथति नाशवान है पर तीनों लोक का नाश 
होने पर भी सागुज्यता मुक्तिका नाण नहीं हौ सकता । 


दसवां समास 


चारों मुक्तियां 


अब नवविद्या भक्ति के वाद सृष्टि-उत्पत्ति ओर चारों मृक्तियोंके 
वारे मे विवेचन करेगे । श्रह्म' यह्‌ मूलतः निराकार है पर "एको वहु- 
स्यामु' के स्फ़रण मावर से अहंकार का उद्धव हुमा ओर उससे पंच महा- 
भूत उत्पन्न हुए । ये पच महाभूत प्रथम सूक्ष्म ओर पश्चात स्थूल रूप 
मे प्रकट हुए, जिनका वणेन हम आठवे दशक में करेगे । यह्‌ अहंकार 
प्रथम वायु ल्पमे, वादमेतेज रूपमे ओर फिर आप (जल) ल्पमें 
प्रकट हा । उस जल आवरण के आधार सेशेषने इस पृथ्वी को 
धारण कथा ओर्‌ फिर इस पृथ्वी पर छप्पन करोड जीवों का विस्तार 
हआ ॥.पृथ्वी को सप्त सागरो ने धेर लिया । वीच में सुमेरु पवंत खडा 
है. जिसके ढो दिशाओं मे अष्ट दिकपाल स्थित है । पृथ्वी के आधार 
भूत विशाल सूमेखु पवत. कौ चौडाई ८४ हजार योजन ओौर गहराई १६ 
हजार योजन दै । ऊचाई की तो सीमा नहीं । उसके चारों ओर लोका- 
लोक्‌ पवतो का वैरा है गौर उसके इस पार हिमालय पव॑त है, जहां 
पांडवों ने अपना देहत्याग लिया.था । केवल धर्मराज युधिष्ठिर ओर 
भगवान श्रीङृष्ण ही उमे पार कर आगे निकल स्केये। उस मागं में 
भयानक सपं विचरण करते है । हिमालय के इस पार वद्रीकाश्रम है, 
। जहाँ बड़, बड़े: तपस्वी, अन्त समय देह त्याग करने जाया करते 
है । उससे कुं दरी पर इसी पार बद्री केदार है, जहां तक 
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सव लोग पुन पाते हैँ । यह्‌ सव सुमेरू पवेत का ही विस्तार है । 
सुमेरू के मेदानी प्रदेश मे तीन विशाल गिखर है जिन परं ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश सपरिवार विराजते है । ब्रह्म-शिखर को सत्य लोक, 
विष्णु शिखर को वैकुण्ड ओर शिव-शिखर कौ कंलाश कहते ह । 
सत्य लोक के नीचे अमरावती न्पुरी) है, जहां देव गण, गन्वर्व, 
अष्ट लोकपाल, तैतीस जाति के देवता निवास करते हैँ । इनमे आठ 
वसु, वारा आदित्य ग्यारह खर, प्रजापति तथा वषट्कार हुं । सप्त स्वगं 
ओौर सप्त पाताल यह्‌ सव उसी सूमेरू पर्व॑त को वैरे हए है । वहां कल्प 
वृक्ष के वन, काम वेनु के गण्ड, अमृत के सरोवर एवं चिता मणि आओौर 
हीरे-पारस की खानिटै। वहांकीसारी भूमि ही सुवणं कीदै। वहां 
सव प्राणी आनन्द मग्न हैं । उस स्वर्ग परी अमरावती से अमृतमय 
भोजन, दिव्य सुगन्ध युक्त सूमन, अष्ट॒ नायिकाओं के सुमधुर गायन की 
भरमार रहती दै । वहां यौवन का नाण नही होता, आवि-व्याधियों का 
नाम नहीं, वृद्धावस्था ओर मृत्युकाभी मय नहीं। वहां एकमे एक 
वदृकर वीर, चतुर धीर, उदार ओर सुन्दर शरीर धारी देवतुल्य नर- 
रतन रहः टै वहाँ सव देवताओं का निवास है। उस स्वगं लोकके 
वैभव का कहां तक वर्णन किया जाय । | 

जिस देवता का भजन-पुजन उसी देवता के स्थान पर निवास, इसे 
सलोकता मुक्ति कहा जाता है । समीप होना अथति समीपता भौर प्रिय 
देवता के समान रूप प्राप्त होना यह सरूपता दै। स्वगं लोक मं पुण्य 
के समाप्त होने पर प्राणि को पुनः मूत्यु लोक मे उकेल दिया जाता है । 
भतः ये तीनों मुक्तिं विनाशी हैँ । केवल सायुज्य मुक्ति अविनाशी 
एवं णाइवत है । महाप्रलय में ब्रह्माण्ड इव जाएगा, तव पृथ्वी, समे 
पवेत, देवता ओर उनक लोक आदि सव नष्ट हो जाये । ये सव चंबल 
दै। निश्चल परब्रह्म मावर शाश्वत है । उस्के साथ तन्मथता अथं 
मायुज्यता ही धाष्वत दहै । सगुण भक्ति चंचल ओर निगुण भक्ति 
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पिव दग्र 
पहला समास 


गुरु-निरूपण 


हे परणं काम, परम पुरुष, आत्माराम सदगुरु वुम्ह नमस्कार है । 
भापकी महिमा अवर्णनीय है । योगी जनों का निजधाम, शिव का 
विश्राम स्थल एवम्‌ वेदशास्त्रों को अगम्य जो ब्रह्म है, वह आपकी कृपा 
से शिष्य को सहज उपलब्व हो जाता है ओर वह्‌ सांसारिक जंजालों से 
मुक्त हो जाता है । अव हम गुरु-शिष्य के लक्षण वतापेगे, उनको मनन 
कर सुमुशषु स्वयं म शिष्य के गुणों का अङ्खीकार कर सदगुरु की शरण 
जायें 1 

गरु ब्राह्मण ही होना चाहिए । ब्राह्मणों के लिये विष्णु भगवानु ने 
अवतार लिया ओौर भृगु ऋषि के लत्ताप्रहार को भी श्रीवत्सकेरूप सें 
हृदय मे धारण किया । ब्राह्मण-मुख से निकले हए मन्त्रों द्वारा बद्र के 
बराह्मण होते है ओर धातु पाषाणो की मुतियों में देवत्व की प्रतीष्ठा होती 
है । योगयाग, ब्रत, दान, तीथं यात्रा आदि कोई विधान विना ब्राह्मण के 
सफल नहीं होते । सच्चे ब्राहमण साक्षात्‌ वेदो नारायण हैँ । उनके 
आशीर्वाद से मनोरथपुणं होते ह ओर उनके पुजन से चित्त निमंल 
होकर भगवान की ओर आकर्वित होता है। 


अब यदि कोई कहे कि यदि केवल ब्राह्मणों के पूजन से ही भगवान 
का मिलन हो सकता है तो सदगुरु कौ क्या आवश्यकता है ? तो उसका 
उत्तर यह है कि ब्रह्मज्ञान मात्र सद्गुरु के बिना नहीं प्राप्त हो सकता । 
धमे-कमं में ब्राह्मणों कौ पूज्यता वताई गई है पर ब्रह्म ज्ञान के लिये तो 
सद्गुरु ही चाहिए । विना सद्गुरु के सचा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता 
ओर बिना ज्ञान के जन्म-मरण का वन्धन नहीं कट सफता । विना ब्रह्म- 
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ज्ञान के सव कमं जन्मकेलतिमर कारण होते है। अतः इससे छुटकारा 
पाने के लिये सद्गु्को ही शरण जाना चाहिये । अनेक व्रत-नियम, जप- 
तप, यज्ञ-याग, कथा-पुराण श्रवण आदि सभी सत्कर्मो का फल अव्य 
मिलता है पर उनके साथ जन्म-मरण लगा ही रहता है 1 विना सद्गुरु 
का आश्रय लिये अप चाहे जितने साधन करते रहे. मोक्ष का लाभ नहीं 
मिल मक्ता । विना ब्रह्मज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं ओर 
ब्रह्मज्ञान विना सद्गुरु की कृपा के सम्भव नहीं । सीधा मागं 
छोड़ देनेसे जसे कोई अन्धा गङ्ख मेंजागिरतादै, देसे ही. सद्‌- 
धुर का पल्ला न पक्डते हए लोग चया साधनोंके फेर मे भट- 
कते रहते है । जिस प्रकार आंलोंमें अजन लगानेसे जमीन में 
चिपा हमा घन दिखाई देने लगता दै, वैसेही सद्गुरुं के उपदेश से 
शिष्य के अन्तःकरण में ज्ञान का प्रकाण हो जाता दहै । सुगुरु की कृपा 
न होने पर जन्म निरर्थक हो जाता है बौर चित्तकी छटपटाहट दर 
नहीं होती । सदगुरु का वरद-हस्त मस्तक पर पडते ही ईश्वर का 
साक्षात्कार हो जाता है ओौर सव दुःखो से निवृत्ति हो जात्ती है । अव 
तक जितने महान सन्त-महन्त हो गये है, उन सवो ज्ञान-विज्ञान 
का लाभ सदगुरुद्वाराहीहृजाहै। श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि ईश्वर ऊ 
अवतार भौ गुरुसेवा में तत्पर रहे । अखिल सृष्टि के सचालक ब्रह्मा, 
विष्णु, महेष सद्गुरु कौसेवामे ही महान्‌. पद को प्राप्तहो सके हँ । 
अथु जिन्हे मोक्ष की इच्छा हो, उग्हे सदृगुरुको शरणलेनी ही 
चाहिए । विना सदगुरु के कत्पांत तक भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता । 
पर हमे यह्‌ सूत्र समन्ञ लेना चाहिये कि सद्गुरु सामान्य गुर्‌ के समान 
नहीं हभा करते । जिनके कृपाकटाक्ष से अवर्णनीय ब्रह्यज्ञान का 
लाभ हो जता है, एसे सदगुरु के लक्षण हम आगामी समास भें 
वतायेगे । 
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दूसरा समास 
गुरु को पहिचान 


जो नाना करतव दिखाते है, वेभी गुरु कहलाते.है, पर वे मोक्ष दाता 
सद्गु नहीं हो सकते । करामात से मनोरंजन करने वाले, नजर वन्दी 
या जादू का खेल करने वाले, अनेक चमत्कारो की वाते वताने वाले, 
भौषधि-प्रयोग या सुवर्णं बनाने की प्रक्रिया बताने वाले, केवल दृष्टिपात 
दारा इष्ट वस्तु की प्राप्ति का लालच दिखाने वाले, साहित्य सद्धीत 
भादि सिखाने वाले, पच्चाक्षरी विद्या या मन्व्र-तन्त्र से सिद्धिका मार्गं 
बताने वाले, उदर पोषण के अनेक उद्योग सिखाने वाले गुरु अनेक 
मिलेगे, पर मोक्ष दाता सद्गुरु इन सवसे अलग होतादै। वैसे तो 
हमारे माता-पिता भी हमारे गुरु ही है परन्तु भवसागर से पार उतारने 
वाला सद्गुरु ओर ही होताहै। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गायत्री 
मन्त्र देने वाते कुलगुरु भी गुख्ही है पर वै भी सद्गुरं नहीं कहलाते । 
अव हम सदुग्‌रु के लक्षण बतलाते है । 

जो ब्रहयज्ञान के उपदेश द्वारा शिष्य का अज्ञान मिटाता है मौर 
आत्मा ओर परमात्मा की एकता सिद्ध करता है, वह्‌ सद्गुरुदं। जो 
जीव भौर शिव, भक्त आर ईरवर का भेद दुर कर भक्त का परमेश्वर से. 
संयोग करादे, वही सद्गुरु है । इस पंसार रूपौ शेर ने जीव रूपी वड 
को भयभीत कर परमात्मा रूपी गौ से छीन लिया है । अतः उस वण्डे 
कागोसे मिलापकरादेनेवालाही सद्गुरु है । माया जाल से फंसकर 
संसार के दुःखों से तत्पर हृए जीवों को शान्ति प्रदान करने वाला सद्गुरु 
ही है। वासना रूपी महानदी की वाढमें इवते हुए दीन जनों को 
सद्गुरु ही बचति ह । गभवासके दारुण दुख से तथा नाना विषः 
वासनाओं के शिकार हुए भयभीत जीवों को ज्ञान देकर सुगुरु ही 
सन्मागं पर लगाति है । शब्दार्थो का अचूक विष्ोषण कर उनक सारभूत 
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परमात्म वस्तु का ददोन कराने वाले अनाथं कै नाथ सद्गुरुहीर्है। जो 
एक देशीय कल्पना से दीन जीव को तक्ताल तत्वमसि" इस महावाक्यं 
का रहस्य समञ्ञाकर ब्रह्मरूपता प्रदान करतें है वेही सद्गुरु । वेदों 
कै अन्तरङ्ग मे जो गट परमामृत ज्ञान है, उसका वचन मात्र से शिष्य 
को पान कराने वाले सद्गुरु के सिवा जौर कौन हो सकते हैँ ? वेदशास्व 
भौर सन्त दोनों के अनुभव समान हैँ ओर उन अनुभवो की एकल्ूपता 
प्राप्त करना यही सद्गुरु स्वरूप है । सद्गुरु संकल सन्देह नष्ट कर 
स्वयं स्वधर्माचरण किया करते है जो शास्त्र वचनों को छोडकर मनमानां 
वर्तव करता है, वद्‌ गूरु नहीं वल्कि विषय-लालची भिखारीदहै। जो 
गूरु शिष्य को साधन-मागं के लिएु प्रेरित नहीं कर सकते ओौर उनसे 
इन्द्रियदमन नहीं करा सकते वे त्याज्य है । जो ज्ञान-बोध से अविद्या 
का उच्छेद कर इन्दरिय-जय कराता है, वही सदगुरु है । शिष्यो से धन- 
प्राप्त कर उनके अङ्कित होने वाले ओर उनकी खुशामद के कारण उनकी 
मनचाही वाते वताने वाले आणा के गुलाम गरु अत्यन्त अधम, चोर ओर 
ठग हैँ । जिसके पासवि मल ब्रह्मज्ञान है ओर जिनका बाह्य आचरण भी 
पवित्र है, ेसा सद्गुरु ही स्वसुखनिधान ब्रहाज्ञान की शिष्यके साथ 
एकता करने मे समर्थं हो सकता है । ऊपरी टीमटाम दिखाकर कान में 
मन्व पूकने के अलावा जिन्हें कोईज्ञानन हो, पैसे पामर गूरु स्वयं ही 
ईदवर से दुर रहते दै । गुरु-प्रभीति, णास्व-प्रभीति भौर आत्मप्रभीति 
ये तीनों सद्गुरु के समीप एकरूप हो जाती है । अतः एसे ही सद्गुरं की 
शरण लेनी चाहिये । जो अद्रंत का निरूपण तो भली भांति करता हो 
पर जिसका चित्त विषयासक्त दै, एेये गूर से सार्थकता का मागं उपलब्ध 
नहीं होगा । निरूपण-सामथ्यै तथा वक्तृत्व कला भी है पर जो सिद्ध 
पुरुषो के समान चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त करने के पीले पडा हो 
एसे व्यक्ति को परमात्म-लाभ नहीं हो सकता । भगवतु-प्राप्ति तो केवल 
उन्हे ही हो सकती है, जिनके मनमे किसी प्रकार की दुराशा या कामना 
न हो । अनेक ज्ञाता कामनाओं से पीडित होकर पागल हो गये है ओर 
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कामनाओं के चिन्तनमेंही मरगयेहँ। निष्काम सन्त-महात्मा बहुत 
कम है आत्मस्वरूप का धन सवके पास है पर देह बुद्धिके कारण) हम 
उन आत्म-तत्व को भूल गये हैँ । सिद्धि-साम्यं से केवल देहाभिमान 
बढता है तथा उससे देह वुद्धि ओर मजन्रुत होती है । शाश्वत निजानन्द 
को छोडकर सामथ्यं के पीछे दौडने वाले लोग मूखं हँ । कामना दुःखों 
का भण्डार है । उक समान द्रा दुःख नहीं है । कामना केवल पर- 
मेदवर की ही करना चाहिए । अन्य कामनायें केवल दुःखों का कारण 
बनती हैँ । अथक प्रयत्न करने के बाद सामथ्यं पराप्त होने पर भी देह 
कानाश होते ही सामथ्यं समाप्त हो जाता है ओर मनुष्यका असली 
लक्ष्य ईङवर प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष से वह वशित रह जाता है। सारांश 
निष्काम एवमु हढ आत्म-बुद्धि सम्पन्न पुरुष ही सद्गुरु है ओर वही 
भवसागर से पार उतार सकता है । सगुरु का मुख्य लक्षण यहटहै कि 
वह विमल ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण, आत्म-निश्वधी, समाधानी ओर अखंड. 
स्वरूपाकार होता है । उसकी वेराग्य-वृत्ति अतितीव्र होती है तथा वह 
पूर्णं कामना रहित एवं निर्मल स्वधर्माचिरणी होता है । नवविद्या भक्ति 
से बहुतेगों का उदार हो जाता है भौर इसका साधन-मा्गं सद्गृरु से 
प्राप्त होता है 1 भीतर से ब्रह्मज्ञान ओर वाहर से निष्ठापू्वक क्रिया 
साधन इन दोनों का जहां समन्वय होता है, वहां भक्तौ को शान्ति प्राप्त 
होती दै । जिसे उपासना का आधार नहीं है ठेसा परमार्थं निराधार्‌ 
है । सकर्मो का यदि आचरण न हो तो अनाचार फलकर प्राणि म्रष्ठ 
हो जत्ते हैँ । इसलिए ब्रह्मज्ञान, वे राग्य, भजन, स्वधर्माचार,. साधन, 
कथा निरूपण, श्रवण-मनन, नीति-न्याय मादि मे कमी न्यूनता का लक्षण 
है । सदगुरु मे यह सव वाते परिपूर्णं होती है । सद्गु अनेक शिष्यो का 
उद्धार कर्तां होने के कारण उसे सबकी चिन्ता रहती है ओर, शिष्यो के 
अधिकार के अनुस्रार उनका मार्ग-दर्शीन करने के तभी साधने सुगुरु के 
पास, होते ह । सदाचार भौर उपासना को छोड़ परमार्थं की डींग हाकते 


वाले लोग अष्ट गौरः अभक्त ही है । रेपे सन्त महतो का क्या मूव्य है ? 
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कमं एवम्‌ उपासना त्यागने प्र स्वेच्छाचारं का मागं सुला हो 
जाता दहै। 

सव श्र गृणों का सागर सद्ग्रुहीदैयोंतो अनेक प्रकारकेग्‌रु 
होते हैँ 1 कोई भक्षर-ज्ञान कराने वाला ग्‌, कोई मन्त्रदाता गुर, कोई 
यन्व्र विद्या सिखाने नाला ग्‌ रु कोई तन्तर-ग.र, कोई मल्ल विद्या अर्थातु 
व्यायाम सिखाने वाला ग्‌रु, कोई रजग्‌.रु, कोई कुलग.रु, कोई मान्य- 
गूर, ( जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्यं को ग्‌.रु मान लिया था) कोई विद्या 
ग्र, कोई अधम-ग्‌.रु ( पाप कर्मो के लिए प्रयत्न करने वाला ) कोई 
गुरु ( जाति का सरपच्च ) माता गूरु, पिता ग्‌.र, राजा ग्रु, 
देवग्‌., जगद्ग्‌.र ( जैसे णङ्कराचायं ) इस प्रकार अनेक ग्‌.र 
कहलाते हँ पर मोक्षदाता सद्ग्‌रु इन सवसे निराला होता है 1 
जिसमे सद्विद्या के अनन्त गणै ओरजौो शिष्य के प्रति अत्यन्त 
भत्मीयता रखता है, वही सद्ग्‌.्है। जसे सद्ग्‌रु कालाभ जिस 
शिष्य को मिल जाय, उसका ही जीवन सार्थक है ओर वही इस संसार 
मे धन्य है प्रत्येक मुमृशु एवम्‌ भक्त को एसे ही सदाचारी, पूरणज्ञानी 
भौर लोक मङ्गल के लिये सेवारत सदग्‌.रु का आश्रय लेना चाहिए । 


तीसश समास 
आदशं शिष्य निरूपण 


पिले समास से सदृग्‌.रु के लक्षणों का विपाद वर्णन किया गया 
है । अव सदु-शिष्य के लक्षण सुनिये । यदि सदु-शिष्य को सदुग्‌.रु की 
प्राप्ति नदीं होती, तो उसका जीवन व्यथं हो जाता है, उती प्रकार यदि 
सदुग्‌.रु को सतु-शिष्प नहीं मिलत्ता तो उसको भी बड़ी निराशा होती 
है । भूमि अच्छी उपजाऊ हो पर उमे बीज घुना हुओं हो तो अथवा 
बीज उत्तम हो पर उपे पथरीली मि पर वोया गथाहो तौ दोनों ही 
प्रयत्न असफल ही सिद्ध होगे। इसी प्रकार शिष्य अधिकारी एवम्‌ 
सुयोग्य होने पर भी यदि ग्‌.र केवल मव तन्् से बहकाने वाला मिले 
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या ग्‌ु प्रुण ज्ञान देने मे समथ हो पर उपे शिष्य अनाधिकारी अर्थात 
अघोध मिले, तव भी उससे कोई लाभ नहीं । सदुग्‌.रु ओर सद्-शिष्य 
कै संयोग के विना परमां का आनन्द नदीं मिल सकता । अव यदि 
भरमि उत्तम हो ओर बीजभी वद्या हो फिर भी वर्षां की आवरयकतां 
तोहोतीहीहै। इसी प्रकार ग्‌.रु-शिष्य सुयोग्य होने पर भी अश्यात्म 
निरूपण के विना उनका कोई लाभ नहीं हो शकता । 

उत्तम भूमि, उत्तम बीज ओौर उत्तम वर्षाके संयोगे अत्र की 
उपज होने पर भी उसरी यदि निगरानी नहींकी गयीतोक्यालाभ? 
इसी भांति सद्‌ सथू शिष्य ओर अध्यात्म-श्रवण का संयोग होने पर 
भौ सिद्ध-वस्तु की प्राप्ति होने तक साधनों को करते ही रहना चाहिए । 
अपितु साध्य प्राप्त होने पर अर्थात आत्मज्ञान होने पर भी साधन- 
त्याग नही करना चाहिए । एकर वार भोजन कर लेने परभी सामग्री 
कात्याग नहीं करना चाहिए । वसेह सदुशिष्य, सग्‌रु, सपुशास्वर 
विचार ओर सायनाभ्यास इन सवक्रा समुचय होने पर ही भव सागर 
से पार होने का उपाय अवगत होता दै । परब्रह्म परमात्मा की उपासना, 
स्ववर्माचरण, सदाचार, सतक, सत्सङ्ग ओर नित्य उपा्तना इन सवके 
सम्मिलित साधनों द्वारा ही शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। अन्यथा 
समाज में पालण्ड फलता है। शिष्य की अपेक्षा ग्‌.रुकी जिम्मेदारी 
अधिक दै । सदुग्‌.रु शिष्य को अनेक समयोचित उपदेशों द्रारा सुयोग्य 
बना देते ठै अव सद्शिष्य कंसा होना चाहिये, उसमे क्या-क्या ग ण होने 
चाहिए इसका विवेचन करेगे । कः । 

सतु शिष्य का मुख्य लक्षण यड्‌ है कि वह्‌ अनन्य होना चाद्धिये 
अथति उसकी सग्‌र के वचनों पर र्ण श्रद्धा होनी चाहिये । उममें 
सद्‌ विद्याके सगण होने चाहिये । वहु काया-वाचा-मन से निर्मल, 
विरक्त ओौर अनुतापी हो । वह्‌ मर्याराशील, साघन।भ्यासी, दक्ष ओर 
परब्रह्म का परम आकाशनी होना चाहिये । वह भ्रज्ञावान, प्रेमी, विवेकी, 
द्द्‌ निश्ची ओर तपोनिष्ट अर्यातु शारीरिक कष्टों की परवाहन करने 
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वाला होना चाहिए । वह्‌ विलाप न हो यपितु सांसारिक तामौ स 
विदहो । जो सांसारिक दुःखींके त्रिविधा तापो से पीडति होगा, 
वही परमाथ का अविकारी होता है, बयो उसे फिर सासारिक वस्तुओं 
से वेराभ्यहो जाताहै। वैराग्य के विना अनन्य शरणागति नहीं होती 
ओरनन्ञानही दृढ होताहै। संसारम अविश्वास भौर सन्देह से ग्रस्त 
होकर गरु का परित्याग करने वाते अनेक लोग दिखाई देते हैं । अतएव 
सदग्‌.रके प्रति पूर्ण विश्वास यद्नस इशिष्य का प्रथम ओौर प्रमुख लक्षण 
दै । सक्र ओर उसे वचनों पर पूर्णं विश्वास होने पर ही शिष्य 
सामूज्य मृक्ति अर्थात्‌ मोक्ष का अधिकारी होकर सांसारिक दुःखो से 
छुटकारा पा सन्ताहै जो शिष्य सद्ग्‌रु या परब्रह्म परमात्मा से अन्य 
देवी-देवताओं को श्रष् समन्नता है, वह शिष्य अभागी है क्योकि 
एसा होने पर वह ग्‌.रु कौ अनन्य सेवा द्योडकर अन्य देवता की सामथ्यं 
पर भरोसा करेगा । वस्तुतः पग्र का स्वल्प ओौर सामथ्यं शाश्वत है 
मौर अन्य देवता कल्पान्त मे माया में विलीन हो जाते है, अतः उनकी 
सामथ्यं अशाश्वत है। इसलिये समी देवताओं से सदुग्‌.रु की सामर्थ्य 
अधिक है । अन्य सव देवी-देवता मनुष्य के कल्पित हँ ओर मन्तो ्रारा 
ही उन्हे प्रतिष्टित किया गया दै पर सदुग्‌रु कास्वरूप तो निकल 
है । इसलिये सदग्‌रु देवताओं से करोड गूनाश्रष्ठ है । उनके स्वरूप का 
वेदशास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते । जितत पर सद्गु कौकृपा दहै, उत्त 
पर क्िसी का जोर नहीं चल सकता । सदृशिष्य अपने स्वरूप ज्ञान के 
प्रकाम संसारके सारे वैभवोंको तुच्छ समज्ञता ठै । सङ्गर की कृपा 
सामथ्यं ओर स्वानुभव के उल्लास से सदृशिष्य के एेश्वयं मे अपार वृद्धि 
होती है । यहाँ तक कि बह सदग्‌,रु स्वरूप हौ जाता है । देसे सपृशिष्य 
परम दलम है, जो अनुताप से चित्त शुद्धि के पश्चात सदग्‌.रु पर अनन्य 
ओर अखण्ड श्रद्धा रखते हए अत्म-लाभ,कर सामुज्ग मुक्ति को प्राप्त 
हो गये, वरना ऊपरी रङ्ग-ढङ्ग देख कर लोकाचार के लिए शरण जानि 
बाले शिष्य लाखों ह । दते सर्वसाधारण शिष्यो के विषय वलवान होते 


क 








६४ |] | पांचवां दशक 


है ओर वे उनक्रौ परमाथं की इच्छा को शीघ्रदवादेते है । परिणाम 
स्वष्परठेसे लोग पुनः सांसारिक कार्यों मग्न होकर एक दिन इस 
असार संक्रमे त्रिदा हौ जाति हैँ । जिनके मन में अनेक विषय.वासना 
भरी रहती है, उन्हे परमार्थं कौ चर्चा तो केवल कोतुहल ओर विनोद 
का विषय ही प्रतीत होताहै। जैसे बकरोंको गन्धादि का लेपन किया 
जायया भतो के शरीर पर चंदन पोता जाय अथवा कचरा-वर मेँ (घूरे 
मे) लोऽने वाले गधों पर सुगन्धी द्रव्यो का च्विडिकाव किया जाय तो 
वह्‌ निर्थकहै, वसे ही विषया सक्त व्यक्तियों ॐ लिए ब्रह्म-ज्ञान का 
बोध निस्परयोगी होता है । विषयों का सदा गितन कृरने वाले विपय 
लोलुपो को परमाथ, सत्संग, ईक्वर आदि की वाते नहीं सुहातीं । जंसे 
कुत्ते को खीर नहीं हजम होती, वसे ही विषया सक्त पुरुष को सष्ज्ञान 
का लाभ नहीं मिल सकता । 


जपे कोई कुटिल कौआ हंस की प॑क्तिमे वठ्कर अपने को हंस 
मानने लगता ड, वे हौ विषयी पुरुष सज्जनो के सत्संग में वेठकर 
सज्जन दोने का स्वांग रचता है, पर उसकी वाषना विषय रूपी 
मलमेदही लगी रहती है। जिस प्रकार पत्नीको साथमे रखते हृए 
कोई व्यविति सन्यासी वनने की वात करता हो, वसे ही चित्त मेँ विषयों 
की इच्छा रखते हुए वह्‌ ब्रह्मज्ञान कौ वाते बधारता है। इससे क्या 
लाभ ? मल-मूत्र में रहने वाले ये कीडे, नरक.भोगने वाले ये पठ्त-मुखं, 
इन्द अदं त आनन्द की क्या कल्पना ? विषयों का दास कभी परमात्मा 
क। भक्त नहीं हो सकता । णाव्दिक वेदांत भौर अध्यात्म की व्यथं बड़- 
बड़ करने वलि व्यव्तिको सच्चे ्ञान कौ प्राप्ति कदापि नहीं हो 
सकती । गुरु का उपदेश लेने पर शिष्य यदि ठेसा विषय लंपट, कूमागं 
गामी, दृष्ट भौर पापी हो गया तो उसके पाप वज्रलेप (अमिट) हो 
जति हैँ 1 परन्तु पूणे पर्चांताप होकर यदि बहू पुनः सद्गुरु की शरण 
जाता दै. तो गुरुप से उसका उद्धार हो सकता है। जो सद्गुरुसे .. 
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स्वामीमे द्रोह करता है, वह्‌ जव तक सूयं चन्र है, तव तक नरक का 


जिषे केवल क्षणिक वैराग्य हो जाता है, एसा व्यवितत सदृग्‌रुकी 
शरणमे जाने परभी ज्ञान का पात्र नहीं वन सकता, वयोकि ज्ञान 
उसके पास टिक नहीं सकता । जोमनमे श्रद्धान रक हए केवल 
दिखावे के लिए ग्र मंत्रलेताहै, वह पांडी है । वहू अनेक ग्‌.रु बना 
लेता है मौर पावड भरी वातं सीख लेता है। वह कभी भव-विह्लल 
होकर रोने, भिरने.पडने या नाचने का अभिनय करता दै कभी वैराग्य 
की लम्प्री चौड़ी वातत हाक्ताहै ओौर्‌ कभी जाता बनकर अभिमान से 
फूल जाता । इत प्रकार वह पागलों की भांति अनेक स्वांग॒रचता 
है । उघके मन में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अभिमान, 
कपट तथा घृणा आदि विकार भरे रहते है । उसे चित्त मे अपने 
शरीरके प्रति अति आस्त, अनाचार, विपय-लोलुपता भौर सांसा 
रकि प्रपंचो की दिन रात निता लगी रहती है । वह दीर्ध सूत्री कृतज्ञ, 
कुकर्मी, कतक, क्रोधी, निष्ठुर, आलसी, अविवकी, अवीर अविइवासी 
होना है । उसके इदय मं आशा, ममतातृष्णा, कल्पना,कुनुदधि, दुर्वाक्तना, 
मूता आदि दुगं णो का उर। रहा है । वह सदा ओरो की निदा ओर 
तिरस्कार करता है । उसमें तितीक्षा नहीं होती । उसमें भव्ति, विरक्ति 
मौर शान्ति नहीं हती गरन सद्भाव, नस्रता या इन्दिय-दमन कृपा, 
दया, तुप्ति आदि सद्‌ णो का उसमें लवलेश होता है। हह शरीर श्रम 
से जी चुराताहै'दान-वमं मे वड़ा कञ्ूस होता है। वह सदा दूस्रोंकं दोष 
ही देखा करता है, स्रुठ बोलता है मौर छल-कपट से ओौरों को फसाता 
ह । उसके आचार-विचरों मं साम्य नहीं होता । एेसा व्यविति कभी 
हुसरों के दुःख को नदीं समन्नता वत्कि दुसरो के दुखमें सुखका अनु. 
भव करता है । ठेते लोग भला ईश्वर को कँसे भरसनन केर सकते है ? 
उतक आसे तव॒ ही खुलेगी, जव वे बदा मेः अशवत भौर असहाय 
होकर सगे सम्बन्धियों द्वारा उपेक्षित भौर अपमानित होंगे । 
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जिन लोगों म उपरोक्त दोष-दुगुण नहीं होते, वे ही सईशिष्य 
कहलाते हैँ । संसार यें वास्तविक सुख नहीं है। जो पढे लि मुखं सांसा- 
र्किसुतोमेंही लिप्ट्‌ रहते है, वे अभागे है । सांसारिक ओौर घर 
गरहस्थी के कामों को अलिप्त भाव से करते रहने मे कोई बुराई नहीहै 
परमां का भी ध्यान रखना च।हिएु । परमार्थं से विमुख रहना कदापि 
उचित नहीं । 


चौथा समास 
संन्न-विवेचनं 


अत्र उपदेश या मंत्रों के लक्षण सुनिथे । नाना मंवोंके उपदेण देने 
वाले गुरु अनेक मिलते है । कोई प्रणव मंत्र ऊकार का जप कराते हैं । 
को शिव, भवानी, विष्णु, गरो, सूयं आदि देवताओं के मंत्र देते हैं । 
जितने देवता उतने उनके अलग अलग मंत्र हे । कुछ मत्र सरल कुछ 
कठिन ओर वेद म॑ के समान दुह हँ । कुष मंत्रो से भूत प्रेत बाधा 
दुर होती है, कुछ रोग निवारक हैँ भौर कुछ सपं चिच्छ्‌ आदि के जहूर 
को उतारने वलि हैँ । एते मंत्र कानों मेँ बताये जाते है ओर उनकी 
सिद्धि कै लिए जप, ध्यान, भुजा आदि विधान करने पडते है। कोई 
खेचरी, भूचरी, चाचरी तथा अगोचरी मुद्राओं का साधन वतलाते हैँ 
ओर कोई अनेक प्रकार के आसनो एवं प्राणायामो का प्रयोग वतलाता 
है । कोई विलक्षण दृश्य दिखलाता है तो कोड अनहद नाद सुनने की 
शिक्ना देता है । कोई शरीर ज्ञान की वात करता दै तो कोई कमं मागं 
उपसताना मागं को श्रेष्ठ बतलाता है । कोई अष्टांगयोग कातो कोई तप- 
साधना, कोई अजपाजप कोई समुण उपासना ` ओौर कोई निगण का 


3 


ध्यान; करने का उपदेश देता है । कोई वशीकरण, जारण-मारण मंत्र 


सिखाता है । इस प्रकार उपदेश, म॑व्र॒ओौर साधनों के अनेक प्रकार हैं ` 


परन्तु शुद्ध ज्ञान के विना ये सव निर्थक हं । स्वयं भगवान कहते है-- 
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नाना शास्त्र पठे ल्लोको नाना देवत पूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानं विना पाथं सर्वं त्र मं निरर्थकम्‌ ॥ 
रत शक्तागमाद्या ये अन्येच बहवो मताः । 
अप्चर समासोऽपि जीवानां भरति चेतसाम्‌ ॥ 

न हि ज्ञानेन सगं पवित्र मिद मृत्तमम्‌ ॥ 
ज्ञान अर्थत आत्मज्ञान के समान पवित्र वस्तु अन्य कोई नहीं है । 
अतः सवं प्रथम आत्म-ज्ञान का उपदेग ही प्रधान है । आत्म-्ान की 
महिमा चतुमूःख ब्रहादेवको भी अगम्यहै। फिर सामान्य जीवात्मा 
प्राणी उसे वया जान सकता है ? समस्त तीर्थो में स्नान ओर दान कां 
जो फल है, उसमे ब्रह्म ज्ञान का फल करोड़ ग्ना मधिकहै। कहा 
हे 
पृथिव्यां यानि तीर्थं निस्नान दानेषु यत्फलम्‌ । 
तत्फलं कोटि गुणितं ब्रह्म ज्ञान समोपमम्‌ ॥ 


पचिवां सम।स 
बहुधा ज्ञान निरूपण 


अव नाना विध ज्ञान के लक्षण वतालायेगे । जव तक विशुद्ध आत्म- 
सान प्राप्त नहीं होता, तव तक अन्य सव ज्ञान व्यर्थ है । विना आत्म- 
जान के अन्तरात्मा की सटपटाहट शान्त नहीं हो सकती । अतः अव 
हेम जो वास्तविक ज्ञान नहीं हं, उनका वणेन करेगे । 

शत, भविष्य, वर्तमान की वाते बताना भी ज्ञान कहलाता है, पर 
वहं ज्ञान नहीं है । वहुतेरी विद्याए" संगीत, साहित्य, वेद-शास्त्र आदि 
का अध्ययन, वैदिक कर्मो का संगोरपाग पांडित्य भी ज्ञान नहीं है । अनेक 
प्रकार के उद्योग-धन्धों का ज्ञान, अनेक दीक्षाओं का ज्ञान, स्वरी-परीक्षा, 
इख्प-परीक्षा, अश्व-गज परीक्षा, पशु-पक्षी परीक्षा, भूत-परीक्षा, वाहन- 


पर्ञा, अस्व-शस्व्र परीक्षा, धातु सिके, रत्न, पाषाण, काष्ट, भमि, 
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जल, रस, वीजाकरुर, फल पुष्प आदि की परीक्षा का ज्ञान भी सच्चा 
॥ रोग-चिह्वो की, मंत्र-यंतों की, 
शेवो की, गृहो की मौर पारो कौ परीक्षा करना भी ज्ञाननहीं है। 
ज्योतिष, समय ज्ञान, तकं शास्त्र, कला कौशल, शब्द वेध, नजरवन्दी, 
जादूगरी, नाना भाषाओं का ज्ञान यह्‌ सव भी ज्ञान नहीं है | 


स्वर परीक्षा, वणे-परीक्षा, लेखन-धरीक्षा, नानामत परीक्षा, णास्त्र- 
नान की परीक्षा, वृत्ति-परीक्षा, रूप-रस-गंध परीक्षा, चतुत्रिध सृष्टिकी 
परीक्षा, नाना पदार्थो की परीक्षा, णीघ्र कवित्वं यह्‌ सव कछ 
भी सच्चा ज्ञान नहीं है । गीत-नृत्य आदि कला, सम; चातु, वाग- 
विलास, मोहिनी -शक्ति, हास्य-दिनोर कला, चित्र कला, एवं चौदह्‌ 
विद्याएु तथा चौँमठ कलाएः भी ज्ञान ऊ लक्षण नहीं हैँ । सकल कला 
प्रवीण ओर सकल वि्यापारंगत होना यह्‌ कुणलता के लक्षण हं पर ज्ञान 
के नहीं। इनमें ज्ञान का श्रम होता दै पर यह्‌ सच्चा ज्ञान नहींहै। 
जहाँ प्रकृति ओौर उसके सारे कार्यो का लोप हो जाताहै, वही सच्चा 
ज्ञान दै । दूसरों के मन के विचार जान लेना भी आत्मज्ञान का लक्षण 
नहीं है । यों तो अनेक प्रकार की असाधारण वरदाय संसार प्रे उपलब्ध 
है पर सागज्यता प्रदान करने वाला मोक्षदाता ज्ञान कुष गौर ही होता 
है । एेसा अखण्ड आनन्द भौर समाधान प्रदान करने वाला शुद्ध ज्ञान 
कंसा होता है, इसका वर्णन अगले समासमं करेगे । 


छटवां समास 
ज्ञान के लक्षण 


अव शद्ध ज्ञान का लक्षण सुनिये । शुद्ध ज्ञान अथति आत्म ज्ञान । 
अपने आपको जानना, इसका नाम शुद्ध ज्ञान है। घट घटवासी परब्रह्म 
परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना अर्थात नित्य-अनित्य का विचार 
करते हुए अनित्य का त्याग कर नित्य श्वत स्वरूप को पहिचानना 


बण 
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इसका नामज्ञान है । जहां द्य प्रकृति का लोप हो जाता है। पंच 
भौतिक वस्तुओं की सत्ता नहीं रहती ओर द्रत का सम्पुणे नाश हो जाता 
है वही ज्ञान है, जहां मन वुद्धि का प्रवेश नही, जहां तकं कुठितिहो 
जातादै ओौरजो प्रावाणी के उस पार है, उसको ज्ञान कहते है । जहां 
दष्य वस्तु का मान ही नहीं होता.जहाँ “ब्रह्य स्वरूप हं" यह्‌ भावना भी 
अज्ञान का लक्षण माना जाता है, देसे शुद्ध स्वरूप कोही श्ञान' यह्‌ 
संज्ञाहै। कोई स्वं साक्नीणी तुर्यावस्थाको ही ज्ञान कहते है। ह्य 
पदार्थो का ज्ञान पदार्थ-विज्ञान अर शुद्ध स्वल्प काज्ञान स्वल्प ज्ञान ` 
है। जहां किसी चीज का अस्तित्वही नहीं है, वहां सवं" ओर 
साक्षित्व' की वात ही क्या ? अतएव तुयविस्था कोभी शुद्ध ज्ञान नहीं 
कठा जा सक्ता । अर्थात णुद ज्ञान साक्षित्वं सेभीभिन्न दै। शुदतो 
एक स्वल्प मात्र है अर्थात शुद्ध जान याने स्वल्पज्ञन। तत्वमसि" दस 
महावाक्य का उपदेण उचितरहै, पर साघक कोउस परर भी विचार 
करना चाहिए उप्का जप करने को कहीं नहीं कहा गथा है । उस महा- 
चाचय का अथं मन मे रखने पर ह्मस्वयं भी पदाथं ही सिद्ध होते है। 
अतएव उत्ता जप करना वृधा है। महावाक्य काविवरण ही ज्ञान 
का मुख्य लक्षण है ओौर उसके लक्षयां का निरीक्षण करने षर हम 
परब्रह्म ही प्रतीत होते हैँ । स्वस्वल्प के ज्ञान से अधिक शुद्धज्ञान ओौर 
कौन सा होगा ? अनादि स्वयं सिदध वस्तु जो परब्रह्म वह्‌ हमही हैः 
ह ज्ञान परम दृलंभदहै। जहांसे इस सरे संसार का उद्भव हभ 
ओर जहाँ इसका लय हु, उसक्रा ज्ञान होते हौ सव वधन हुट जाते हँ 
ओर सव मत-मतांतरों से मन निविकार हो जाता है । अति सुक्ष्म 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि सव मत-मतान्तरो मे सैद्धातिक्र एकता 
है । इस चराचर सृष्ठिका मूल विमल ब्रह्य दै. जिसे वेदांत मे ज्ञान 
कहा गया है । अपनी मूल स्थिति का भान होते ही अज्ञान का सहन 
लोप हो जाता है ओौर स्वस्वरूप ब्रह्य ज्ञान की अनुभूति हो जाती है अपने 
आपको पूणेतः पहचान लेने से सवज्ञता सहज हो जाती है । भौर एक 
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देशीय हृष्टि का नाग हो जाता है। भभ कौन है" इसका विचार करते 
करते यह स्पष्ट ज्ञातहो जातारहैकि्ैँ देहातीत शुद्ध अत्मा ह । प्राचीन 
काल मे व्यास, वसिष्ठ, नारद, जनक, वामदेव, वाल्मिकि, अत्रि, शुक- 
शौक, सनकादिक, आदिनाथ, मच्छिद्रिनाथ, गोरक्षनाथ आदि वड़े वड़े 
सिद्ध ऋषि-मुनि ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गये । वेद, शास्त्र, गुरु प्रचीति 
ओर आत्मानुभव सवका यही सार है । सव साधनों का फ़ल ओर ज्ञान 
का अन्तिम स्वरूप यही आत्मज्ञान है । इसको प्राप्त कर तेने पर सारे 
संशयो की निवृत्ति हो जाती है। 

अव भँ आपको अपने स्वामी के उन वचनो को सुनाऊगा जिनसे 
मञजञे मत्यन्त शान्ति मिली है। अप लोग सावधान होकर सूने । शिष्य 
ने जव गुरुदेव के चरण कमलो मे सिर नवाकर पुष्ठा कि मुज्ञ ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश दीजिए, तव सथ्ग्‌.रु ने कहना आरम्भ किथा- 

हे शिष्य, तुम स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो, इसमे जरा भ सदेह न रखो । 
नवविद्या भक्ति में मुख्य भक्ति आत्म-निवेदनं है। यह सारे पंच महा- 
भत कल्पत में क्रमशः नष हो जाते है । भौर जिनसे उनका उद्गम 
इमा है, वे प्रकृतिपुरुष भी ब्रह्म मेलीन हो जाते हैं । विवेक द्वारा 
सारे दृश्यो का लोप होने पर जहं' काभीनाश होजाताहै क्योकि 
वह भी ब्रहम से भिन्न नहीं है । पृष्ठि अर्थात ह्य वस्तुओं का मिथ्यात्वं 
सिद्ध होने पर ब्रह्म की एकरूपता स्वयं सिद्ध है । फिर पिड ओर 
ब्रह्माण्ड का अस्तित्व ही कहँ र्हं जाताहै। ज्ञान.ग्निकी ज्वाला मे 
हर्य वस्तुओं का कूड़ा भस्म हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म की तदा- 
कार वृत्ति मे भिन्नता नहीं रह पाती । शुद्ध स्वष्प ही गुरुपद है । उसे 
अनन्य होकर अपना अलग आस्तित्व भूल जाओ । सगुरु-भजन से यह्‌ 
भाव दृढ़ हो जाना ही आत्मज्ञान है। फिर कहीं संधार ओर करां 
उसका वधन ? अह ब्रह्मास्मि" का सच्चा अनुभव ओर अथः यही है । 

सद्गुरु आगे कहते है- ब्रह्म हं इसका अनुभव होने पर 
जीवनं सफल हो जाता है ओौर्म देह ह एेसा मानने पर उसका 
पतन होता है । देहाभिमानी जीव आत्मघातं कौ है। उसे जन्म-मरण 
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के भोग वार वार भोगने प्डने है । हे शिष्य, तुम स्थूल, सूय, कारण 


ओर मह्‌।कारण इन चारों प्रकारक देहौ से अलग हो । जन्म-कमं से 


भौ तुम अलिप्त हो भौर्‌ सथ चरअचर सृष्टि के अन्त्वाह्य तुम्हे भरे 
हए है । वस्तुतः कोई वंधन तें नही है। जीव राति के करणं अपते 
आपको वद्ध मानता है । ठम एकन्त में वैठकर ग्वस्वरूप का ध्यान 
करोगे तो परमार्थ-मागं स्व दृढ्यं होगा । अखण्ड श्रवण मनन से समा- 
धान प्राप्त होतादै ओर ब्रह्मज्ञान पूणं होने पर न चाहने पर भी 
वैरग्य हौजाता है। यदि तुम भें अवतो मुक्त हः दसा मानकर 
इन्द्रियों को यदि स्वच्छन्द छोड़ दौगे, तो तुम्हारी छटपटाहट दूर नहीं 
होगी । क्षुद्र विषयों के संग करते पर कमी आत्म-समाधान नहीं होगा । 
हम जिस वस्तुक ध्यान करेगे.वही प्रप्त होगी यह अटल नियम है । अतः 
हम अविद्ाका ध्यान करना होड ब्रह्म विद्याकासंगवरेतो ब्रह्म प्राप्ति 
अवश्य होगी । सन्निपात ज्वर में मनुष्य अनेक भयानक हर्य देखकर 
घवडने लगता है पर ओपयि लेने के बाद उसे शान्ति मिलती है । उसी 
प्रकार मिथ्या सृष्टि जज्ञान ज्वर के कारण सत्य प्रतीत होती है पर ज्ञान 


रूपौ ओपधि का प्रयोग होने पर सृष्टि के हर्य दिखाई ही नहीं देते । 


मिथ्या स्वप्न जागृत होने पर जैसे मनुष्य निर्भय हो जाता है । वैसे 
ठौ मिथ्या सृष्टिकोज्ञान दृष्टि से अवलोकन केरने पर उसकी व्यथ॑ता 
ओर असत्यता का भान होकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। अतः हमे 
अविद्या अर्थात जज्ञान रूपी निद्रा से श्रवण मनन चितन आदि साघनों 


दारा जागृत होकर ज्ञान काप्रकाणं ग्रहणं करना चाहिए । अवः हम 
जाग्रति के लक्षण बतायेगे-- 

ज)ए्ृत पुरुष चित्त से ही विषयों के प्रति विरक्त रहता `है।, जो 
विरक्त नही हो पाया है, उसे अहंकार छोडकर साधन-मां मे लग 
जाना चाहिए । जो विरक्त भी नहीं ओर साधन भी नहीं करना 


चाहता, वहु स्वमं करो सिद्ध भले मानता हो पर यह उसके लिए वड़ा 
घातक बधन है । जो सिद्धके रूपमे वद्ध है, उससे तो मुमु साधक 
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भक्त हीश्वष्ठ है। एेसाभक्त ज्ञान का अधिकारी होता है। अव 
हम इसी प्रसंग मे बद्ध, मुमुक्ष्‌, साघक ओर सिद्ध इन सवको पहचान 
कराने के लिए उनके अलग अलग लक्षण वतायेगे आगामी समासमं 
उनको सावधान होकर सुनें । 


सातवां समास 


बद्ध कोन 


इस सृष्ट मेँ अनन्त जीव वास करते हैँ । उनके बद्ध, मुमुक्ष्‌., साधक 

ओर सिद्ध एसे चार वणं हँ । अव इन चारों के क्रमशः लक्षण वतायेगे । 

भ्रथम बद्ध के लक्षण सुनिये । अन्धे व्यवित को अन्पेरे मे चलने पर जसे 

सव दिशाये चून्य प्रतीत होती है, वमी दशा वद्ध की होती है। भवत, 

ज्ञानी, तपस्वी, योगी, विरक्त, सन्यासी आदि उसकी आंखों से दिखाई 

ही नहीं देते । कमं-अकमं, धर्म-अधममं भी उसे नहीं सूञ्चते । ओौर सुगम 

परमाथ मागं का भी वह्‌ अवलोकनः नहीं कर सकता । सतु-णास्व्र, 

सत्संग, सज्जन एवं सन्मागं इनमे से कु भी उसे दृष्टि गोचर नहीं 

होता । बद्ध व्यित सार-असार का विचार, स्वधमं का आचार, दान- 

पुण्य, परोपकार आदि ज्ञान नहीं होता ) उसमें मन में प्राणियों के प्रति 

दया नहीं होती । दूसरों को सुखी कने के लिए मीठे वचन बोलना भी 
उसे नहीं जाता । न उसमे भक्ति होतीरै, न ज्ञान । उमे वैराग्य, 

ध्यान, मोक्ष ओर उसके साधन आदि का सर्वथा अभाव होतादहै। उसे 
ईदवर की कल्पना भी नहीं । संतो का विवेक, माया का खेल, परमाथ 

को महिमा मादि किसी वातका ज्ञान नहीं होता। जिसने कभी 

अध्यात्म-निरूपण सुना तक नहीं, जो अपने आपको पहचानता नहीं, 

जिसे जीव केआदि-अन्त का ज्ञान नहीं, वही बढ़ है। बद्ध व्यवित तत्व 

की बात, सांसारिक बन्धन, मुक्तिकाअथंः या बरह्म वस्तु के वारेमें 

कुं भी नहीं जानता 1 बह शास्वों का अथं भी नहीं समञ्न पाता ओर 
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न वहु अपने सच्चे कल्ध्राण की वातत दी सोचतादहै। वद्धका मुख्य 
लक्षण यदी है करि उसे अपनी अष्त्माका ही ज्ञान नहीं होता । वह्‌ तीरथ, 
व्रत, दान-पुण्य, अदि मे विश्वस नहीं रखता । उसमें दया, करुणा, 
मत्री, क्षमा, शान्ति आदि गणो कावास नहीं होता । जिसमे भनेक 
कुलक्षण अर्थात्‌ दुगूणहों वही वद्ध है । उसे अनेक प्रकारके दुष्कमे करने 
मे ही आनन्द अता है । उसमें काम, क्रोध, लोभ म्द, दपं आदि भरे 
रहने है भौर वह अत्यन्त कठोर, भरष्ट, अनाचारी, स्वार्थी, कुटिल, मूख 
वावाल, पखण्डी, कषण आदि दोषदुगुंणों से भरा होता है । सांसारिक 
प्रपों का आदर ओौर परमां का अनादर करने बाला यहं मूढ .बद्ध 
देह बृदधिमे हीहमेणा वद्ध रहाकरताहै। उसे सदा कामिनी ओर 
कचिन अर्थात पता ओर पत्नी काही ध्यान रहना है । सांसारिक बातों 
के अतिरिक्त अन्य उसे कुछ नहीं सुहाता । उधके लिये वही कथा-वार्ता 
है । वह मनेक प्रकार कौ चिन्ताओं, वासनाओं, उटेगों ओर दुःखों में 
इरा रहता है ओर परमाथ को विलकुल भ्रुला रहता है । वह एक पल 
भरके लिएभी परमां की बात नहीं सोचता ओर सदा द्रव्य ओर 
दाराःपेसा भैर परिवार की चिन्ताम ही घुला करता है। उसके. लिये 
वही तीथं, यात्रा, दान, पुण्य, भक्ति, कथा, मन्त्र, पूजा, जप, ध्यान आदि 
सव कुछ होते हैँ । वह सोते-जागते रात-दिन विषय वासनाओं काही 
चिन्तन किरा करादौ ओर अन्य किसी साधन-मागं के लिथे उसे 
क्षण भरका भी अवकाश नहीं रहता । पर सद्गुरु कृपा सेवबद्धके ये 
` सारे अशुभ लक्षण वदलकर वह व्यक्ति सच्चा मुमृश्ु भी वन जाता है। 
अव हम अगले समास में मुमृद्यु के लक्षण वतायेगे, जो अध्यात्म-मागं का 
इच्छुक ओर वैराग्य से अभिभूत होता है । मुमृ्षु ही आत्म-तत्व . एवम्‌ 
ब्रह्मज्ञान का अधिकारी हो सकता है। उसके लक्षण अव श्रोतागण 
सावधान होकर सुनें । 
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संसार का अभिमान बने से मनुष्य मे अनेक हीन लक्षण अ। जति 
है । एसे व्यक्तिका मुह देवने में भी दोष लगता है। एसे भढ प्राणी 
को अपने मूखंत।पुणं कार्यो का कुछ दिनों बाद पश्चात्ताप होने लगता है । 
तव वह सांसारिक तापोंसे पीड़ति होकर अध्यात्म कौ चर्चां सुनने में 
दिलचस्पी लेने लगता है । ओर सांसारिक श्षमेलों से उद्धिगनन होने लगता 
है । उसका मन विषयो से ऊव जाता है ओौर कहने लगता है करि घर 
गृहस्थी के मेरे मनसुवे परे हो गे । सोचने लगता हैकियहांकासारा 
सामान यहीं पड़ा रह जायगा ओौर मेरा सारा परिश्रम यों ही व्यर्थं 
जायगा । इसलिये अपनः शेष समय सार्थक करने का उपाय करना 
चाहिये । इस धकार के विच।र आने पर उसे वडी ग्लानि होती है ओर 
उसे अपने पुराने सारे द्छृत्य याद अति हँ । उतेयमयातनाओं का 
ध्यान जता है ओर उनसे भयभीन होकर वह॒ अपने पापों का स्मरण 
करता है । पुण्य कर्मो के अभावमें वह भवसागर से कैसे पारहो सकेगा, 
इसकी उसे चिन्ता होती है । वह सोचता हे मेने आज तक साधु-सन्तों 
कौ सदा निन्दा हीकी है । अतिधि-अभ्यागतों का कभी आदर नहीं 
किया। मनम सदा दुर्भाव ही भरे रहे । काम, क्रोध, मद, मत्सर से 
" ही सदा लिप्त रहा । परोपकार के अवसरों से लाभ नहीं उठाया । 
{भगवान का भजन-पूजन भी कभी नहीं किया ओर निरर्थक पाप कर्मो 
भे ही लगा. रहा । अव क्या उपाय करू ताकि भगवद कृपा प्राप्त हो 
“ सके । आज तक मैने कुछ देवताओं का पूजन किया भी हो तो वह्‌ केवल 
लोकाचार मौर दम्भका ही लक्षण था। केवल उदर-पोषण कै लिये 
ही मने भगवान के नाम का उपयोग किया । अहङ्कार के आड में ही 
निरभिमान ओर नम्रता का ढोग रचता रहा । व्यान-वारणा मे भी मेरा 





मुपृक्ष.-कौन ? | |^. 
अन्तरङ्ग हेतु घनोपाजंन का ही रहा 1 मै छल, कपट से अनेक लोगों को 
ठगता रहा । पेट के खातिर सन्तो का उपहास क्रिया । सत्य का उच्छेद 
कर असत्य का प्रतिपादन किया इत्यादि वातों का स्मरण कर उस वद्ध 
मढ प्राणी को अपने पुवं कर्मो के लिये घोर पश्चाताप होता है ओर 
सत्सङ्ग ओर कथ) -पुराणों के श्रव्रग-मनन से उत्तरे व्रिव;र शुद्ध होकर 
मनमें प्रर वैराग्य प्राप्त होता है । एेसा व्यक्ति ही मुमु 
कहलाता है । 


जिसे सांसारिक कार्योसे विराग हो गया हो ओर जिसमें सत्पद्घ 
एवम्‌ पृण्य-मागे की इच्छा उत्पन्न हो गयी हो, वही मृमृश्ुरै। जिसे 
अपने सारे अवगुणों काभान हो गयादहो ओौरजो वैराग्य कं कारण 
उन्हें जानकर उनकी स्वयही निन्दा करताहो, वह्‌ मुमृक्ष.ै। जो 
सत्सङ्घ, सन्मां ओर जन्म को सार्थक करने के उदुदेदय से तीथं क्षेत्रों 
की यात्रा करता हो, शम दम आदि साधनों का अवलम्ब करता हो, 
परमार्थ-ग्रथों का सदा स्वाध्याय करता हो । मनन-चिन्तन मे समय का 
सदुपयोग करता हौ ओर यह्‌ सव करते रहने पर भी पूणं समावान 
के लिए सन्तो की शरण लेता हो, वह सच्चा मुमूक्ष, है। अपने देह, 
कुल, धन, प्रतिष्ठा आदि का सार अभिमान छोड़ कर जो अनन्य भाव 
से सन्तो की शरणागति में लीन होता है, उसे ही मुमुक्षु समन्लना 
चार्हिए । सारांण सांसारिक उहापोह ओौर गृहस्थी का स्वाथं छोड 
कर जिसने परमां को ही अपना उरवदष्ट माना है, एसे भौर 
उसके लिये सदा सत्सङ्ध में प्रवृत्त रहता है, उसे ही मुमु मानना 
चाहिए । 
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नवां समास 
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पिछले संमास मे संभेप में मुमुक्षु के लक्षण वतलाथे गये हैँ । अव 
साधक के लक्षण सावधान होकर सुनिये । जो अपने अवगुण त्याग कर्‌ 
सत्सङ्ग करने लगता है, जो सन्तो की शरण जाता है ओर जिसे सन्त- 
जन आश्वासन देते हँ । सन्त-सदुगृर के उपदेशों से आल्म-लञान का लाभ 
भात कर सांसारिक वन्धनं से मुक्त हो जाता है भौर दृढता से साधन 
मागेमें लगजाताहै। जिसे अध्यात्म-चर्चा में रुचि होने लगती है । 
दंत के निरूपण मेँ उसकी प्रवृत्ति होती है भौर जो उसके तथ्यको 
समञ्जने का प्रयत्न करता है, वह्‌ क्षाधके है । एेसा साधक अपने सन्देहो 
वेः समाधान के लिये सत्सङ्ध करता है तथा अपने स्वयं के, ४।स्ब वचनो 
के ओर गुरु के अनुभवो मेँ सामंजस्य करने की चेष्टा करता है। वह 
अपने विवेक से देह वुद्धि का नियन्वण करता दै मौर आत्म वृद्धि को 
सुदृढ करता है । वह्‌ हश्य संस।र, प्रकृति ओर माया का विचार त्याग 
कर आत्म ज्ञान में प्रवृत्त होताहै भौर उसीसे विचारपूवेक अपने को 
सन्तुष्ट करता है । ठेसा साघक दव॑ त वुद्धि को त्यागकर अद्र॑त कौ साधना 
मे लीन हो जाता है । वह आत्म-ज्ञान का सम्बल पकड कर विवेक की 
सहायता से भवसागर मे पार उतर जाता है । वह्‌ सन्त-महात्माओं के 
शुभ लक्षणो को घारण करता है ओर परम भ्रहा के स्वरूप की प्राप्ति 
कं लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहता है । वह असतु कम॑ छोडकर सत्कर्म 
मे प्रत्त होता है ओर अपनी स्वरूप स्थिति अर्थातु आत्म-ज्ञान को हद्‌ 
करता है । वह्‌ प्रतिदिन अपने अवगुणो को छोडता हुआ सदुगुणों का 
विकास करता है ओर आत्म-स्वरूप में ही सदा रममाण रहता है । वह 
अपने संकल्प.वल के कारण ह्य जगतु अथति माय। को देखते हृए भी 
उससे सदा अलिप्त रहता है जौर सदा ईश्वर कं स्वल्पे प्रविष्ट होने 
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का प्रयत्न करता है । वहु शरीर की उपेक्षा कर हृदय मे आत्म स्थिति 
का चिन्तन करता है । जो अलम्य आत्म-वस्तु सर्वसाधारण लोगों को 
भपरिचित हैँ मौर जो कल्पनातीत है, उपने ही वह मनमें धारण करता है । 
जो वस्तु अनिवंचनीय ओर अलक्ष्य है, उसे सायक अपनी साधना से 
प्राप्त करलेतादहै। जो वस्तु साधनों द्वारा प्राप्त नहींकी जा सक्ती 
भौर जो स्पष्ट दृष्टिगोचर भी नहीं होती, उसको साधक अपने अन्त.करण 
मे अनुभव करने लगता है । जहां मन कीभी पटच नहींहै, जहां तकं 
भीपंगुहो जाताहै, ेसी अचित्य आत्मस्थिति का साधक को अनुभव 
ह्येता दै । वह स्वानुभवसे अनिर्वचनीय वस्तु कोन केवल जान ही नेता 
है अपितु स्वयं ही वह वस्तु वन जाता है । वह॒ अपने आप मे योगीजनों 
कै लक्षण प्रस्थापित करता है ओर संसार कीमायासे अलिप्त रहं क< 
अपने उद्देश्य -सिद्धि मे सफल हो जाता ह । साघक पंसार की उपाधियों 
से दूर रहकर असाध्य वस्तु कोभी साधनों द्वारा साध्यकरलेता दे 
ओर स्वस्वरूप में स्थिर रहता है । नित्य ओर अनित्यं कामे जानने 
वाली शक्ति का नाम विवेक है 1 एसे विवेक दारा देहाध्रिकं अनित्य 
वस्तुओं का त्यागकर साधक नित्य स्वल्प परब्रह्म मे लवलीन होकर 
रहता है ओर स्थूल देह से यद्यपि सव॑ंसाधारण लोगों को वहं सामान्य 
दिखाई देता है पर वास्तव मे उसके अन्तः स्वल्प की कोई कल्पना नहीं 


कर सकता । 
रेसा साधक अहङ्कारका त्याग कर स्वयं अपने आपको तुरियावस्था 


से उस पार उन्मनी अवस्था मे स्थित कर अखण्ड-आनन्द का उपभोग 
करता है । वहु द्रत भाव का सम्वबन्व विच्छेद कर इस देह मे विदेह- 
स्थिति का अनुभव करती है) वहं सर्वसन्देहों से मुक्त होकर अखण्ड- 
स्वरूप मे निमग्न हो जाता दै । उसे पच्च महाभूतो का विस्तार स्वप्नवत्‌ 
जान पडता है ओर परमात्मा के निगुण स्वस्पका उसे निश्चय हो 
जाता है । जैसे स्वप्न का भय जाग्रतावस्था मँ दूर हो जाता है, वेसेही | 
आत्म-जागृति से उसका संसार का भय तट हो जाता है । अन्य लोगो | 
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को सृष्टि प्रत्यक्ष दिखाई देती है, इसलिये सत्य मालूम होती है पर 
साधक को स्वानुभव से वहं मिथ्या प्रतीत होती है। इसप्रकार की 
अन्तरस्थित होने पर वहं बाह्याचरण में पूणं निःस्पृह हो जाता है भौर 
सांसारिक प्रप्चों से अलिप्त रहेता है । सच्चा साधक काम-क्रोध अदि 
षड्रिपुओं एवं अन्य सभी विकारों से अद्ुता रहता है । कलाभिमान 
ओर लोक-लाज को छोडकर वैराग्य-बल से वह परमां में अग्रसर होता 
है । भेद, अहङ्कार, सङ्कल्प-विकल्प, स्वथं, अन्-दर ष, कृतकं, क्रोध, 
नास्तिकता आदि परमार्थं के शतुभोंका वह्‌ पूरा सफाया करदेता है। 
्रवत्ति का त्याग कर, भितरोंका सङ्ग छोड वह्‌ निव्ृत्ति-पंथ से ज्ञानयोग 
की साधना करता है । माया-ममता, दुराशा उसके पास तक नहीं फट- 
कने पाती । वह अभ्यास व वैराग्य स अन्तरिक शुद्धिकर बाहर से 
सज्जनो का सत्सङ्ग करता है ओौर अपनी साधना मे नित्य तत्पर रहता 
है । अर्थात्‌ वह सभी वासनाओो एवम्‌ प्रहृत्तियों का मनः पूर्वक त्याग 
कर स्वस्वन्पमे ही रम्माण रहता है । वही साधक है। जो इस प्रकर 
सव अवगुणों को छोडकर आत्मानन्द में लीन रहता है, वही सचा साधक 
कहलाता है । यहाँ यह शङ्का की जा सकती है किक्या केवल सवंसद्ध 
परित्यागी निस्पृह ही साक हो सक्ता है गौर सांसारिक कार्यो में प्रवृत्त 
रुष साधक नहीं हो सकता ? इस शङ्का का समाधान अगते समास में 
करेगे । श्रोतागण सावधान होकर सुनें । 


कै 
सिद्ध के गुण 
पिले समास में श्रोताओं द्वारा यहं प्रश्न किया गया था किक्या 
सांस।रिक कार्यो मे लगा हुञा पुरुष विना उनके त्याग करिए साधक 
नहीं हो सकता? अव यहां इस प्रन पर विचार करना है । यदि 
संसारिक कार्योको करते हुए कोई ण्हस्य भी चाहे तो साधक बन 
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सक्रतादहै पर उसे कूमागं मौर कुप्रवृत्तिभोंका त्याग कर सन्मागे ओर 
सस्मृत्तियों को अपनाना पड़ेगा । त्रिना कुषिचारों कां व्याग किए 
सुविचार नदीं आ सक्ते जौर कुवुद्धि अर्थात कुवितचारों तथ। बुरे मागं 
काल्याग टी सांमारिक मनष्यके त्याग हँ । जव कुविचारों ओर दर्वा 
सनाओं का त्याग किया जातादहै, तभी परमां मागं प्रगस्त हो सकता 
दै । इस प्रकार का सूक्ष्म आंतरिक त्याग ग्रहस्य ओर्‌ विरक्त दोनोंके 
लिए आवद्यक है पर निस्पृहं ओर विरक्त केलिएतो बाह्य वस्तुओं 
एवं विषशो का त्याग नितान्त आवश्यक है । गृहस्थो मे भी कुछ मर्यादा 
तक वाह्य त्याग भी अनिवायं है वयोंकि इसके व्रिना नित्य नियम एवं 
सद््र्थो का श्रवण नदीं किया जा सकता । अर्थात यह सिद्ध हुभा कि 
त्रिना वाह्य विषयों के त्याग के कोई भी सच्चा साधक नहीं हो 
सक्ता । 

अस्तु, अव इस समासमे सिद्धो के विशेष लक्षण बतलायेगे । 
जिनपे मनुष्य वधन में जकड़ा जाता है अर्थात वद्ध होता है, उन अव- 
गुणो का परित्याग करने पर वह मूमुक्ष बन जाताहै ओर मुपुक्ष्‌. के 
लक्षणो को पार कर साधक आगे बढ जाता है भौर अन्ततः साधक की 
संदेह वृत्ति क्रमः निनृत्त होकर वह जव निस्संदेह हो जाता है, तब 
उसे सिद्ध कहते है । संदेह-रदित शुद्ध ज्ञान, निश्चल वस्तुरूपता यह्‌ 
सिद्ध पूरुष के मुख्य लक्षण हैँ । जो निस्सदेह्‌ ज्ञान से परिपुणं है, वही 
सिद्ध है क्म॑-मागं सदेहों से भरपुर रहता है, साधन.मगंमे भी संदेहों 
का सामना होता है पर सिद्ध हमेशा निस्संदेह रहता है । संदेहावस्था 
सवथा असत्य, संशय ग्रस्त ज्ञान ञुठा, सदेह पूणं वैराग्य, भजन, कमं 
काण्ड ब्रत, तीथं, भक्ति, ज्ञान, करम, विद्या-व्युत्पत्ति, प्रीति, मोक्ष, आदि 
सारा घटाटोप व्यथं है । संदेहजनित भाषण, प्रवचन आदिभी व्यथं है 
क्योकि उनसे किसी का पुणं समाधान नहीं हो पाता, अपितु वक्ताका 
ही उपहास होता है । अतः निस्संदेहता ओौर समाधान सिद्ध पुरुष के 
शृष्य लक्ष है । जिसे संदेह हो वह संत, पंडित ओर बहुश्रुत भी 
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वेकारदहै। ये सव व्यथं ही सदेह कै प्रवाहमें पड़े रहते हैँ) विना 
निर्वय के जो भी बात कही जाये, सव व्यथं है । वहु 
केवल व्यथं की वाचालता ही है। संणयमे समाधान के लिए 
कोई स्थान दही नहीं रहता । अतएव सन्देह-रहित ज्ञान ओर निरचय 
सम्बन्धी सम।धान ही सिद्ध पुरूष के लक्षण हँ । 
तब श्रोता पुछछते हैँ करि निश्चय कंसा किया जाय ओौर निचय 
कै लक्षण क्या हैँ ? इसका उत्तर यह है ङि परब्रह्म परमात्मा के सच्चे 
स्वरूप को जान लेना ओर अन्य देवी-देवताओंकेफेरमेन पड्नादही 
निचय कहलाता है । जिस परमात्मा ने सृष्टि मे सव चर ओौर अचर 
वस्तुओं का निर्माण किया, उसी एक मेवा द्वितीय" शुद्ध परब्रह्म को ! 
विवेक-बुद्धि दारा पहचानना चाहिए । उसे सारे असत्य पदार्थोको 
खोड सत्यको ग्रहण करना चाहिए । उपे ईश्वर के साथ साथ 
आत्म-परीक्षण भी करना चाहिए क्रि वास्तव में म कौन ह? 
उसे सवं संग-परित्याग करते हुए ब्रह्म स्वरूप होकर विचरना चाहिए । 
सिद्ध पुरुष को सव बंघनों को तोड़कर मोक्ष-्राप्ति का अथक्र प्रयत्न 
करना चाहिए । उपे अष्टधा प्रकृति अर्थात पुवं-पक्ष की सिद्धान्त के साथ 
तुलना करते हुए त्रिगुण भौर पंचमहाभरतों से भिन्न परमात्मा को पहचान 
कर स्वथं मे उसकी प्रतीति करनी चाहिए । देहाभिमान के कारण 
मनुष्य के मन में अनेकं संषय उत्पन्न हु करते हँ । अतः आत्मा का 
ही चितन करना चाहिए । आत्म ज्ञान स्वयं सिद्ध है । संशय रूपी मेधो 
का पटल दरर होते ही निश्चिय-वुद्धि का विकास होता है । अहमात्मा" 
का महामंव कभी न भूलें । संशय-निवृत्ति के लिए सिद्ध पुरुष को 
सत्संग का लाभ लेते रहना चाहिए । सिद्ध पुरुष देह।तीत ओर निस्संदेहं 
होता है अतएव उसके लक्षणों का क्या वर्णेन करे ? 
जो संदेह-रहित र देहातीत है, उसके क्या लक्षण बतलाये जय । 
लक्षण वस्तु या गण के होते ह परन्तु सिद्ध तो गुणातीत अर्थात निगुण 
(ब्रह्म) ही हआ करता है । निगु ण ब्रह्म के समान होना ही सिद्ध पुरुषों 
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का लक्षणदहै। फिर भी ज्ञानः 


दशक मे सिद्धो के सव लक्षण विस्तार से 
बतला ही दिये गे हैँ 


। अलक्ष्य, अनिव्चैनीय सिद्ध वस्तुही सिद्ध 
कास्वक्प है । अव इस विषय को यहीं समाप्त करते है 
जो कुच त्रुटियां रह गयी ह, उन्हें श्रोतागण क्षमा करे । 
दशक मे अध्यात्म-निरुपण को प्रारम्भ करगे । 
सुने । 


पुरुष 
। निल्मण मे 
अव आगेके 
उमे सावधान होकर 


र व ॥ 
४041 द श 
पटला समास 
देव-शोधन 
अव इस दशक से अध्यात्म का निरूपण क्रिया जायगा । अतः 
श्रोतागण पूणे सावधान होकर सुने । यदि हम बिसी नगरय। देशम 
रहना चाहते हों तो उस स्थान केस्वामीकी भेट करना उचित है। 
भन्यथा हमारी प्रतिष्ठा को केवल धक्का ही नही लगेगा अपितु हमारा 
अपमान भी हो सवतादहै। यदि हमस्वामीसे भेटन करे तो उनके 
अधीनस्थ कमचारी हने वेगार में पकड़ लेगे या फिर चोरी का अभियोग 
लगायेगे । प्रभूसे साक्षात्तारन होने परसारा संसार तुच्छ प्रतीत 
होगा ओौर अनेक संकटों का सामना करना पङ्केगा । नरपति, गजपति 
एवं भूपति इन सव्से श्रेष्ठ सम्राट होता है । इन सवका निर्माति ब्रह्य 
देव सवसे बडा ओर बरह्मा,विष्णु, महश इन तीनों का निर्मात्ता परमद वर 
इन सवसेश्रष्ठहै। अतः उस परमेवर का हमे हर संभव उपायसे 
परिचय कर लेना चाहिए । यदि हमने उस परत्रह्म परमात्मा को नहीं 
-प्हुचाना तौ हमारा यम-यातनाओं से दटकारा नहीं हौ सकता । 
जिसने जन्मदाता विङ्वनाथ परभु को नहीं जाना वह्‌ पतित है । इसलिए 
भभु का परिचय प्राप्त कर जन्म सफल करना चारिए भौर इसके लिए 
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सतो का सत्संग करना अतीव आवश्यक है । अव हम संरको कैसे 
पहचान यह प्रन खडा होता है । जिसने प्रभु कोपालिया वही संत 
है। जो शाश्वत ओौर अशाश्वत का निर्णय कर शाङ्वत परब्रह्म को 
पहचानता हे, वही संत है । जो संसार में रहकर भी सांसारिक लोगों 
से अनभिज्ञ रहता है ओर जिषके अन्तर यें आत्मज्ञान जागृत है अर्थत 
जिसे निगरण परमात्मा का परिचय है, वही संत परमात्मा के निगुण 
स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है ओौर इसके अतिरिक्त जो कुछ ज्ञान 
है, वहे सव अज्ञान हीहै। उदर पोषणकेलिए प्राप्तकी हई विद्या 
ज्ञान नहीं है । यह पेट भरने की विद्या अन्त समयमे काम नहीं देगी । 
सवेव्यापक्र परमात्म-वस्तु की तत्काल प्राप्ति जिससे हो सके, वही ज्ञान 
है । यह्‌ वस्तु-ज्ञान जिसके पास दै, वे ही संत हैँ ओौररेसेही संतोंका 
समागम करना चादिए ताकि ईङवर प्राप्ति होकर समाधान मिल सके । 
अन्य दिखाऊ संतो के पास जनेमेक्या लाभ ? अज्ञानी के साथ अज्ञानी 
की भेट होने मे ज्ञान की प्राप्तिकंसे हो सकती है? दरिद्रके पासजानेसे 
घन-लाभ कंसे होगा ?यदि रोगी के पास दूसरा रोगी जावे,तो उने आरोग्य 
लाभ कदापि नहींहो सकता। ओौर यदि निर्बल के पास निवल जाए 
तो उसे क्या सहायता मिल सक्ती है ? जसे भिखारी के पातत जानेसे 
भीख नहीं मिल सकती, दीक्षा हीन से दीक्षा नहीं मिल सक्ती, कृष्ण 
पक्ष मे चन्द्रमा का प्रकाश नहीं मिल सकता, मूलं के पास जानेस 
बुद्धि का विकास नहीं हो सक्ता ओर वद्ध पुरुष के पास वद्ध व्यक्ति के 
जाने से वह मुक्त नहीं हो सकनरा, इसी प्रकार नामधारी ज्ञान शुन्य सन्तों 
के पास जाने से हमारा कल्याण नहीं हौ सकता । इसलिये हमे अपने 
पथ-्रदर्शन के लिये सुयोग्य ज्ञाता सन्त काही गोध करना चाहिए । 
जो स्वयं ज्ञाता न हो.वह दुसरे को ज्ञान-मा्गं कंसे वतला सकता है। 
अतएव ूर्णज्ञानी, निस्पृह्‌, आत्मलीन एवमु विवेकी सन्तो का ही अनुग्रह 
प्राप्त कर हमे सार-असार वातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । तभी 
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हेम इस संसार के अनेक कष्टों ओर आपदाओं से द्रृटकारा पाकर भव- 
सागरकोपार करते हए सचिदानन्द प्ररब्रहम परमात्मा का सानिध्य 
अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकने हैँ । 


दूसरा. समास 
ब्रह्म-पावन 


अत्र उस सत्स्घः के उपदे को सुनिये, जिससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
हो सक्ती है । अनेक मत-मतान्तरो को रिरीक्षण-परीक्षण करने से कोई 
लाभ नहींहै। जिस उपदेश मेँ परमात्मनज्ञानन होवह व्यधंहीरै । 
एसा ज्ञान विना वीजके भूसेके समानदै। भूसेसे अन्यां से 
मक्खन नहीं निकल सकता अथवा चावल के धोवन में दूवका स्वाद 
नहीं आ सक्ता । पेडोंकीद्धाल खाने या च्रूसनेसे भी पेटनहींभर 
सक्रता ओौर न नारियल की गिरी छोडकर छिलका ही भोजन हो सक्ता 
है । हसी भांति जिसमें ब्रह्मज्ञान न हो एेसा उपदेण वेकार है । 
अव हम निगुण ब्रह्म के स्वरूप का वणन करेगे । श्रोतागण स्थिर 
होकर सुनें । यह सारा संसार पच्च महाभूतो काखेल है पर यह खेल 
सदा वना नहीं रहेगा । इस संसार के आदि ओौर अन्तमं वही निगुण 
बरह्म है ओर वही एकमात्र शाश्चत परमात्म तत्व है । पच महाभूत सव 
नाणवन्त हैँ । अतः उन्हें परमात्मा कंसे कहा जा सकता है ? पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु ओौर आकाश सवके बाहर ओर भीतर वही परमात्मा व्याप्त 
है] ये पच्च महाभूत तो नष्टहो जाते हैँ पाप आत्मा अमर है । नामरूप 
केवल म मात्रहै। नाम-रूप से परेजो परब्रह्म परमात्मा है उसे 
अनुभवसे ही जानाजा सक्ता है। पच महाभरूत ओर तीन गणो से 
अष्टधा प्रवृति अर्थात इस दृश्य संसार कौ उत्पत्ति हुई दै । वेद एवमु 
श्र तियों मे कहा गया है । कि ये सव दृश्य एकं दिन नष्ट होने वले ह । 
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ज्ञानी इस तथ्य को समञ्जते हं क्रि यह संसार मिथ्या हे गौर केवल 
निगुण ब्रह्म ही सत्य एवं शाश्वत है । वह परम-तत्वन शस्व मे कट 
सकता है न जग्नि से जल सकता है। वहन जल मे गल सकता है 
ओौरन वायु मे उड़ सकता है। वहसदाज्योंका त्यों वना रहता है । 
यद्यपि वह हमारी इन चमं-भक्ष्‌ ओं से दिखाई नहीं देता परन्तु वह्‌ अत्ति 
सूक्ष्म तमरूपसे सवत्र विद्यमान है। हमारी चमं हृष्टि प्रत्य दिखाई 
देने वाली वस्तुकाही अस्त्व मान द ओौर अदृश्य वस्तु को वह 
गुह्य अर्थात रहस्य पु्णं मानती है । 

वस्तव नें जो प्रकट दिखाई देती दै, वही वस्तु असारदहै गौरजो 
गुह्य हे, वही सार है । ह रहन्य सङ्गुरुद्वाराही भली भांति समञ्चा 
जा सकता) जो वात हमे न अक्रि, उसे विवेक बृद्धि से समञ्ञाने का 
यत्न करना चाहिए । जो गृह्य वस्तु दिखाई नदे, उसे भी अन्तर्‌ 
हृष्टि विवेक हृष्टि से देखना चाहिए । असाध्य एवं गुप्त वस्तु की प्राप्ति 
के लिए सतत साधन करते रहना चाहिए ओर जो कठिन प्रतीत हो, 
उसके लिए नित्य अभ्यास करना चाहिए । यदि साधना की तीत्र इच्छा 
हो तो उसके लिए अध्यात्म चर्नाको चुनना एवं मनन करन। आवय क 
दै । परब्रह्म परमात्मा पृथ्वी, जल, तेज, वायु याञआकाशसे अभिन्न 
एवं रग रूप आदि से अव्यक्त है । हमने तो प्रत्येक गाव के अलग अलग 
देवता वना रखे हँ जव हमें परब्रह्म परमात्मा क सम्बन्ध में निचय 
हौ जाय ओौर उसके निगुण निराकार होने का परणं विश्वास हो जाय, 
तव स्वयं अपने आपे उसका साक्लात्कार्‌ करने का प्रयत्नत करना 
चाहिए । यदि आत्मा शरीर को अपना जङ्ग मानती है, तो वह्‌ अज्ञान 
है। शरीर आत्मा से अलग स्शूल वस्तु मात्र है। मन भी आत्मा 
से भिन्न है। शरीर तो केवल पंच तत्वों का पूतला है। 
उन तत्वों को अलग करने से जो वनता ठै, वह आत्मा है। 
जिसे हम रभ" कहते हँ वह तो शरीर है, जो अन्त मे नष्ट होकर पंचतत्वों 
मे विलीन हो जाता है। इस विनागी शरीर भें रहने वाला आत्मा ही 
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केवल अविनाशी ह । उस अविनाशी आत्मा का जन्म आभीर मृत्यु कहाँ! 
वहं पाप-पुण्य से भी मृक्त हैः। वह जीवात्मा केवन देह बुद्धि के कारण 
अपने को वंवा हुआ मानता यदि विवेक बुद्धि से उसका वन्धन 
काट दिधा जाय तौ वह देहातीत होकर मोञ्ञ-पद को प्राप्त कर सकता 
रै । यही जीवन की साथैकता है । 

जसा जाग्रत होने पर स्वप्न मिटजातादहै, वैसे ही विवेक बुद्धि 
दारा देखने पर यह हर्य जगत भी अस्य दो जाता है । अयने स्वस्वरूप 
का अनुसंधान करना ही प्राणी मात्रका एक मात्र लध्य होना चादिए 
क्योकि उसी से उसका उद्धार हो सकता दै। इसके लिए हमे प्रथम 
गुरु-जनों से अध्पात्म-सम्बन्धी विचार गम्भीरता पूर्वक सुनना चाहिए 
ओर सदगुरु की मनसा वाचा कर्मणा तत्परता से सेवा करली 
चाहिए सद्गुरु की क्रमा मात्र से आत्मवोध हो जाता दहै 
ओर आत्म-बोध होने पर यह प्रकट हो ही जातादहै कि वह 
परब्रह्म निमंल, अलिप्त एवं शाण्वत है । ओर मै भीस्वयं वेसादही 
हँ । इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान से जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हौ जतादहै भौर 
वहं अपने शरीर को प्रसन्नता पूवक प्रार्य के भरो छोड देता है । 
दसी को अध्यात्म-ज्ञान या आत्म-ज्ञान कहते हँ । इसी सद्‌-ज्ञान से 
मनुष्य को समाधान ओर परम-णान्ति कालाभ होता दै। इसी ज्ञान 
क द्वारा वह्‌ पुरुष परब्रह्म से अभिन्न भक्तिमें उसी में विलीन हो जाता 
हैं| वह्‌ विलकुल निर्दट ओर निचित बन जाता टै। अव जो कुद 
होना हो, वह होता रहे ओर जो कुछ जाना हो, जाता रहे । उसे इसकी 
जरा भी परवाह नहीं होती । उसके मन से जन्म-मरण का भय चला 
जाता है । इस प्रकार संसार के सारे भ्रपंचोंसे मुक्त होकर वह ईस्वर 
मे एकरूप हो जाता है । यह सव सत्सद्ध की महिमा दहै । 
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तीसरा समास 
माया उद्भव-निरूपण 


निगुण आत्मा आकाश के समान निर्मल, निश्चल अगैर 
सवंग्यापी है । वह आकाशम महान महान ( बहतु अर्थति ब्रह्म ) ओर 
सष्ष्म है । यह्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा न आंखों से दिखाई दे सकता है ओर 
न उप्तका मान ही होता है । आत्मा जन्म-मरण एवं आवागमन से मक्त 
है । वहन कभीमभंगहोताहै, न नष्ट होता है । वह सदा स्वंथा सन्मुख 
निष्कलंक पुणे ओौर सवं व्यापी है । ब्रहम अविनाश व निगुण तथा 
माया नाशवान भौर सगुण इन दोनों का मिलाप हआ है पर जसे 
राजहंस दध श्रौर पानी अलग अलग कर लेती है, उसी माति ज्ञानी 
जन नित्य-विवेक द्वारा जड़, भिश्च ओर पंचभूतों मे व्याप्त आत्माको 
| निरलेप भौर निराला. अनुभव करते है । जसे कोई गन्ते का' रस लेकर 
उसकी छोई फक देतादै, वसे ही हमे इस जगत से जगदीश कोप्राप्त 
कर पंचभौतिक भौर विगुणात्मक वस्तुओं को त्याग दन। चाहिए । लोग 
प्ते है कि आत्म स्थित निगुण ब्रह्म से माया की उत्पत्ति कंसे हुई ? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश में वायु की लहर आतीटहै, उसी 
माति वायु से तेज (अग्नि) तेज से भाय (जल) भाप से पृथ्वी ओौर पृथ्वी 
से असंख्य राणी उत्पन्न हए । इन सवके आदि अन्तः मे ब्रहम व्यप्त है, 
इसेन भूलें। जोजो प्राणी या पदां उत्पन्न डोता है उसका नाश 
भीहो जाता है परत्रहम ज्यों का त्यों वना रहता है । जसे घट के पहले 
भी आकाश रहता है । घट के होने पर उसमे भौ आकाश रहता है भौर घट 
के फूटने पर भी आकाश रहता है, उती प्रकार चर-अचर संसार के रहने 
वा न रहने से ब्रह्मम कोई अन्तर नहीं आता । वह्‌ अचलः है ओरज्योंकात्यों 
बना रहता है ज्ञाता पुरुष उसी को स्वीकार करते है । यह देह पं-तत्वों की 
पोटली है । अतः ज्ञानी लोग इन पंचतत्वों से अपने को अलिप्त ओर भिन्त 
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मानकर ब्रह्म स्वरूप मे लीन रहे हैं । अपने आपकी पहचान इसी का 
नाम्‌ है । इती को आत्म-लाभ कहते हैँ । अपना मन छोडकार ब्रह्म से 
अभिन्न तथा एक रस होना ही आत्म-निवेदन का ममं है । पंचतत्वों की 
पोटली है । अतः ज्ञानी लोग इन पंचतत्वों से अपने को अलिप्त ओौर 
भिन्त मानकर ब्रहम स्वरूप मे लीन रहते दै । अपने आपकी पहचान 
इसी का नाम है। इसी को आत्म-लाभ कहते हँ । अपना मन दछोडकर 
ब्रहम से अभिन्न तथा एक रस होना ही आत्म-निवेदन का मर्म है। 
पच तत्वों का निराकरण होने पर मतु काश्रमद्ूरहो जाता दहै । फिर 
भै' का अस्तित्व ही नहीं रहता ओर र्म दी ब्रह्म हँ एसा अनुभव होता 
है पर यह विना सदगुरु की कृपा के नहीं हो सक्ता । यही अनन्य भक्ति 
है भौर यही अनन्यता सायुज्य मृक्ति है। पंच तत्वोंसे जकड़ा हु 
प्राणी कोऽहं! अर्थात भँ कौन ?" कहता है पर विवेक-ज्ञान होने पर 
वही सोऽहं! अर्थात वह निगुण ब्रहम महीर एेसा कहने लगता है 
ओर अन्ततः निगुण ब्रहम से प्राणी अनन्य समरस होने पर अहं-सोहः 
दोनों को भूल आता टहै। फिर केवल शाश्वत ब्रह्म ही शेष रहता है 
ओर उस अभिन्न यह देही होकर भी देहातीत होने का अनुभव करने 
लगता है । यह्‌ सारास्तार विवेक भली भांति ज्ञात हो इसलिए मेँ कौन, 
ब्रहम कौन ओर उससे अभिन्नता कंसे प्राप्त हो सकती है, इसकी चर्चा 
यहाँ वार वार की गयी है, ताकि श्रोताओं का संदेह्‌ दुर होकर वे वस्तु 
स्थित्तिको यथायं रूपमे समञ्ञ सकं। इस चर्चा में एक ही बात को 
बार-बार दुह॒राया गया । इसके लिये श्रोतागण क्षमा करें । 


चौथा समास 


ब्रह्म-निरूपण 


मृत युग अथवा सतयुग के सव्रह लाख अदाइस हजार वषे, तरेता 
युगं के वारह लाखे चियानवे हजार वषं, द्वापर के आठ लाख चौसठ 
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देजार वपं ओर कलियुग के चार लाख बत्तीस हजार वपं होते हँ । इस 
रकार चारों युगो के तेतालीस लाव वीस हजार वषं होते हैँ इन चाभ 
युगौ के वर्पो को सि्लाकर ब्रह्मा का एक दिन होतादहै ओर एसे त्जःर 
ब्रह्मा होने पर विष्णुकी एक वटिका (बड़ी) होती है ओौर हजार 
विष्णु के चले जाने पर शिवजी का एकर पल होता है तथा हजार महेश्वरो 
के पर्चात आदि माया का आधा पल होतादहै) इस प्रकार की काल- 
गणना शास्त्रों मे बताई गयी है) 


चतुयु गसहस्राणि दिनमेकं पितामहम्‌ । 

`पितामहुसहस्राणि विष्णोघःटिकमेव च । 

विष्णोरेकसहस्राणि पलमेक्रं महेदवरम्‌ । 

महेश्व रसहस्राणि शवितिरदध पलं भवेत्‌ ॥ 

एसी आदि शक्तियां मी अनन्त हञा करती दै ओौर ब्रह्माण्ड भीं 
अनन्त है । इन सवका अनन्त काल तक्र आवागमन चलता है, किर भी 
पर्रह्म कौ स्थिति अखण्ड वनी रहती दै । उसे “स्थिति भी कते कह 
जाय पर शब्दो द्वारा व्यक्त करने के लिये एसा कहा गया है । वेद, 
श्रति आदि ने भी उस परमात्म स्वरूप का वणन करते मे अपनी अन- 
मर्थता प्रकट क्रते हुए अन्त में नेति नेति" (अर्थात इतनी ही नही,इतना 
ही नहीं ) कहकर चुप्पी साधलीहै) 
यह्‌ कालाववि मूल ग्रन्थ की रचना के समय की--अनुवादक अव 

तक कलियुग के ४७६० वषं वीत चुके हैँ । अभी कलिकाल के हजारो 
साल गेषहैँ पर अभी से वर्णं संकट होने कै लक्षण दिखाई दे रहेदै। 
इस चराचर धृष्टम एक से एक वदढृकर देवगण हैँ । कोई विष्णुको 
वड़ा मानता है तो कोई शिव को ओर कोई शक्ति को । लोग अपनी अपनी 
उपासना के अनुसार एेसा कहा करते है परन्तु धय दष तन्नष्टम्‌" इस 
श्रूति वचन के अनुसार जो जो दिखाई देता है, सव नाशवान है ओौर 
यह सारा चर-अचर संसार केवल माया का बेल है। एक आत्मा मावर 
सवं व्यापी ओर अविनाशी है, एेसा साधसंतों का निचय होता दहै) 
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चित्र में चित्रित सेना मे कौन छोटा ओर कौन तडा? स्वप्नमे 
देवे गधे राजा ओौर रङ्कुः जागृत होने पर एक समान ही मिथ्या हैं । यहु 
तथ्य भजानि गोको ज्ञात नहीं होता पर जानी जन इसे भली ः भाति 
जानते हैँ 1 श प लेता है वह॒ अपने को वडा मानते हए ही मरता 
है । वास्तव मे जिन्हें आत्मज्ञान हो चुकादै,वे ही वड़े हैँ । ओर सवसे 
महान है एकमात्र परब्रह्म परमात्मा । उसे सव देवी-दे्वताओं का 
समावेण हो जाता है । वहु परमात्मा निगरण ओौर निराकार द्ै। वहां 
उत्पत्ति स्थिति ओर लय काप्ररन ही नहीं खडा होता । देणा-त्थान- 
काल, नामरूप यह्‌ सव अनुमान ओौर कल्पना मात्र है। ये सव विचार 
बरह्मप्रलय के समय समाप्त हो जति है । ब्रह्यप्रलय अर्थात ब्रह्य-साक्षा- 
त्कार के समय जो अश्ञेप कल्पनाओं कालय होता है, वहु । ब्रह्मका 
नामरूप नहीं ओर उस प्रलय आदि का भी भय नहीं । ब्रह्म सदा सर्वदा 
नित्य ओर एकरसात्मक दहै। जो इस ब्रह्म के वास्तविकं स्वरूप कौ 
जानते दै, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैँ ओर लोक-मङ्गल के लिए- 
लोकोद्धार के लिये उसका यथार्थं निरूपण करते है, वे ही सच्चे ब्रह्म 
वेत्ता ब्राहूमणदहैं । 


पाचवां समास 


माया ब्रह्म निरूपण 

अव श्रोतागण माया ओर्‌ ब्रह्य के वारे मे जानना चाहते हैँ । अतः 
उनका विवेचन सुनिए । ब्रह्य निगुण निराकार है, जव कि माया सगुण 
ओर साकार है। ब्रह्य अनन्त है तो माया सान्त है अथति.माया का 
अन्त है । ब्रह्य निमल, निश्चल ओर निरूपाधिक है जब कि माया चल, 
चपल ओर उपाघिरूप है । माया इर्य मान ओौर भासमान दहै, जव कि 
बरह्म ेसा नहीं । साया जन्म-मृत्यु ओर विकार से ग्रसित है पर ब्रह्म सदा 
निविका यी ओर जन्म-मरण से रहित है ! माया सव कछ करती धरती 
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है, ब्रह्म सदा निलेप ओर निष्काम है। धारणा शक्ति से माया का 
कलन होता है ब्रह्म का नहीं माया को नाम रूप, ब्रह्म को कुछ 
भी नहीं । माया पच्च भौतिक ओौर अनेक, माया शाश्वत ओौर एक । 
माया लघु भोर आसर, ब्रह्म महान तथा सार रूप । इस प्रकार माया 
मौर ब्रह्य मे बहुत भिन्नता है । साधु सन्त सज्जन इस भेद को पहचान 
कर जंसे पानी छोड कर दूव पीता है वसे ही मायाका परदा हटाकर 
ब्रह्य की अनुभव-पान करते हैं । 

ब्रह्म आकाश के समान निर्मल दै, जव क्रि माया पृथ्त्री के समान 
मलिन है । ब्रह्म सूक्ष्म है, माया स्थुल । ब्रह्म अप्रत्यक्ष अर्थात नेत्रादि 
इन्ध्यों के लिए अगोचर है, जब कि माया प्रत्यक्ष अर्थात इन्द्रिय गोचर 


है । ब्रह्म सदारूप है ओर माया विषम अर्थात नानारूप वाली है । ब्रह्म , 


भलक्षय, जमाक्षी जव कि माया लक्ष्य जर साभी ( देने वाली है) 
माधा में जौव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पापपुण्य, ्रवृत्ति-निदृत्ति इस प्रकार दो 
पक्ष हुआ करते है, ब्रह्म में कोड पक्ष नहीं । माया खण्डन-मण्डन रूपी पूर्व 
पक्ष है तो ब्रह्म केवल सिद्धान्तक्प है । ब्रहम निरन्तर परिपूर्णं ओर मायां 
अपुवं ब्रह्म सत्य नित्य सनातन है, माया असत भौर अनित्य । ब्रह्य के लिए 
मौन ही पर्याप्त है, माया के वारे मे जितना कहा जाय उतना कम है । 
अनेक रूप, मसंष्य रङ्ग ओर कल्पनाए सब माया का खेल है । तात्पयं 
चरभचर सारी म्रष्टिमें जो कुछ हलचल ओर ्रवृत्तियां चलती है, 
सव माया ही है । ब्रह्म इन सव में अन्तवंध्य परि पूण रहता है । जसे 
आक्राश जल में रहते हृए भी उसे जल का स्पशं नहीं होता, वसे ही सव 
रवृत्तियों मे समाया हु होते हए भी सवसे वह्‌ अलिप्त है । 
अवः इन बातों को अधिक विस्तारसे बताने की आवश्यकता नहीं 
है । यदि माया भौर रहम का गढ़ रहस्य भली भात समञ्च लिया जाय 
भौर उसका प्रत्यक्ञ अनुभव किया जाय तो जन्म-मरण की उपाधि का 
अन्त हो जाता हैँ । केवल सन्त महात्मामो की शरणागति से यहु रहस्य 
ज्ञात होकर मोक्ष का सचा मागं अवगत दौ सकता है । सन्तो की महिम. 
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क क्या वखान करे | उनकी महिमा का कोई पार नहीं है । एसे ब्रह्म- 
स्वल्प सन्तौ का सत्सङ्ग करने पर उनके कृपा-कटाक्ष से सच्चे भमृक्षु ` 
का कल्याण होकर वह्‌ मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ओर अन्तत 
स्वय परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है । 


खटवा समास 
सृष्ठि-कथन 

श्रोतागण प्रश्न करते है--आरके कथानुसार सृष्टि के पहले ब्रहम 
धाभौरहितथा मृष्ट मिथ्याहै पर हमे तो मृष्ट प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
है । अतः वहं मिथ्या कसी ? इसके उत्तर में भर्भैवांशो जीवलोके जीव- 
भूतः सनातनः ।' यहं गीता का वचन ही पर्याप्त है । इसके अनुमार ही 
भृष्टि सत्य प्रतीत होती है परन्तु "यदृष्टं॒तच्नष्टं' का विचार करने पर 
उसका मिथ्यात्व सिद्ध होता है । दोनों वचन प्रमाण मानने पर सृष्ट 
सत्य या मिथ्या यह भ्रम होने लगता है । अतः इसका निर्णय कौन करे ? 
सत्य कटं तो सृष्टि नाशवान है ओर सत्य वस्तु का कभी नाश नहीं होता 
भौर असत्य कटं तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है । तात्पयं सृष्टि कोन सत्य 
कह सकते हँ भौर न असत्य ही अपितु वह्‌ ब्रहम के सभान ही अनिवं- 
चनीय है। 

सृष्टि में अज्ञानी ओौर ज्ञानी इस प्रकारदोवगं हँ । इनमेर जो 
अज्ञानी है, वे सृष्टि को सत्य ओर शाश्वत मानकर तदनुसार व्यवहार 
कारते हैँ । उनके विचारों में देव-घमं, ती्थे-व्रत सव कुछ सत्य है । इसके 
विपरीत ज्ञानी पुरुष सृष्टि को भिथ्थ। मानकर शाश्वत ब्रह्मका अङ्गी- 
कार करते है । ज्ञानी कहता है--ूति प्रजा मूखं अर्थात अज्ञानी जीवों 
को यद्यपि भ्रिय है तथापि ब्रह्य-प्रलय के समय, जव किं सारे विद्व का 
विनाश हो जाता है, उस समय वह्‌ क्या काम देगी. देवता का ही 
अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर उन मूतियों का कहां £ अतः जो अपना 
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कल्य।ण चाहते हौ, वे ज्ञानी पुरुषों के, सन्त-सद्गुर के वचनानुसार 
आचरण करे, यही ध्र यस्कर है । चन्द्रचूड का यह वचन हैः-- 
तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्य वृन्दा वृदे वृन्दे ततत्वाचतानुवादः। 
वादे वादे जायते तत्ववोधः । बोधे वोधे भासते चद्रचूडः ॥ 
अथति तीथं स्थानों मे ब्रह्य वन्दों के बीच व॑स्कर तत्वचिन्तन कर 
मुमुक्ष्‌. भाव ये प्रहनो द्वारा शङ्का-समाघान कर लेना चाहिये । इससे 
तत्व-बोध होता है ओौर तत्व-बोध होने पर ईङ्वर-प्राप्ति सुलभ ह 
जाती है । - 
श्रो सद्गुरुं कौ उपासना की महिमा श्री शङ्कुराचायं जीने गु 
गीता मे वतायी है । सद्गुठ की उपासना का पहला नियम उसकी पह- 
चान करना है । ओर पहचान हो जाने पर अपने सत्‌-असतु विवेक बुद्धि 
को सहायता से सद्र द्वारा अपना समाधान कर लेना चाहिये। श्री 
सद्गुरु की महिमा में कहू गया है-- 
ब्रह्मानन्दं परम सुखदं कवलं जान-मूतिम्‌ । 
हन्द्रातीतं गगन सहशं तावमस्यादि लक्ष्यम्‌ ।। 
एवं नित्यं विपलपचलं सर्व्ीसाक्षिभूतम्‌ । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 
सद्गुरु के देसे भावातीत स्वहूप मे वृष्टि का मिथ्या भौन रहना 
असम्भव है । इस भांति जव ज्ञानी पुरुष सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप 
बतलाकर सृष्टि को मिथ्या बतलाता दै, तव श्रोतागण पुनः जिन्ञासुभाव 
से प्रष्न करते हँ कि सृष्टि को मिथ्या बतलाने पर तीर्थाटने ओर गुर 
उपाम्नना भी मिथ्य। ही है, फिर गुरु-वचन को ही हम सत्य कंसे मानें ? 
इसका उत्तर यह्‌ है कि तुम्हारी कल्पना का गुरु केवल हाड-मांस का 
पुतला मात्र है. पर गुरु का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मानन्द परम सुखद" 
के अनुसार द्रन्ातीत, तत्वमस्यादिलक्षय, एक, नित्य अचलः टेसा है । 
ठेमे सदगुरु के गुध स्वरूप का ध्यान करने पर सृष्टि का मिथ्याभिमान 


र 
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तात्पर्यं भृष्टि मिथ्या है, यह 


ह 


नष्ट होकर तुम्हारा उद्वार हो जाधरगा । 
सुनिश्चित तथ्य हैं । 


५ श मदन करते है- आयने अमी कहा था कि “जीवभूतः 
५५ 1” भगवान ॐ इस वचनानुसार सृष्टि का अस्तित्व सिद्ध दोता 
है। तो क्या भगवान के वचन मिथ्या है ? इसका उत्तर यह है कि 
॥ ने जो कुछ कहा है, उसका रहस्य तुमलोग नहीं जानते। श्री 
कृष्ण ने कहा दै--अश्वत्यः सरववृकषानां ॥ अर्थात सव वृक्षो मे 
अश्चत्य याने पीपल का वृक्ष ह| पर्‌ वृश्च तो काटने से कटकर टुकडे- 
ठकड हौ सकता है जव कि भगवान अगे चल कर गीता में 
कहते है-- 

नेन छिन्दन्ति शरआणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं व्जेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 

अर्थात मेरे आत्म-स्वरूप को न शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि 
जला सक्ती हैन वह्‌ पानी मेंगन सक्ताहै ओौरनवाथुही उसे सुवा 
सकती है । पर पीपल का पेड तो कट सकता है, जल सक्ता है पानी 
मे गल सकता दहै ओर हवा से सुख सकता है अर्थात वहु नाशवान है। 
अतः इन दो विरोधी कथनो में साम्य कैम होगा ! पर इसका समाधान 
सदगुरु द्वारा ही हो सकता है। 


अव दूसरा उदाहुरण लीजिए । श्रीकृष्ण भगवान ने गीता मे यह 
"भी कहा है-- "इन्द्रियाणां मनश्चास्मि" अर्थात मँ इन्द्रियों मे मन ह । तव 
इस चश्चल मनम पैदा होने वाली तरङ्ख कंसे रोकी जाय ? उत्तर में 
कहा जा सकता है क्रि जसे छोटे वचो को जसे कङ्क आदि रख कर 
'ओरेम्‌ नमः' आदि सिखाया जता है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने 
अभोध साधकों को गीता के माध्यम से साधन मागे दिखाया है। इन 
ऊपरी विरोधाभास के लिये व।द-विवाद करना व्यथं है । वेद शास्त्र, 
शरति-स्मृति आदिमे भी ेसे अनेक विरोधाभास हैँ । उनका रहस्य एवं 
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निणेय सद्गुरु द्वारा, ही जाना जा सकता है। शस्त्रोमेतो पुवे पक्ष 
ओर सिद्धान्तो का केवल संकेत रहता है । उसका निश्चित समाधान 
सद्गुरु एवम्‌ सन्त जन ही कर सक्ते हैं । 
इसलिए वाद-विवाद छोडकर सत्सङ्ग का लाभ लेना चाद्िए। 
कल्पना के ही पेट से अनेक प्रकार की सृष्टियों का आभास होता है ओर 
फिर उनका अन्त भी होता है अतः ये सव मिथ्या आभास मात्र है, इसे 
निश्चित सम्ञो । भक्त कल्पना से किसी देवता को सत्य मानकर उस 
पर दृद विश्वास कर लेता है ओौर जब उत देवता का अद्ख-भङ्ख होता 
है, तो वह बड़ा दुःखी होता है । वह पत्थर की सत्ति का पुजन करता 
है भौर किसी दिन उसके खण्डित हने पर रोने लगता है। किसी मूरति 
कैखोजनेमे चोरीहोजनेसेया दुराचारी द्वारा अपहरण कयि जाने 
से भ्रष्ट क्यिजानेसे हम कहा करते है कि उसकी बड़ी महिमा थी 
पर दुष्टों ने उसे नष्ट कर दिया । अवन मालूम उस देवता की महिमा 
कां गई ? किसी देव सूति को सुनार वनाते हँ । किसी को ढाला जाता 
है ओर किसी को पत्थर से तराश कर तेयार क्रिया जाता है नर्मदा एवं 
गण्डकी नदी की रेत में भी लाखों शालिग्राम ओर शङ्कुर जी पाये जाते 
, जिनकी कोई गणना नहीं । चक्रतीथं मे असंख्य चक्र-चिंह्व वाले 
पत्थर मिले है । इस प्रकार किसी एक देवता पर मन ह्‌ नहीं होता । 
अनेक भाति के पत्थर एवम स्फटिक भादि की मू्ियां एवम्‌ तावे आदि 
के सिक्के पूजे जति है । अव इन देवताओं को कंसे सवा माना जाय? 
` कोई कहता है-- “हमारे देवता तो बडे सच्चे थे । उनसे सङ्कट के समय 
हमें बड़ी सहायता मिलती थी ओर वे सदा हमारी मनोकामना पुरी 
करते थे पर्‌ अव उनकी शक्तिसाभय्यं लोप हो गयी । अव क्या कर, 
होनाथासोहो गया । होनहार को कौन रोक सकता है? बडे सेद 
की बात है कहीं धातु, पाषाण, मिटी, काठ आदिभी देवता हो सकते 
` है । यह तो हमारी कोई कल्पना मात्र है । हम चाहे किसीको भी 
देवता मान कर उसकी पूजा कर, किए हुए कार्यो का फल हमे भोगना 


~ 
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ही पड़ेगा । सच्चा ईश्वर मौर ही है । वेद शास्त्र आदि कहते हँ कि यह्‌ 
सारा संसार मिथ्या मौर माया का चेल है । साधु-सन्त ओर महानुभावो 
काभी यदी अनुभव वास्तविक्र परमात्मा पच्महाभूतों से निमित 
इस मिथ्या सृष्टि से सवंथा अलग है । सृष्टि उत्सन्न होने के पूवं 
भाथा, वतमानमे भी है ओौर उसके नष्ट होने परभी वना रहेगा । 
वह सवव्यापक अविनाशी ईस्वर शाश्वत तथा आदि अन्त से रहति 
यही सत्य सिद्धान्त है ओर माया ओर ब्रह्म कर व्यतिरेक ओर अन्वय 
केवल कल्पना मात्र है 

इसी कल्पना से सृष्टि का भास होता है । कल्पन। से नि्नित आ 
प्रकार की सृष्ट्यां बताई गई, जो इस प्रकार ह -- 

एक कल्पना-सृष्टि, दूसरी शब्द-सृष्टि ओर तीसरी प्र्यक्ष-मृष्टि 
जिन्हँं सव लोग जानते है। चौथी चिघरोद्वारा अङ्कित सृष्टि, पांचवीं 
स्वप्न-सृष्टि, छठवीं गन्धरव-मृष्ट, सातवीं ज्वर सृष्टि ओर आछ्वीं दृष्टि 
वन्वन-सृष्टि । अव हम किस सृष्टि को सत्य मानं ओर किसे मिथ्या? 
ये सभी सृष्ट्यां काल्पनिक अ्थाति श्रम मात्र हँ ओौर सव की सव नाश- 
वान हैँ । इस तथ्य को सङ्गन भली प्रकार जानते है । फिर भी अज्ञजनों 
को अपनी श्रद्धानूसार सगुग भक्ति अवश्य करनी चाहिये । सगुण के 
आधार से निगुण ब्रह्म की उपलन्धि हो सकती हँ ओर सन्त-समागम 
से स।र-असार तत्वों का विचार होता दै। अवअगे के समास में 
सगुण-भक्ति कंसे की जाय, इसका निरूपण करेगे । 


सातवां समास 
सगुण-भजन 


श्रोता प्रशन करते है--जव ज्ञान-टष्टि सेयह सिद्धहो चुका कि 
ह्य मान सब मिथ्या दै, फिर सगुण-उपासना ओौर भजन-पुजन कौ क्या 
स्ावर्यकता हैँ ? जब ज्ञान से भ्रष्ठ अन्य कुछ नहीं है, फिर उपासना 








ए अल 


१२६ । [| छठवां दशक 


कौ ज्ज्ञट क्यो { निगु ण-उपासनासे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है फिर 
सगुण की भक्ति ओर भजन से क्यालाभ? 
श्रोता कौ इस शंका का समाधान करते हुए वक्ताने कहा-- 
गुरुके अदेश कापालन प्रमाथं का प्रमुख , लक्षण दहै] गुरवचन 
का निषेव करने से हानि होती है अतः यदि गुरु सगुणोपासना का 
उपदेश करं तो उसे शिरोधायं करना ही चाद्िए । फिर श्रोता प्रडन 
करते है--सदगुरु की आज्ञा शिरोधायं कर यह तो ठीक है पर सद्गुरु 
भी एेसा क्यों कहं £ एक ओर सगुण को मिथ्या निरूपित करं ओर 
दूसरी ओर सगुण-उपासना का आग्रह कर, यह कंसी विचित्र वात हि? 
सगुण यदि मिथ्या है तो उसके भजनःपूजन से क्या होगा ? प्रारब्ध में 
जो बदा होगा सो होगा ही। यदि सगुण-देवता की उपासना से वह 
वदला नहीं जा सक्ता, तो यह घटाटोप रिस लिए ? 
वक्ता कहते हँ क्या ज्ञान की महिमा बतलाते ही ज्ञान के सव 
लक्षण तुम्हारे आचरण मे आगे, एेसा तुम्हे लगता है ? 
क्या सगुण मिथ्या कहते ही तुम निगुण पद पर परु गये भौर तुम्हारे 
सारे सांसारिक कायं बन्द हो गये ?2 यदि सचमुच वंदहोगये होतो 
दड़ी अच्छी वात है । पर एसा होता नहीं है । तुम्हे देह के सभी कायं 
` करने ही पडते हैँ । भोजन जल पान आदि बन्द नहीं हमा । मलमूत्र 
त्याग बन्द नहीं हया । अपना पराया का भेद नहीं मिटा । स्वाथेके 
लिए लोगों की खुशामद करना नहीं चट्टा पर केवल भजन छोडने के 
लिए शीघ्र तैयार हो गया । यद्यपि ज्ञान-विवेक से सव हर्य जगत 
मिथ्या है । पर तुम तो अपने मतलव से केवल भजन को मिथ्या मान 
कर उससे पिड छंडाना चाहते हो ओर अन्य सव व्यवहार सत्य मानकर 
करते जाते हो । क्या वे सव व्यवहार भी मिथ्या नहीं है ? अपने अधि- 
कारी की कनिष्टसे सेवा भी स्वाथंके लिए करना नहीं छोडते ओर 
, केवल भजन के लिएु हीज्ञान की बातें वधारते हो इसे क्या कहा 
जाय ? 
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ब्रह्मा विष्णु, महेण जैसे परम ज्ञानी देवता भ भजन का त्यागं 
नहीं करते तव तुम जैसे शुद्र मनुष्यों का व्या मूल्य ? तुम उस परमात्मा 
का भजन तभी करो तो उसः 


काक्या विगड़ेगा? हमतो सगुण साकार 
भगवान श्री रामकेभक्तहै। वे ही हमारे सवंस्व है ओौरवेही हमारे 
परमा्थदहैँं। वे समर्थो केभी समं ओर देवताओं के भी मुक्ति दाता 
ट । हेम उन्दीकेमेवकदहै ओर उन्दींकीं उपासनासे हमे ज्ञान प्राप्त 
हभा ट । उपासनासे ही आत्मज्ञान कालाभ होता है, यह हमारा 
अनुभव है । परमात्मा की उपासना का त्याग करने वाला वड़ा अभागी 
टी समज्ञना चाहिए । 


सद्गुरु विचार पूर्वक जो सार-असार्‌ की वाते वतलति है, उन्हे 


श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चारि ए। उनके वरे में कतकं करना अनृचित 
£ द ह कु ६, 


है 1 जो अपने आपक्रो वडा मानता है, वहं ब्रह्मज्ञानी नहीं हयो सकता । 
यहं देह बुद्धि का अहकार मात्र है । अत्तः हमे नघ्र भावसे देहाभिमान 
छोडकर श्रीराप प्र भु की अनन्य भक्ति करनी चाहिए भौर उस भक्ति 
मागं से जव सव संदेहो का निवारण हो जाय, ततव निगुण ब्रह्यके ज्ञान 


की वाते करना चाहिए । 


श्रीराम प्रभुके भजनमेलीन होतेहीप्रमुने दुर्जनो का संहार 
करना आरम्भ कर दिया, यह तो तुम प्रत्यक्ष देख ही रहै हो। 
( छत्रपति शिवाजी द्वारा दुर्जनो एवं अततायियों के निदंलन की वात 
का सकेत हँ) हमने जो कुठ मन में सोचा था, वह्‌ कार्य प्रभु कृपा से 
निविन्ध सफल हो रहाहै क्यायह तुम्हं दिखाई नहीं देता ? फिर 
श्रीराम-भक्ति कंसे कंते विशाल कायं सम्पन्न हो सक्ते है, इसके बारे में 
शंका क्यो ? यह्‌ सव अनुमान की नहीं प्रत्यक्ष अनुभव मे आने वाली 
बाते हैँ। हमें ब्रह्मज्ञान उपलब्ध होकर प्रचण्ड जन-समुदाय हमारे 


` वशीभूत हो रहा है ओर उसके द्वारा महान कार्यं सफलता पुवेक 


सम्पन्न हो रहे है, यह सव श्री रघुनाथ जी की उपासना का ही प्रताप 
६ । अतएव तुम्हं प्रथम श्रीराम प्रभु कौ भक्ति करनी चाहिए । यह्‌ हम 
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सब आत्म-प्रचीति से वता रहे हँ । तुम्हें यदि इस पर विर्वासनहो 
तो स्वयं अनुभव लेकर देखो । श्रीराम प्रभुका स्मरणकर जोजो 
काम हाथ में लेते है, सव्र सफल हो रहै है । कर्ता-धर्ता सव श्रीराम ही 
है। मे कुछ नही यह सगुण-भक्ति कः न्न निवेदनदहै। नि्गूणमे लीन 
होता है । इस प्रकार दोनों भक्तों मँ कोई अन्तर नहीं । दोनों अहंकार 
रहित होते है । भँ कर्ताहं इस अभिमानसे यदि कोई कार्यं करोगे, 
तो कष्ट पाओगे ओर राम कर्तां मानकर कार्थं करोगे तो सफल 
होकर यशकीति प्राप्त करोगे। भावना से भगवान का भजन 
कर तुम सुखी हो सक्ते हौ ओर भावना से ही उसका त्याग कर दुखी 
वन सक्ते हो । फिर हम मंगलमय भगवान से सगुण स्वरूप का अव- 
लम्बन क्थो जोड़ ? हम तुम सवदो दिन के मेहमान दहै पर प्रभु सनादि 
है 1 हम केवल परिवार ओर मित्र सम्बन्ध आदिसे परिचित पर 
प्रभु को तीनों लोक जानते हँ । एसे श्रीराम प्रभु के भक्त होने से अन्य 
लोगों मे भी राम भक्ति पदा की जा सकती है ओर उन्हुं भी सत्कायं के 
लिए प्रेरित किया जा सक्ता है। अहुकारसे हानिही दै। शानसे 
हानि हीह । ज्ञान के अहंकार से यदि हम सगुण-उपासना नहीं करगे 
तो अभक्तं कहल।कर पतित होगे । अहंकार से प्रभु हमारी उपेक्षा करते 
है ओर फिर उसके कटु फल हमं भोगना पड़ता है । संतजन भी देह 
से सगुणोपासक ओर विवेक से ज्ञानी हकार शून्य होते हैँ । अतः सृष्ट 
के मिथ्यात्व का रहस्य शब्दों से नहीं अपितु प्रत्यक्ष राम-भजन में तन्मय 
होने से ज्ञात होता है। 


 स्टवां समास 


हश्य-निरसन 


श्रोतागण के इस प्रन का समाधान कि सृष्टि यदि मिथ्याहै तो 
वह दिखाई क्यों देती है ? इस समास मे दिय। जायगा । नो कु दिखाई 
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देता है, वह सव सत्य ही है, यह्‌ ज्ञानी का दर्शन नहीं है। जड़ मूढ 
अज्ञानी जीव यदि हश्य वन्तुभों को सत्य मानते तो वह्‌ उनके लिए 
स्वाभाविकरहीदै पर यह सत्य नहं है। कगेडों ग्रन्थ ओौर संत-महन्त 
सृष्टि को मिभ्या निरूपित करते आथे हँ पर वह्‌ मुञ्चे दिखाई दे रही 
है, इपलिए उसे सत्य मान लेना उचित नही दै। केवल दिखाई देती है, 
इसलिए उस दृश्य वस्तु को सत्य मान लेना कसी भुल ह, वह्‌ वतारे 
हिरण मृग-जल को देख उसे सत्य समञ्चकर जल के लिए दौडता है । 
क्था वहां सचमुच जल होताहै? नहींपर उस अज्ञानी पशु को यह 
कौन समज्ञावे ? रात को हमने सपने में देवा कि हमे बहुत धन प्राप्त 
हो गया है ओर उसका हम मनमाना उपभोग कर रहे हँ पर क्या जागने 
पर उपस्वप्न के धरन का एक नया पैसा भी तुम्हारे पल्ने पडता है? 
क्रिसी कुशल चिनरे ने सुन्दर स्त्रीका चित्र वनाधा ओौर उसे देखकर 
कोई कामासक्त पुरुप यदि उसका आलिगन करने को दौडे तो उसे कौन 
पागल नहीं कटहेगा ? लकड़ी ओौर पत्थर की पुतलि्यां बड़ी कारीगरी से 
वराई जाती, जो बड़ी सुन्दर मालूम होती हैँ पर उनमें काठया 
पापाणके सिवा ओौर क्या होता है। इसी प्रकार इस सृष्टि मे बहुत सी 
वस्तुयंः हैँ जो वास्तव मे असत्य अर्थात मिथ्या है, परवे देखने में सत्य 
मालूम होती है । वस्तुतः अज्ञान के कारण ही असत्य वस्तुएं॑सत्य के 
समान प्रतीत होती हैँ । इस पर हमें विचार करना चाहिए । दृष्टि की 
चंचलता के कारण जो कु दिखाई देता है, उसे एकदम सत्य कंसे मान 
लिया जाए ? आकाश की ओर देखने से वह्‌ एक विशाल वितान (पट) 
जप्ता जान पडता है ओौर उसी मे चन्द्र॒ तथा तारों का अस्तित्व होने 
का आभास होता है पर वास्तव मेँ एेसा नहीं हैँ । कोई राजा चिच्र- 
कार को बुलाकर राज परिवार कै पुरुषों का चित्र बनवाता पर क्यावे 
वास्तव मेँ पुरुष दँ । पानी पँ अनेक बुलबुल उठते है भौर उन सव मे 
अलग अलग रूप दिखाई देते ह, पर क्या वह्‌ वास्तविक हैँ १ यदि कोई 
व्यक्ति बोडन लिए हुए नदी के किनारे से चले तो वसा ही आदमी 
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पानी में भी दिखाई देता है । किसी तालाव के किनारे पशु, पक्षी, नर- 
वानर, मंदिर अनेक प्रकार के पेड आदि वाहुर भी दिखाई पडते ल 
मौर जल के भीतर भी । यदि शीश महलमेंएक सभा वटी होतो वगल 
मे वसी ही दूसरी सभा दिखाई देती है ओौर एक दीप माला की वहत सी 
दीप मालाएं दिखाई पड़ती हैँ । इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा 
सक्ते ह, जो मिथ्या होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होते हैँ । इसी 
प्रकार यह सृष्टि स्वरूप माया भी मिथ्याहीहै। यह केवल नजरबन्दी 


है, जो असत्य होने पर भी सत्य भाषित होती है । जादूगरों हारा किये. 


जाने वाले चमत्कार भी बहूतेरे लोगों को सत्य मालूमहोतेदहैँ परवे 
केवल मिथ्या होते हँ। इस माया ने देताओों तक को भुलावे मे डाल 
दिया था । पंचवटी में माया की सुवणं मृग के पीछे राम चन्द्र जी दौड 
गयेथे। श्री राम चन्द्रजीसे युद्धके समय रावणने भीमाया से 
कितने सिर बना लिए यथे तात्पयं इस माया के मोह पाणस संत 
महात्मा क्या देवतागण तक नहीं वच पाये फिर सामान्य मनुष्य की 
क्या विसात ? 


मनुष्यो कौं वाजीगरी, राक्षसो की कपट लीला ओर भगवान की 
माया के अनेक प्रकार हैँ । ये सव सत्य मालूम होते हैँ पर यदि विचार 
पवक देखा जाय तो वे सव मिथ्या प्रतीत होगे । यदि असत्य कहते है, 
तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हँ । अतः हम अससंजस में पड जाते हँ पर वास्तव 
मे यह्‌ सब माया कावेल है. स्वप्न के समान सवंथा कल्पित ओर 
मिथ्या हैँ । यह सव हर्य मान जगत भविद्यामूलक है भौर तुम्हारा 
शरीर भी अविद्यात्मक ही है । अपने मिथ्या शरीर को ही भे" मान 
लेने कारण देह बुद्धि से सारा ह्य तुम्हे सत्य भासित होताहै। देह 
बुद्ध द्वारा परब्रह्म का दशन करने के मां हृव्य संसार का रोड़ा 
बीचमेंआ गया ह । हृद्य को सत्य मान लेना ही बड़ी भ्रुल है। हाड 
क शरीर मे अपनत्व का भाव रते इए चमं-चक्चुो से ब्रह्म दशन का 
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यत्न ज्ञानियों का नहीं मूर्खोका लक्षणहै।जो कृच दिलाई देता है 
ओौर भातित हौता है, वहे सव नाशवान है । ब्रह्म उससे स्वेथा भिन्न 


अर्थात्‌ हृश्यातीत भौर शाश्वत है । आगे हम सत्य-मसत्य, सार.असार 
वस्तुभों का विवेचन करेगे । 


नवां समास 


सार-शोधन 


इम संपारमे ज्ञानी ओर अज्ञानी, उत्तम ओौर हीन इस प्रकार दो 
श्रणीके प्राणी है, यह्‌ दूसरे दशक में वतायादही गया है। किसी घनी 
व्यक्ति के तहने मेंरते हुए असंख्य मूल्यवान जवाहरात का पता 
उसके नौकरो को कंसे लग सकता है ? किप्ठी जलाशय मे अगणित घन 
रखक्रर उसको यदि जलसे भरदियाजाय तो लोगों को वहु केवल 
एक तालाब ही दिखायी देगा पर ज्ञानियीं को उसके अन्दर का द्रव्य 
दविबेगा मूखं भाजीवन कष्ट ही सहते रहते हँ गौर धनौ भोग विलास 
भोगते ह 1 जिनमें विचार पूवक कथे करनेकी विवेक बुद्धिदहैवे 
सुखापन पर विराजते दँ भौर अज्ञानी जन बोकज्ञ ढोतेढोते ही अपना 
जीवन समाप्त कर देते हैँ । कोई बदहियासे बहिया पौष्टिक भोजन 
करता है ओर कोई मेला ढोता हैँ इमी प्रकार श्रेष्ठ पुरूष सार वस्तु 
ग्रहृण करते हँ भौर मूखं अज्ञानी असार । सार वस्तु गुप्त भौर दुलंभ 
होती है गौर असार चीजें खुली भौर विपुल यारा मे रहती हैँ । पारस 
ओर चिन्तामणि गुप्त रहते दै, जबकि ककड मौर काचि के मागं सव 
ओर दिखाई देते हँ 1 सोने-हीरे की खानिका बड़ी कठिनाई से पता 
लगता है, जबकि कंकड़ पत्थर, सव जगह मनमानी मिल जाते है । 
इसी भाति नाना मत-मतांतरों का अभ्यास ओर प्रचार करने वले 
साघु बहुत मिल जाति हैँ पर गुप्त परमात्म-तत्व का लाभ करा देते 
तराले ज्ञानयोगी सद्गु दुलभ हैँ । सार ब्रह्म वस्तु अत्यन्त गुप्त भौर 
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दुलभ हैँ । असार माया प्रकट ओौर विपुल है। इसकी पहिचान ज्ञानी 
संत जनों द्वारा ही हो सकती है । 

गुप्त धन इन चम-पकषुओो से-बाहरी आंखो से तव तक नहीं 
दिखाई देता जव तक कि उसमे मजन न लंगाया जाय । इसी प्रकार 
गुप्त परमात्मा का लभ आंखों में संत-समागम का अजन लगाने पर्‌ 
ही हो सकता है । जैसे राजा के समागम से राज-विलास का सहज 
लाभहोताहै, वसे ही सन-समागम से सद-वस्तु परब्रह्म का अनायास 
लाभहोजाताहै । जो मन को विशाल बनायेगा उसे ही विशाल 
परब्रह्म की प्राप्ति होगी । 


सारांश यह्‌ हृश्य संसार अशाश्वत ओर केवल परन्रहा ही शाश्वत 
है । वह ब्रह्म दृश्य संसार मेभीहै ओर उससे अतग भी है। वह 
, बाहेर-भौतर समे परिपू है ओर भी वही हृं एसा जिते विवेक 
हो गया हो, वह तद्रूप हो जाता है। फिर उसे संसार या गरहस्थाश्रम 
छोड़ने को आवश्यकता नहीं रहती है । वह्‌ सब कर्मो को अनासक्तं एवं 
अलिप्त भाव से करते हुए भी ब्रह्म स्थिति में ल्वीन रहना है । एेसे 
विवेक सम्पन्न पूरुष का जन्म ही सफल बौर साथ. है । 
यहं सब स्वानुभवके बोल रहः अनुमानया कल्पना की उड़ान 
नहीं । यह सव नकद वाते है, उधारी की बात नहीं 1 अगले जन्म में 
मोक्ष मिलने का इसमे वादा नदीं है । स्वस्वरूप का अनुसंघान करने 
से इसी जन्म में इसी देह मे मोक्ष लाभ हो सकता है । संस।र में रहते 
हए भी उसके अलिप्त ओर उदासीन होकर रहने बाहरी व्यवहार 
कुशलता पूर्वक करते हए भी भीतर से निगुण ब्रहम से अनन्य होने 
आओौर इरी धारणा को हृद करने मही सच्चा समाधान ओर परम 
शान्ति है । सदेह विदेह मुक्तिका अनुभव भौर सब कुं करते हृए भी 
अकर्ता क। भाव यह्‌ जीवन्मुक्त का लक्षण है। 
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दसवां समास 
अनिर्वाच्य समाधान 


अव श्रोता प्रश्न करते हैँ कि समाधन को सव लोग अनिवेचनीय 
अर्थात जिसकी वाणी से वणेन नहीं किया जा सकता, अर जिका 
अनुभव भी नहीं वताया जा सकता, ेसा वततलाते हैँ । अतएव आप 
इस सम्बन्ध में ह्री जिज्ञासा पूणं करं । इस पर वक्ता महानुभाव 
कहते है कि परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही समाधान का स्थान है । समा- 
धान की व्याख्या नहींकी जा सकती । वह्‌ वस्तुतः अनिर्वाच्य हीदै 
फिर भी उसका विना वणन किये वह्‌ ज्ञात कंसे होगा? वह यद्यपि 
भगे का गरड है परत्रह् स्वरूप सद्गुरुं उसका बोध कराने में समं होते 
है । सुगुरु कृपा से वह बोध केवल उन्दीं मुमुशचु भक्तों को हो सकता है, 
जौ एकान्त में अपने आपको खोजने का प्रयत्न करता है । वाह्य इन्द्रियों 
से मन को हटाकर अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए एसा करने.से 
सारी बातें मायाल्प रहै, एेसा भास होता है ओर शुद्धः आत्म-स्वरूप 
ही ओेष रह जाताहै। वही समाधानका स्थलदहै। वहाँ फिर साक्षी 
भाव भी नहीं रहता । आत्मा को सर्वसाक्षी कहा गया है पर यह पूवं 
पक्षकेदहृष्टि कोणसे ही कहा मयाहै। सवं साक्षित्वं भी साक्षित्व 
अथवा अत्य कोई लक्षण आत्म-वस्तु के लिएलागू नहींहौ सकता । 
वहां स्वं साक्षित्व, अनुभव, पदाथ ज्ञान, च्रिपुटी, वाणी, मन किसी कौ 
पैन नदीं है । जव दृष्टा का हृष्टापन नष्ट हो जाता हैः तभी ननै'का 
लोप होता है। भै" पल का निःशेष होना ही अनुभव कौ पहचान है। 
वहां अनुभव का वर्णन कंसे किया जा सकता है ? इसीलिए समाधान 
को अनिर्वाच्य कहा गया है । वर्णेन करना शब्दों का काम है । शब्द से 
अर्थं की निष्पत्ति होती है पर शब्द भी मायिक होने के कारण उसकी 
परहुच परमात्मा स्वकूप के अथं तक नहीं हो सकती । शब्दो दारा केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि ब्रह्म दरश्य से मिच्च है \। इतना कहकर 
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ही शब्द मौन हो जाते हँ । अथं अथति वस्तु तौ अनुभव सही जानी 
जा सकती हे । 
आकाश अति सूक्ष्म तत्व है ओर ब्रह्मको बोध करानेके लिए उमे 


माकाश कौ उपमा दी जाती है । पर आकाश की उपमा भी कल्पनाही 
है । कल्पना तो मूल में ही मिथ्या है फिर कल्पना के आधार पर किय 
गया अनुभव सत्य के होगा ? अनुभव कहने मेँ भी तभाव दहै । द्रत 
दी नहीं उसमे अनुभव, अनुभवकर्ता, ओौर अनुभव वस्तु इस भांति त्रिपुटी 
आ जातीदै। इस प्रकारकीर्ढेतया त्रिपुटी की मवस्था शुद्धःस्वरूप 
मे नहीं होती । वहाँ अनुभव का भी अतापता नहीं रहता । इसलिये 
वह स्वरूप अनिर्वाच्य है । रात भौर दिन की मर्यादा सूयं के कारणरहै 
पर सूयं का अस्तित्व भीनहोतो उस दशा में शेष क्या रहेगा ? शब्द 
आओौर मौन का विचार ओंकारके कारणदहै प्रर ओंकारका काश्रय 
छूटने पर उच्चार कसे होगा ? सारांश भनुभव त्रिपुटी के अन्तर्गत होने 
 कैकारण वहभी मायाका हीअङ्ख है पर स्वस्वरूप मे माया के 
अभाव मे उसका भी अस्तित्व कहां ? वस्तु ओौर स्वयं मेँ जव अभिन्नता 
अ जाये फिर समावान कौ वाच्यता कसी ? वस्तु ओर स्वयं मे अभि- 
न्तत स्वयम्‌ अथति स्वाभाविक है । अतः स्वरूप समाधान का वर्णन 
नहीं किया जा सकता अर्थात वह अनिवच्यि है । 
स्वस्वरूप में जन्म, बंध, मोक्ष भादि कुठ॒नहीं है । शुद्ध स्वरूप 
स्वयमेव समाधान रूप है । उसे एक दृष्टान्त देकर समश्चाते है । स्वरूप 
मे सहज अभिनता है । उसमें सृष्टि संसार का स्पदं भी नहीं रहता । 
कोई एक अजन्मा सोया हुमा था ओर स्वप्न मँ देख रहा था कि वह्‌ 
संसारके दु.खों से पीदित होकर सद्गरुकीशरणमे गयादहै। तथा 
उनते ज्ञान लाभ कर मुक्त हो गयाहै। तव वह॒ स्वप्न मे वेडवड़ाने 
लगा कि संसार्‌ दुःख से तप्त होकर सदगुरु की शरण मे गया ओौर 
` उनके. सदुपदेश से सांसारिक मोह से छूटकर मेरा अज्ञान मिट गया तथा 
' मै ज्ञान सम्पन्न हो गया । इस भाति जो कुष्ठ प्रथम था 
वह नष्टहो गया ओर जो कुच पहले नहींथा वहतोथाही नहीं। 
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अथति है' ओर नही दोनोंका नाश होने पर शून्यावस्था अ्थाति 
स्वरूपावस्था प्राप्त होनी है 1 इसके पञ्चात शुद्ध ज्ञान से, जो शुल्यावस्था 
से भी परेटै, उसक्रा समाधान हो जाताहै ओर परमात्म स्वरूप के 
साध एकाकार हो जाने से उसे अभिन्नता की सहज स्थिति प्राप्तहो 
जाती है । 

द्रत क निरूपण से उस अजन्मा पुरूष काद्रौतका भावनष्टहो 
जाता हे भौर वह्‌ ज्ञान चर्चा करने लगता है। इसी वीच उसकी नीद 
खुलकर उसका स्वप्न भंग दहो जाता है ओौर उस जागृति का अपने सच्चे 
स्वरूप का मान हो जाता है। अव श्रोतागण यदि सावधान होकर इस 
दृष्टान्त का शान्त चित्त से विचार करेगे, तो इधक। रदस्य आसानी से 
समञ्ञ मे अवेगा ओर तवर उसका अपने आप समाधान हो जायगा । 

उस अजन्मा ने स्वप्नावस्था मे ज्ञान की जितनी बाते कहीं, वेतो 
स्रस्वप्नके साथही समाप्तहो गयीं ओर केवल वह॒ अनिवंचनीय 
सुख दोष रह गया, जिसका शब्दों से वणेन नहीं किया जा सकता । यहं 
अनिवंचनीय आनन्द ही ईश्वर के साथ एकता है । इसमे न कोई अनुभव 
है ओर न अनुभवतेने वाला । वह अजन्मा उस सुख को प्राप्तन कर 
बीचमें ही जाग पड़ा । उसने स्वप्नावस्था मेही दूसरा स्वप्न देखा 
ओर स्वप्तमेंही जाग उठा । अतः वह णन्दों द्वारा उस अवस्थाका 
वर्णन नहीं कर सकता । अस्तु, अब हम इस वात को भौर अधिक 
स्पष्टता के सथ समल्ञावेगे ताकि श्रोताओं का पूरी तरह समाधान 
हो जाय । 

इस पर | प्रसन्न होकर वक्ता से कहते द--अवर्य 
महाराज ! आपने जो कुछ कहा उसे ओौर स्पष्ट रूप से समज्ञने 
की कृपा करं त।फि हम उसे भली भांति हृदयगम कर सकं। 
श्रोताभों का आग्रह देखकर स्वामी जी ने रहा--हे शिष्यगण सुनो, वह 
अजन्मा तुम स्वयं हो । तुम्हीं ने स्वप्न मे दूसरा स्वप्न देखा ओौर उस 
अवत्था मे तुमने जो जो वाते की, उन्हँहीरम तुम्हें स्पष्टरूप से सम- 
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क्षाता है । यह संसार ही उस स्वेप्न के अन्तगंत एक दूसरा स्वप्न है 
ओर इसी स्वप्नावस्था मेँ तुम सार ओर असार का विचार करते हो । 
सद्गु की शरण मे होकर र उसका शुद्ध विचार सुनकर भी तुम 
उसकी पूनः पुनः चर्चां ओर तकंःवितकं करते हो पर परम-वस्तु का 
अनुभव होने पर सारी चर्चा का अन्त हो जाता है। अन्तत. वाणी भी 
मौन हो जाती है । यह्‌ जो शान्तिमिय विश्राम का अवकाश दै, इभी को 
जाग्रतावस्था समज्ञो अथति आत्मानुभव हो जाना ही जाति का लक्षणं 
है । ज्ञान-चर्चा का कोलाहल दूर हो जानेसे ही सच्चे अथंका वोध 
होता दै ओर उसी के चितन से मन मे कु विशेष अनुभव होने लगतां 
दै 1 इस अनुभव से तुम्हें लगता है कि हम जागेत हो गये पर इसका 
भथ केवल इतना ही है कि अभी तुम्हारा भ्रम नहीं मिटा । अनुभेव के 
भीतर हौ दूसरे किसी अनुमव मे ली हो जाना अथवा अनुभव के विना 
ही अनुभव का भास होना स्वप्न से जागृति नहींहै। जागने पर तुम 
कठेते हो कि मँ वही अजन्मा हुं । उससे सिद्ध होता दहै किअवतफभी 
तुम्हारी सांसारिक स्वप्न कौ धारणा दूर नहीं हुई है । 


जंसे स्वप्नं मे भी मनुष्य सोचता है कि वहजागरहाहौ वैसेही 

तम इस समय यह समञ्च रहै हो कि हये अनुभव प्राप्त हो गया है पर 
वास्तव मे यह भी स्वप्न की ही अवन्या है ओौर केवल भ्रम है । सी 
जागृति इससे सर्वथा अलग है । उसके सम्बन्ध मे वाणी से कुछ वर्णन 

, करना असंभव है । व्हा तो वुद्धि अ्थति विवेक की दौड भी संमाप्तहो 
जाती है । अतः इस अवस्था को शब्दों दवारा प्रकटं किया ही नहींजा 
सकता । यही तो उसकी विशेषता ओर आद्ितीयता है । अनुभवके 
निःशब्द अ्थति अनिर्वाच्य हो जाने का ही नाम समाधान दरै। सामा- 
, धान-्त्ति की यही पहचान है । अन्य सव अनुभवो का वर्णन क्रिया जा 
सकता है एर्‌ समावान का वणेन नहीं हो सकता । स्वामी जी के दस 
प्रकार के उपदेण अर विरैचन से श्रोताओं का पूरा समाधान हौ गया 
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भौरवे इस अनिवंचनोय अचित्त, अनुपम अनुभव वे. आनन्द का रहस्य 
भली भांति समन्न गये । 


@ @ 
यातिवां दग्र 
प्ला समस् 


मंगला-चरण 


विद्वानों कै पूर्वज, ज्ञानस्वरूप श्रीगशेगं जी को नमस्कार दै, जौ 
गजमुख, एकदन्त. चतुभज ओौर परणुप्राणि है । जिस प्रकापि कूवेरसे 
धन, वेदो से परमार्थ, लक्ष्मी से धनी प्रकटः हुए, उसी प्रकार मून पुरु 
श्री गशेण से सव विया परभृत हई है । यह मूल पुरुष दी सकरन कतृ ल्व 
काआरम्भ है अर्थात्‌ वहींसे विव की घटनाओं का काथं प्रार्म्म 
हुआ हैँ । वह्‌ स्वयंग है । उसकी इच्छा-स्फूति का नाम ही शारदा है। 
कोई जव ब्रह्म-निशूपण करने लगता है, तव वह्‌ उससे भिन्न हो जाती 
हे ओौर फिर उसीके द्वारा द्वैत का निरसन होकर अदधत का बोध 
होने लगता है । 

अनर स्वरूपभूत सद्गुरु कौ वन्दन करते हँ । उसी कौ कपा से सव 
सृष्टि आनन्दमय ओर सुखी है । आनन्द का जनक, सामूज्य-मुक्ति का 
नायक, कैवल्य धाम का दाता ओर अनाथो का बन्धु श्री सषगुर ही.है 1 
मुमुक्षु रूपी चातक जव दौन स्वर से याचना करता दै, तव करुणाभेव- 
श्याम सद्गुरु साधको पर कृपा रूपी जल की वर्षा करते है। श्री स्गुर 
भव सागर की नौका है जो बोधरूपी ङा पतवार से शिष्य को पार 
उतार देते है । सङ्कटो का निवारण कर, मृल्युभय को दुर करने वाले 
श्री सद्गुरु परम दयालु माता के तुल्य हैँ। सद्गुरु कृपा से भेद-भाव 
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करा नाश होताहै। एसे श्री सगु के चरणों में मेरा सा्टांग 
प्रणाम है 1 
अव भँ साधु सन्त तथाश्रोताओं की वन्दना करता ह । संसार रूपी 
दोवे-स्वप्न मे यह जड़ जीव 'मेरी स्त्री, मेरा घन, मेरे पूत्र' आदि कह- 
कर दिन-रात वरता है। ज्ञान-रवि के अस्त हो जानेसे प्रकाणका 
लोप हो जाता है ओर अन्धकार से ब्रह्माण्ड भर जाता है । तव सत्वगूण 
गो चांदनी ^ दिखाई नहीं देती ओर इस भ्रान्ति मेँ हमे अपना स्वरूप 
भी दिखाई नहीं देता । देहात्म बुद्धि के अहङ्कारसे निद्रावश जीव दुःखी 
होकर विषय. सुख के लिये चिल्ला रहे हैँ । एसे जीव मायारूपी निद्रा 
मेही मर जाते हैँ ओर पुनः जन्म लेकर निद्रावश होते हैँ । उनका सारा 
जन्म मायाकी निद्रामें ही व्यतीत हो जाताहै। इसप्रकारवे निद्रा 
की स्थिति में ही अनेक जन्म लेकर परमेश्वर कोन जानने से कष्ट 
भोगते रहते है । उन कष्टों के निवारण के लिये आत्म ज्ञान आवदयक 
है ओर उसी के हैतु यह अध्यात्म ग्रन्थ लिखा गया है। 
अध्यात्मं विद्या विद्यानां वादः प्रवदठामहमु ॥" 
सव विद्याओं मे अध्य।त्म-विद्या सारभूत है, एेसा श्रीकृष्ण भगवान 
ने गीता मे कहा है । इस अध्यात्म-ग्रन्थ मे निरूपित अध्यात्म-विद्या का 
रहस्य जानने के लिए वहीं समं हो सकता है, जिसने एक।ग्र-चित्त मे 
उसका आकलन किया हो । जिसका चित्त चल हो वह॒ इस ग्रन्थ को 
पदृने का कष्ट न करे । उसे इसका रहस्य समञ्च मे नहीं आत्रेगा । जिसे 
` परमाथं की रुचि हो, वह दृढ-चित्त होकर इम ग्रन्थ का अवलोकन 
करे। वह्‌ यदि इसका मनन करेगा तो उसके हृदय के परमां का 
निश्चित उदय होगा । जिसको परमार्थं मे आस्थान हो उसके लिए इस 
महान ग्रन्थ का--कामधेनु का-कोरई उपयोग नहीं । । 
कई लोग इस ग्रन्थ की भाषा प्राकृत होने के कारण उसका निग 
दर करेगे । एसे मूर्खो को अथं-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हं । बहुमूल्य रत्न 
अलङ्कार यदिलोहैङीपेटी मेंरवेहोंतो क्या उसका परित्याग कोई 


~ 
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समञ्ञदार व्यक्ति कर सकता है ? उसी प्रकार जिसमें वेदान्त के अन्तिम 
सिद्धान्तो का स्पष्ट निरूपण क्रिया गया हो, एेमे अव्यात्म-ग्रन्य का केवल 
बह प्राकृत भाषा भे लिला गथा है, इसलिथे अनादर करेगा,तो मूढ ही 
कहन) चाहिये । सहज ओर सुलभ रीति से धन की प्राप्ति होती हो, तो 
उसे सहं स्वीकार करन। चाहिए । यह न देवे कि वह किस धातु की 
पेटी मे रखा हुआ दै । ब्युत्क्ती के परिश्रम को बचाकर यदि सकल 
शास्त्र-रहम्य अनायास उपलब्ध होता हो, तो सत्सङ्ख के समान ही 
उसका आदर करना चाहिवे । जौ तात व्युत्यत्ती से ज्ञात नहीं होती, वह 
सत्परद्ध से अवगत हो जाती दहै, ज्ञान का रहस्य अनुभवमे अ जाता 
है। इसलिए साधनोंकामून सत्‌ समागम दहै । जन्म की सार्थकता 
सत्सद्धलाभ में है । इलिये, संसछृत-प्रकृत का उहापोह व्यथं है । कायं 
सिद्धितो उसके अर्थंसे होगी । अत. भाषा का विचार गौणदहै। भाषा 
का अभिमान मोक्न-मा्गं के लिये प्रतिबन्धक दै। भगवान की मरिमा: 
यह्‌ अथं का लध्यद्रै। 

अध्यात्म-ग्रन्थ का निरूपण सुनकर अथः को हृदयंगम करने वाला 
श्रोता दुर्वभ है । एसा श्रोता मिलने पर ही वक्ता को सन्तोष होता है । 
जैमे जौहरी को जवाहरातों की परख करने वाले के साभने रत्न रण्वन 
मं आनन्द ह्वोता है, वैसे ही ज्ञानी के सम्मुख ज्ञान निरूपण मे जानन्द 
मिलतादहै। माया जाल में फंसे हुए दुदिचन्त संसारी पुरुषों कौ इसका 
रहस्य कैसे विदित हौ सकता है? 

गीता में कहा गया दै- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरूनन्दन । 
बहुशाला ह्यनन्ताञ्च बुद्धयोऽग्यवतायिनाम्‌ ॥\१। 

अर्थात्‌ जिसकी वुद्धि प्रष्च-व्यवसाय से मलिन हो गई है, उसे यह्‌ 
अध्यात्म-निरूपण अवगत नहीं हो सकता । उसके लिए तो अत्यन्त साव- 
यानता कौ आवदयकता है । परमाथ -प्वृत्त निश्चल चित्त स,धक ही | 
उसका अधिरारः है। | 


नच्च यज्ज जज जच्नच==---=--- 
= --------- 
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माया ओर ब्रह्य की पहचान करना ही अध्यात्म है । ब्रह्य का 
स्वरूप जानने के पहले माया का रूप विदित होना चाहिए । माया 
सगुण, साकार, सविकार व पश्च भौतिक दै। माया इृश्य ओंबों से 
दिखाई देतीं है ओर मन मे उसका भासं होता दँ । माया नइवर है ओर्‌ 
विवेक-टष्टि से देखने पर उसका निरसन हो जाता है। माया नानाहूपों 
मे प्रकट यह विश्व ही है । माया अर्थात हमारी कल्पना - स्वस्वरूप में 
ज्ञा हमा एक सङ्कल्प मात्र है । अतः इस मिथ्या माया का निरसन 
आत्मज्ञान बिना असम्भव है । अब आत्मज्ञान अथति ब्रह्य का निरूपणं 
अगले समास मे करेगे । 


दूसरा समास 
ब्रह्म-प्रतिपादन 


ब्रह निगुण, निराकार, निःसङ्ग, निधिकार, सवेव्यापक, शाश्वत, 
अच्युत, अनन्त, निविकरत्प ओौर दृश्य प्रकृति के उपाक है पर वह्‌ शून्य 
नहीं हे । इन्दियगम्य नहीं । ह अत्यन्त सूक्ष्मतम है । उसका शब्दों से 
वणेन नहीं किया जा सकता है। त्रह्यमन एवम्‌ वाचा के लिए अगोचर 
है अर्थात कल्पना के भी परे दै। ब्रह्म-भण्डारको खोलने की चावी 
सद्गुरु के पास है । सदगुरु को कृपा से जव वहं चावी शिष्य को. प्राप्तं 
होती दै, तत बुद्धि प्रकाशमान होती है मौर द्वत के कपाट एकवारगी 
खुल जाते है । ब्रह्म सुख अपार है पर वहां मन का प्रवेश नहींहै। उसे 
पराप्त करने में जो प्रयासं करने पड़ते है, उनमे मन का सम्बन्ध नहीं 
आता । मन कौ सहायता के विना ही उसकी प्राप्ति हो सकती है । वहां 
किसी वासना को स्थान नहीं दै । उसमे सदा सव॑दा पणं सन्तुष्ट एवम्‌ 
तृप्ति का अनुभव होता है । कल्पना के शारथज्ञान की वहां पैठ नहीं । 
वह परावाणी के उपाघ्तक है । मन बुद्धिके लिए वहु अगम्य है । वहं 
निस्सङ्ग होने पर ही प्राप्त हो सकता है । ब्रह्म प्राप्ति मे केवल अहङ्कारं 
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टी वाधक है 1 अहङ्कार अर्थातु अज्ञान 1 उतने त्याग कर व को चोड़कर 
ब्रह्म का दर्शन किया जाय; ॑ 

ब्रह्म में देह्‌ बुद्धि के वड्प्पन की प्रती्रा नहीं है । ऊच-नीच, गरीव- 
अमीर, स्वरी-पुरुष सवं समान भावसे एक ही ब्रह्य व्याप्त है ब्राहुमण 
का ब्रहम पवित्र ओर शुद्र का अपवित्र एेसा भेदभाव ब्रह्ममें नहीं है। 
राजा का ब्रहम उच्च कोटि का ओर्‌ उभके सेवक-वेगं का ब्रहम निम्न 
स्तरकानेहींहै 1 सवका ब्रह्मस्वन्पएकहीदहै । रङ्कुये ब्रह्मा तक्र 
छोटे-वडों का ओौरत्रंलोक्य के सव ज्ञानियों का विश्वाम-धाम एक दही 
है। जो गुरुका ब्रह्म वही शिष्यका ब्रहम है। पर इसके लिए देह 
बुद्धि का सम्बन्ध स्वधा भुन जाना चाहिये । देह वुद्धि का लोप होते ही 
सवक्रो एक ही ब्रह्म का परम लाभ प्राप्त होता रहै । ब्रह्म एकमेव 
ओर अद्वितीय है, एेसाश्रति का कथन दै । साधु-सन्त देह से भिन्न 
भिन्न दिखाई देने पर भी स्वस्वरूप मेलीन होने के कारण देहातीत 
परत्रहुम स्वल्प हीदैं। 

जो देह वुद्धि के कारण ब्रह्मने भेद मनिगा, तो उसे कभी समा- 
धान नहीं होगा । देह मिथ्या है 1 अतः साधुगण उप्तकी निदा ही करते 
है । देहाभिमान के कारण ही जन्म-मरण का दुःख भोगना पड़ता दै। 
सन्तो के वचनानुसार देहातीत होनेमे ही कल्याण है 1 योग-सामथ्यं 
प्राप्त होने पर भी देह बुद्धि योगियों के पतन का कारण होती है। 
इसलिये देह वुद्धि के सर्वथा नाश होने पर ही परमथ की प्राप्ति होती 
है । अतः सुवुद्ध जनों को उसे छोड कर सत्य ब्रहम पे लीन हो जाना 
चाहिये । 

अव आप लोग प्रदन करेगे कि अभी तक्र तो आप केवल ब्रह्मकौ 
वात कर रहै ये ओर अव सत्य ब्रह्म इस नये नामका अथं क्या? 
तो सुनिने, ब्रह्मतो एक ही है पर अनेक मत-मतान्तरो के कारण वह्‌ 
नाना देहं मे अनेक रूपों मे भासित होता है । जिसको जिस रूपमे 
उसका अनुभव होता है, उसे ही वह सच मानता है। ब्रह्म एक ओर 
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नामातीत होने पर भी उसे निमंल, निश्चल, अरूप, अलक्ष्य, अगोचर, 
अच्युत, अनन्त, अपार, अदृश्य, नादरूप, ज्योतिरूप, चैतन्यरूप, सत्तारूप, 
साक्षी च्प, स्वस्वरूप, सनातन, स्वेरवर, णाडवत, निःशब्द, विश्वम्भर, 
आत्मा, परमात्मा, परमेरवर आदि अक्चष्थ नामों से सम्बोधित किया 
` जाता है ओर इमी निरूपण के सन्दभं मे हमने उसे सत्यब्रह्म भी कट 
डाला है । वस्तुतः ब्रह्म तो नामरूपातीत है, केवल उसका निदेश करने 
के लिए नाम दिये गये हैँ । वह॒ आदि-पुरूष परमात्मा सवका विश्रान्ति 
स्थल है। 

ब्रह्म यद्यपिएक हीह फिर भी उसके अर्थ-निराकरण के लिए 
शास्त्रों मे उसका चौदह ब्रह्मों के नाम से निरूपण किया गया है । अतः 
उन चौदह्‌ ब्रह्मों के लक्षण अब हम वतायेगे । 


तीसरा समास | 
चतुदश-ब्रह्म 


वास्तव में ये चौदह ब्रहम नही, चौदह भ्रम है, जिन्हे दुर करना 
होगा । अतः उन श्रमों को पहले समञ्च कर फिर उसे मिटा्ेगे । 

(१) पहला ब्रह्म - शब्द-ब्रह्म है । ब्रहम का केवल शब्द-ज्ञान 
ब्रहम नहीं है । अनुभव शून्य शब्द ज्ञान का क्या मूल्य ? वहु तो केवल 
शब्दावडम्बर है । उससे हमे सावधान रहना चाहिये । 

(२) दूसरा ओम अक्षरब्रह्म । पर जिसे क्षर ( विनाश }) नही 
बह अक्षर ओम" कंसे हो सकता है । अक्षर भी एक नाम है, जो नाश 
वान है । अतः ब्रहम क्षर भी नहीं जौर अक्षर' भी नहीं। 

(३) तीसरा खं-तरहम अर्थात आकाश ब्रह्म । आकाश यानी शून्य । 
शून्य से-- ज्ञान का निरसन होता है । अतः शून्य मे शाश्वत्‌ कृ स्थानं 
कहां ?. 
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(४) चौथा सवं ब्रह्म--सर्वं खल्विदं ब्रहम' इस श्रति वचन के 
अनुस'र पचभौतिक सृष्टिं जो जो दिखाई देता है, उसे कोई ब्रह्म ॐ 
संज्ञादेते हैँ पर वह्‌ ब्रह्म नहीं। महा-प्रलयमे तो सव पच्चभतों का 
नाण हो जाता है। 

(५) पांचवा चंतन्य-व्रहम कहलाता है । पच्च भौतिकी मे चेतना 
भरने वाला ब्रहम को चैतन्य ब्रह्म कहा करते हैँ पर जिसे च॑तन्य किथा 
जाता है, वह प्मभौतिक वन्तु नाशवान सिद्ध होने पर उपे चेतना देने 
वाला चैतन्य भी सत्य कहाँ ? 

(६) छटवां सत्ता-त्रहम । चैतन्य के पीछे जिसकी सत्ता है, वह्‌ 
सत्त(-त्रह्म कहलाता है । पर जहां परिवार ही नहीं वहां सत्ता कंपी ? 

(७) सातवां साक्षी ब्रहम । जहां पदार्थं हीन हो, वहू साध्षी भाव 
कहाँ से आया ? अर्थात वह भी मिथ्या है] 

(८) आवां सगुण ब्रह्म । गुण नाशवान है अतः ब्रहम सगृण नहीं 
हो सकता । 

(६) नवँ निग्‌ण ब्रहम । जहाँ गुण का कोई सम्बन्ध नहीं उसे 
निगुण कहा जाता है । पर जहां गृण की बात ही नहीं हो सकती, वड 
निगुण कहने से क्यालाभ ? 

(१०) दसवां वाच्यब्रहम । जो वाचासे बोला जा सके वह॒ वाच्य 
पर ब्रहम तो अवाच्य, अवर्णनीय है । वाच्य पदाथ नाणवान है। अत 
बरहम को अवाच्य कहना भी निरयक दै । 

(११) ग्यारहुवां तदाकार त्रहम कहलाता है । तदाकार होने पर 
उसका नामाभिधान हो ही नहीं सकता । अतः तदाकार नाम भी 
वृथा हे । 

(६२) बारहवां आनन्द ब्रहम । आनन्द का अनुभव भौ एक वृत्ति 
ही है । जिसका मन से सम्बन्ध है । शुद्ध ब्रह्म तो वृत्ती से अतीत है। 

(१३) अन्‌भव-्रह्म यह्‌ भी त्रिपुटी से सम्बन्धित होने के कारण 


शुद्ध त्रहम नहीं है । 
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(१४) ओर अन्तिम अनिर्वाच्य ब्रहम । जहे वाचा मौन हो जाती 
है । बह उन्मनी अवस्थायौ ब्रहम नहीं है । शुद्ध ब्रहम तो अवस्थाके 
भी पार दै। 

इस प्रकार उपरोक्त चौदह कल्पित ब्रह्मों का निरसन कर 
समथ शुद्ध विमल ब्रह्म का लक्षण बतलाति हैँ । जह सभी उपाधियों 
एवम्‌ नामों का अन्त हो जाता है ओर वहां सहज-समाधि का लाभ 
होता है, उते ही ब्रहम स्वरूप कहा गया है । अतः स्वानुभव से कल्पना 
का निरसन कर स्वस्वल्पमें लीन होना ही ब्रहम का साक्षात्कार है । 
बरहम कोई पदाथ नहीं है कि जिसे कोई िक्षीको प्रदान कर सके। 
वह्‌ तो सद्गुरु के उपदेशामृत से प्रोरित अनुभव सिद्ध तद्र पावस्था है । 

हमने इस समास मे चौदह मायावी ब्रह्मों का- भ्रमो का निरसन 
किथा है । अव जो विमल-ब्रहम ( कैवल्य-ब्रह्म ) है उसके स्वरूप का 
वणेन करेगे । 


चोधा समास्‌ 
बिमल-ब्रह्य 


ब्रह्म आकाश से भी अधिक निमल, मून्य, अरूप, ओर विशाल है । 
इक्कीस स्वगं ओौर सप्त पाताल का एक ब्रह्म गोल होता है । एसे अनेक 
ब्रह्म गोल हैँ ओर उन सव में व्याप्त रहकर भी ब्रह्म निमल ओौर 
निलिप्त है । अनन्त ब्रह्माण्ड नीचे ओौर ऊपर हैँ पर सव में ब्रह्म भरा 
है 1 जसे जल चरों के लिए अन्दर-बाहर जल ही जल रहता है वेसे इस 
पंच भौतिक सृष्टि के सव पदार्थो मेओौर प्राणि मात्र मे अन्त बाह्य 
ब्रबरह्य ही व्याप्त है । जल से बाहर अन्य स्थान भी है परब्रह्म से बाहर 
कुछ भी नहीं है । अतः ब्रह्य के लिए जल की उपमा अपर्याप्त है। वहु 
आकाश के समान सवं व्यापी है। उस परमात्मा ओर हमारी आत्मा 
करा मिलन अखण्ड है । वह्‌ सर्वाङ्गं मे लिप्त है भौर वृह निकटतम होने 
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पर भी लोगों का द्र दिखाई देता दै । ब्रह म स्थित रहकर भी उ 
न जानना, यह्‌ जीव कौ वड़ी विचित्र दणा है । सत्य वस्तु का हमे परि- 
चय नहींदहै ओर जो भास मान मिध्या जगत है, उसका हमे सूव 
परिचय है । 

अकाणमे वादल छाये रहने पर वह॒ मैला माघ्रूम होतादै पर 
वास्तव मे आकाश निमंलही होता है। आकाश कौ ओर सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखने पर उसमे अनेक चक्र दिखाई देते टै, वैसे ही ब्रह्य में दृश्य दिखाई 
देता है पर ज्ञानी उमे मिध्या अनुभव करते हँ । जैसे जगते पर सत्य 
भासिन होने वालास्वप्न मिध्याहो जताहै, वसे हीतब्रह्मानुभव द्वारा 
ज्ञान की जागृत अवस्था में इस हृद्य मान जगत का मिथ्यात्व अनुभव 
मे आ जाता हे । 

अस्तु, ब्रह्माण्ड के उस पार शुद्ध ब्रह्म वंसा होता दहै, उसे अव हम 
देखे । ब्रह्म सकल ब्रह्माण्ड मे ओत प्रोत ओर सव पदार्थो मे भणतः 
प्प॑प्त है ब्रह्य ब्रहपाण्ड के भीतर भी दहै ओर बाहर भी ह । अतः वह्‌ 
ब्रह्माण्ड में कंसे समा सकता ब्रहम का आवागमन नदीं है ओौर वहु 
पंच महाभूतो मे व्याप्त होकर भी उससे अलिप्तभी दै। ब्रह्मके 
समान कोई अन्य वस्तु नहीं है इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं दी 
जा सकती । आकाण की उपमा कुछ अंशो में साथकदै। श्रुतिनेभी 
बरहम को "एवं ब्रहम" रहा है । ओर स्प्रृति में भी "गगन सहशं' कहकर 
उसका वणेन क्रिया है । इसलिए ब्रहम को आकाश कौ उपमा कृष हद 
तक यथार्थं है । यदि पीतल काना न पडता तौ वह भी सोना कहलाता, 
तदनुसार आकाण यदि शून्य न होता तो आकाश ही ब्रहम साना जाता॥ 
आकाश ब्रहम के समीप है, इसलिए उसे आकाश की उपम दी जाती 
है । आकाश के समान ब्रह्म का भास होता है पर वहं ब्रह्म नहीं । 
जैसे आकाश से वायु का उद्भव हुआ, वैसे ही ब्रह्मसे माया का 
जसे निःशब्द आकाश से वायु के उत्पन्र होने पर॒ शब्द प्रकट हंजा, 
वैसे ही ब्रह्म से माया रूपी सदृश्यं जगत का अविर्भाव हंभा है । अतः 
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माया मिथ्या मौर ब्रह्म शारवत ओर सरव॑व्यापक है । ब्रह्म पृथ्वीवो 
भेदकर भी पृथ्वी के समान कठोर नहीं है । पृथ्वी से जल, जल से तेज 
(अग्नि), तेजसे वायु. वायु से अका ओर आकाश से ब्रहम उत्तरोत्तर 
अधिक कोमलता में कभी नहीं आती। वह न कोमल है है ओर 
न कठोर । वह अनुपम है । पंच महाभूतो का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वह शरीर मे सवत्र व्याप्त होने पर भी उसका अनुभव नही 
होता यह बड़े आश्चयं को वात है । वह्‌ हमारे अंत र्बह्यि ओर सर्वत्र 
व्याप्त है । उ में हमारा अस्तित्व है पर आकाश के समान अदृश्य 
होने के कारण हमे उसका भान नहीं है । 


वह॒ गड़े हए गुप्त धन के समान हमे अदृश्य प्रतीत होता 
है सव दृश्य पदाथ उसके इसी ओर है । आगे पीठे आकाश है ओर 
वीच मे कोई पदार्थं नहीं केवल उधी ब्रह्म का विस्तार है। यहु हशय- 
मान पृथ्वी वास्तव में कुठ नहीं उशी का विस्तार ह । नाम रूपात्मक 
सारी सृष्टि म्रमल्पहै भौर नाम रूषातीत ब्रह्म केवन अनुभव की 
वस्तु हे । वह्‌ सदा सव॑दा सर्वत्र विद्यमान है । पोथी पठने में वही हृष्टि 
है। अक्षरोंमेंवहीदहै नेवोंसे देखनेमे कानोंसे सुननेमे, मन से 
विचार करने मे उसी की प्रेरणा है । पैरों से चलने मे, हाथों से कायं 
करने में सारांश सारी प्रघृत्तियों में वही व्याप्त है। पर इन्द्रियों को 
केवल विषयों का परिचय होने के कारण, वहु अत्यन्त समीप होकर भी 
दिलाई नहीं देता है । उसकातो दृश्य को भूलकर ही अनुभव किया 
जा सकता है । वह चमं-चशुभों से कदापि दिखाई नहीं दे सकता । उसे 
देखने के लिये ज्ञान दष्टिही चाहिये । ब्रहम ओर माया दोनों क। एक 
साथ निरीक्षण करने वाली सवंसाक्षी अवस्था को तुरीया कहते है, जहाँ 
जहां मान का लोप होकर ज्ञान का भी भान नहीं रहता । जहाँ अज्ञान, 
ज्ञान, विज्ञान कुछ भी शेष नहीं रहता वह्‌ है परत्रह्म-विमल ब्रह्म । वह्‌ 
शाश्वत निविकल्प ओर योगी जनों का एकान्त विश्राम है । 
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अप्र श्रोता प्रन करतेर्है- ब्रहम ओौर माया के स्वरूप का ज्ञान 
हुआ पर चित्त में ब्रह्यःप्रकाश भौर वाहुर प्रत्यक्ष माया का दर्शन । 
इस प्रकार ब्रह्म ओर मायाकाद्धंत खडाहो जाता है । इसक्रा निरसन 
क्रिस प्रकार होगा? 

तव समथ वक्ता कहते हैँ - माया ओर ब्रह्मका कौन अनुभव 
करतार, इस पर विचार कीजिए । मन दही दोनों कौ कल्पना करता 
है । ब्रह्य की कल्पना शुद्ध कल्पना है ओौर माया कौ अशुद्ध कल्पना है । 
एक सङ्कल्प है तौ दूसरा विकल्प है । दोनों कल्पना करने वाली मन की 
अवस्था को तुरौय अथवा सर्वसाक्षी अवस्था कहते हैँ । सङ्कल्प ओर 
विक्रतल्प यद्‌ दोनों ही मनकी क्रिययें हँ पर जहां मनी भिथ्या है, 
वहाँ मनकी साओ अवस्थाका पताही कहां? साक्षित्व, चैतन्यल्व 
ओौर सत्ता यह गुण ब्रह्म पर मायानेलादेरहै। वे वास्तविक नहीं है 
क्योकि ब्रह्मतो निगूण है । घट व मठ के अवलम्बनके कारण घटा- 
काश ओ. मठाकाश शब्दों का प्रयोग किया ज।ता है । वस्तुतः अकाश 
के लिमरे दोनों कल्मनायें मिथ्या है। इसी प्रकार ब्रह्मम माया द्वारा 
किया गया गुणों का आरोप वृधा है । ब्रह्म निरू ण, निषमं हे । जव तक 
हम माया को सव मानते दै, तव तक ब्रह्म साक्षीं ल्प है पर माया भौर 
अविद्या का निरसन होने पर एक मात्र ब्रह्य ही शेष रहता है, फिर द्रत 
के लिए स्थान ही कहां ? इसलिए सवंसाक्षौ मन तुरीया के आगे उन्मनी 
अवस्था आनन्द सागर मे लीन होने पर तुरीया का दरं तज्ञान सहन ही. 
विलीन हो जाता है । जव द्रंत कौ कल्यना करने वाला मन ही उन्मन 
हो गया तव द्वैत भी समाप्त हो गया ओर दरंत की कल्पनासे सपक्ष 
ज्वं माप भी तिरोहित हो गथा । दवं तष्र॑त कलनां बह वृत्ियौं फ 
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खेल है । वृत्ति रहित ज्ञान ही सच्चा समाधान है, जहां माया ओर्‌ ब्रह्य 
का अनुसंधान द्ुट जाता है । ब्रह्म कल्पनातीत निध्िक्रल्प है। ब्रह्म मन- 
बुद्धि के उस पार है। वहांद्वैत कहां? देत की कल्पना मे बरह्म नहीं 
ओर जहाँ ब्रह्म है वह दंत नहीं । सारा वेल कल्पना का है! कल्पनां 
ही माया का आवरण कर ब्रह्म को सिद्ध करती है, सन्देह्‌ पैदा करती है 
ओर उसका निवारण भी करती है । वन्ध ओर मोक्ष दोनों कल्पना ही 
ह । ब्रह्म का अनुसन्धान अथवा चिन्तन भी कल्पना ही है । कलना ही 
देतकीमाताहै। ज्ञान भी कल्पना है । अशुद्ध कल्पना भिथ्या ब्रह्मांड 
को दर्शाती है ओर शुद्ध कल्पना ब्रह्मस्वरूप का ध्यान दिलाती है । कभी 
संसार का भय, कभी स्थिर भाव से स्वरूप का ज्ञान, कभी ज्ञान कभी 
अज्ञान, कभी विकारो का प्रभाव ये सव कल्पना ही है । मेँ जन्ममृघयु 
वालाहूं वह॒ भी कल्पना ओौर शषँ मुक्त हं" यह भी कल्पना । पहली 
कत्यना पतनकारी है मौर दुसरी मोक्ष का समाधान देने वाली अर्थाति 
वन्ध ओौर मोक्ष का मूल कारण ही है। श्रवण मनन ओर निदिध्यास 
के अभ्यास से मायाकी मिथ्या कल्पना निःशेष हो जाती हे ओर णुद्ध 
ब्रह्म का निचय हो आता है । सूयं प्रकाश के सन्मुख अन्धकार केने टिक 
सक्ता है? इसी भाति शुद्ध ज्ञान के निश्चित से दर॑त कल्पना 
का निरसन हो जाता है। ब्रह्मकी शुद्ध कल्पना से मायाकी सिध्या 
कल्पना सहन ही नष्ट हो जाती है । कल्पना से ही कल्पना का विनाश 
हो जाता है । जैसे वासे ठी बाण का प्रतिकार क्रिया जाता दै, वेसे 
ही निगुण की शुद्ध कल्पना से सगुण द्वंत की अशुद्ध कल्पना का प्रति- 
कार हो जाता है । अतः ह निश्चय के साथ अखण्ड श्रवण मनन करते 
रहना चाये भौर ज्सि दतकाओभसं होर्हाहै, वह भैनी हं 
इसका सदेव स्मरण रखना चाहिये । 
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छटवां समास 


बदढध.समुक्त निरूपण 


प्रशन कर्ता अव आगे कहता है कि अद्रैतव्रह्म कल्पना रहित दै, इस 
निरूपणसेक्षण भर के लिये तो तदाकार ओर तन्मय हो गया पर ज 
स्थायी रूप से तदाकार होकर ब्रह्मसूप हो जाऊ भौर पुनः सांसारिक 
वन्धो मे न पहु, एसा कोई उपाय वताई्ये । थोडे क्षणो के लिए 
निविकल्प ब्रह का अनुभवे कड” अओौर फिर वृत्तियों पर॒ आकर ठह, 
इस प्रकार की दुविधामें मेँ नहीं रहना चाहता । जन्ममृत्यु के फेरे, 
सुख-दुख के धपे ओर इस वृत्तिल्प संसार से मे हैरान हो गया हं । 
जैसे किसौ भ्रमर केपेरोंमें धागा वाँधकर उसे आकाशमें उड़ने के 
लिए छौड दिया जाय ओौर थोड़ी ही देरमे धागे को खीचकर उसे नीचे 
उतारा जाय, एेसौ मेरी दणाहोरहीहै। मै चाहता हं कि अद्भत ब्रह 
का निरूपण सुनते ही मेरा देह पात होकर मृत्यु को अथवा अपने-पराये 
पत्त का भेद भाव निशठ हो । ब्रह्य स्वरूप होकर सांसारिक काये करते 
रहनो मुषे लज्जा जनकं मासूम होता है। ब्रह्म लीन होने के पश्चात 
पुनः वृत्तियों के अधीन होकर संसारम क्यों फंसे ? ब्रहम सुख को अनु- 
भव होने पर भी संसार का अक्षेण रहता है ओर संसारिक कार्यो में 
व्यस्त रहते हुए चित्त पुनः ब्रह्म कौ ओर दौडता है । इस प्रकार दुविधा 
की स्थिति मे मै नहीं रहना चाहता । मै इस स्थिति से उव गया हं। 
अतः ब्रह्म निरूपण मे ही इस देह का पतन हो ओर भै पुनः वृत्तिरूप 
संसार मे न फम्‌ इसका कोई निश्चयात्मक रूपाय बताइये । मेरा मन 
चच्चल होकर दोनों ओर भूलता रहता है 1 किसी एक पर स्थिर नहीं 
होता । इसलिये चित्त के अखण्ड ब्रह्माकार होने का साधन बनाये । 

इस पर वक्ता कहते है कि तुम्हारा प्रन ठीक है पर में तुमसे भी 
एक प्रन प्रता ह । क्या जो ब्रह्य लीन होकर देह मुक्त हौ गये केवल 
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उन ही मुक्त कटा जाय अर व्यास आदि अन्य महषि क्या मक्त नहीं 
थे ? क्या तुम एेसा सम्ञते हो करि संसारिक कायं करते हुए मुक्तिका 
लाभ हो सकता ? कहा गया है-- 
प्रह्वाद नारद पराशर पुण्डरीक. 
व्यासांम्वरीषशुके शौनक भीष्म दालभ्याम्‌ । 
रुग्मांगद।जु न वसिष्ट ्रिभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्परम भागवनान्स्मरोमि ।१॥ 
कविहुरिरन्तरिक्षः प्रुद्धः पिप्लायनः। 
अव्हुत्रोऽथ द्र मिलश्चपसः करभाजनः ॥२॥ 


अर्थात भ्र ह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, णौनक, 
भीष्म,काटम्य,स्वमांगद,अजु न,वसिठः विभीषण आदि महाभगवन ओर भाग 
वत मे वणित रवि, हरि. अन्तरिक्षभवुद्ध,पि प्लायन,अविर्होति,दु्मिल.चमस 
तथा करभाजन थे नवयोगी एवम्‌ ब्रह्म।-विष्णु-महेश, विदेह राजा जनक 
आदि अनेक ऋषि-मूनि सिद्धे योगी । आत्मज्ञान प्राप्त कर कम॑ रत 
"होते हृए भी मुक्त हए है । अतः केवल दद्यात होने वाले शुकदेव, वामदेव 
जेमेही योगी मुक्त हए है ओर अन्य मुक्त नहीं हो सकते एेसा क्यों 
मानते हो ? एेसा मानने वाले पठत मुखं ही हैँ । 

जो जीवित अवस्थामें ही ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक कायं भी करते 
रहते है, उन्हे जीवनयक्त कहा जाता है ओर जो ब्रह्म लीन होकर देहमान 
भूल जाते है, वे विदेहु-यक्त कहलाते है । स्वरूपवोध से तटस्थता या 
स्तन्वता प्राप्त होना यह्‌ देह्‌ धमं है । उसका स्वरूप बोध से कोई 
सम्बन्ध नहीं आता । मुस्य वस्तु आत्मानुभव है । वह प्राप्त होने पर 
कोई स्तन्च रंगे निश्चेष्ट रहैगे ओौर कोई हलचल अर्थात भ्यवहार 
करगे । 

अपने स्वरूप का अनुभव ही मुक्ति है ओर सव वाते व्यर्थहं । 
हमको अपने स्वरूप का श्रनुभव प्राप्त करके ही तृप्त ओौर सन्तुष्ट होना 





बद्ध-मुक्त निल्पण | लि 
चाहिए 1 जिसने आकण्ठ भरं पेट भोजन कर लिया हो उक्षे यदि कोई 
शूला के तो क्या यह्‌ भूखा हो जायेगा ? जव निराकारमेंदेह का 
अस्तित्व ही हीं, वह सन्देह किस वात का ? वद्ध भौर मुक्त के लक्षण 
तो केवल देह से सम्बन्ध रखते हँ । सत्‌ स्वल्प न तो वदधहै ओरन 
मुक्त । वह तो स्वधम है । जो अपने पेटसे मुक्तिका पाषाण वाँवकरर 
संसार सागरसे पार होना चाहता है, वह तो पाताल में ही पच जाता 
है । जिसमे देह-वुदधि होगी, उसे स्वस्वरूप की प्राप्तिहो ही नहीं 
सकती । जिसक्रा अहंकार नष्ट हो जाय, वही मक्त हो सक्ता है, फिर 
वह्‌ चाहे वोले या मौन रहे । जो सत्‌ स्वरूप कभी वद्ध हो नहीं सकता, 
उसके लिये मुक्तिकी वात करना ही वेकार है। मुक्तितो वद्धके लिए 
चाहिये । कहा गया है-- 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो मेन वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलात्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 

अर्थात बद्धता ओीर मुक्ति विचार तो केवल मायाके कारण हे। 
नामरूपात्मक माया के नष होने पर मुक्ति कौ कल्पना ही कौन करेगा ? 
वद्ध ओर मुक्त यह आत्मा के लक्षण नहीं है. वह तो देहके गुण हँ ओर 
देह आत्मा नहीं है । यह केवल अहङ्कार करने बाले के लिये बन्धन दै । 
मायातीत परब्रह्म की प्राप्ति होने तक ही मेँ पन का अहङ्कार रहता 
है । अतः बद्धता ओर मुक्तता सच्चे ज्ञानी के लिए केवल कल्पना मात्र 
है । यह्‌ मृग जल ओर वादल के समान मिथ्या कल्पना है । इस संसार 
स्वप्न मे जो अपने को बद्धं या मुक्त मानता है, वह्‌ निद्रित ही दै । इसी- 
लिये बद्धता या मूक्तताका सही अर्थं ज्ञात नहीं होता । जिसे शुद्ध 
आत्मज्ञान हो गया हौ, उसे धारे संसार कै जीव मुक्त ही दिखायी देगे । 
कोई वद्ध नहीं । अर्थात बद्ध ओर मुक्त की भावना ` ही गलत है । 
इसीलिये साधु-सन्त सदा देहातीत होते & । उन बद्ध या मुक्त का कोई 
ध्यान ही नहीं रहता । अत्तु, अव हम ईस समास को यहीं समाप्त 
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करेगे ओर अगे के सपासमें यहु वता्येगे कि साधन किस प्रकार 
करना चाहिये । उसे सव श्रोतागण सावधानी से सूने । 


सातवां समास 


साधन-प्रतिष्ठा अलिप्त लक्षण 


प्रर्न - ब्रह्म वस्तु यदि निर्विकार एवम्‌ निषिकल्प है, तौ उसकी 
कल्पना कंसे की जाय ? यदि जबरन कल्पना करने लगे तो श्रमवश 
मन इधर-उधर भटका रहता है । वस्तु न आंखो से दिखाई देती है । 
ओर न मनमे उसका आभास होता है, फिर ब्रह्म की पहचान कैसे 
करे ? कल्पना करने से भन्यकार जैसा प्रतीत होता दै । ब्रह्म तो 
रङ्ग-खूप-गुण विहीन ओर अवचित्य है, अतः उस निगुण का दरशन 
कंसे हो ? कहा है- 

अचित्या व्यक्त रूपाय निगुणाय गणात्मने । 
समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्माणो नमः ॥ 

वह असङ्ग निरालम्ण ओर निःणन्द है उस अद्ट॑त का ध्यान करते 
हतो मनमेंद्व॑तही वड़ाहो जाता है । यदि अनुसंधान न करें तौ मन 
सम्देह करने लगता है व्यान करते है तो मन शून्य के सन्देह मे भटक 
जाता है ओर चिन्तन न करने पर कुछ भी ज्ञात नहीं होता । आपका 
कथन हं कि मन की सन्देहावस्था दुर करने के लिये विवेक से कामले 
जानयुक्त व्यवहार करें ओर अहंभाव को मिटादें पर अहंभाव मिटे कंसे 
` यह समन्ञाने कौ कृपा करे । 
उत्तर परब्रह्म अद्भत हं ओौर उसकी कल्पना करने पर द्रत भाव 
" स्रडा हो जाता है, यह्‌ तुम्हारा कहना गलत नहीं है । ब्रह्य का स्वरूप 
ही एसा है कि उसका शब्दों से वर्णनः किया ही नहीं जा सक्ता। न 
वहां हेतु या कार्यकारण भाव सम्बन्ध जोड़ा ज। सक्ता है । साथ ही 
वह एक सेवा द्वितीव' अथति उसके समान दूसरी कोई वस्तुन होने के 
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कारण उसके लिए कोसक उपमा भी नहीं दी जा सकती। 
उसका स्मरणं करने परस्मरण का ही विस्मरण हो जाना चाहिए 
अथवा ठिस्मरण फी अवस्थाये भी उसका स्मरण रहना चाहिए । लह 
जानं लेने परज्ञान को भूल जाना चारिए । उससे भेँट न होने पर 
भी मेँटहो जाती दहै ओर भेट की इच्छा. करने परभेट नहींहो 
पाती, एसी यह विचित्र अवस्प्रा है। यह्‌ एेसी मौनवस्थाहै किन वह 
वती हैओरनह्ुटती है । उ्तकी प्राप्निका जो भी उपाय करने 
लगते रै) वह्‌ अपार ही निद्धहोताहै। वहु न॒ जानकर जाना जात 
है, न देवकर प्रकाशित होता है भौर देखने की चेष्टा करने वर 
अदृश्य हो जाता है । स्मरण ओर व्रिम्मरण, भिलन ओर वियोग, 
ज्ञान अौर अज्ञान, देबना ओर न देना इन सवसे वह अलिप्त रै) 
वह्‌ घ्यान या चितन का विषय नही है । वह्‌ मनप समा नहीं सकता 
क्योंकि मन एक देणी मौर वह सवेदेशी है! उसे यदि जल कौ 
उपमा दी जाय तो वहु निर्मल ओर निश्चल है, जब क्रिजल वमा 
नहीं र । जल ब्रह्माण्ड को भले इवा दे पर ब्रहं उम व्रह्म को नहीं 
डुव्ा सकता। न उसे प्रकाण की उपमा दी जा सकती दहैओरन 
अधकार को । 


प्रश्न -एेसे निर'जन ब्रह्म का, जो मन बुद्धि को दृश्यमान नहीं 
है, कसे अनुसंधान किया जाय ? ज्ुठ मूठ ही कैसे अनुभव कर ? पर 
ब्रह्म कोई वस्तु दै एेसा निश्चय ही नहीं हो पाता । उसका अस्तित्व ही 
नहीं है, एेसा दृद संदेह होने लगता है । अतएव मोर अच्छी तरह 
सक्ता विवेचन कीजिए । 


उत्तर-यदि ब्रह्य के अभव को सत्य मान लिया जाय, तो वेद 
-श.स्वों एवं व्यासादिक महर्षयो के वचनो को मिथ्या कहना 
पड़ेगा । तो क्थातुम्मै पन के अह कार से उन्हे मिथ्या कहना 
वाहते हो ? 
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अनेकं ज्ञानियों ने आत्म-लाभ के जो साधन वतलायेरहै, वे मिथ्या 
नहीं है । स्वय शिवजी ने गुरु गीताम पावती जी को अद्र का उपदेश 
दिया था । इसी प्रकार अवधूत जी द्वारा अवधूत-गीता मे गोरखनाथ को 
ज्ञान मागं बतलाया गया है । विष्णुनेभी हत्त गीतामें राजहस के 
वेष में ब्रह्माजी को रसक्रा उपदेश दिया है। इसी प्रकार ब्रह्माजी ने 
नारद को चतुः श्लोकौ भागवत द्वारा यही उपदेश दिया है जिसे 
आगे चल कर व्यास जीने विस्तार से समज्ञाया है। महपिवयिष्ठने 
। योग-वसिष्ठ में श्री रामचद््जी को तथा श्रीकृष्ण भगवान ने गीतां 
मे अजुंनको भी यही वाते समज्ञायी है । अद्वत का ज्ञान शुरु से 
अन्त तक सत्य ही है । इसलिए आत्मज्ञान को मिथ्या करने वाने का 
पतन होता है पर अज्ञानियों का इसका भान नहीं होता । जहां शेष 
की मति कु ठित हो गयी भौर जहां श्रूति पुराणों ने निति नेति' रह 
कर मौन साघ लिया, वहां हम उस ब्रह्य स्वरूप का वणन कंसे कर 
सकते है ? उस स्वरूपस्थिति का अह कार के अभिमान से हप अनुमव 
नहो सके, इसलिए उसे मिथ्या कहना मूखंता है । स्त्यब्रह्मयको 
मिथ्या मौर मिथ्या माया को सत्य मानने वाला सदेह सागर १ डूबा 
रहेगा । मन को कल्पना करने की ओर जो कल्पना्ये अवे उसे ही 
सत्य मानने की आदत है । अतः वहु अन्य वस्तुमों के समान ब्रह्म की 
भौ कल्पना करने लगता है पर स्वरूप मे कल्पना की पहुचनहोनेसे 
से वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सेशयग्रस्त होकर भै" पन का 
अभिमानी बन जाता है। अतः रमैः का अहंकार सवथा त्यागका 
सत्संग द्वारा सशय शून्य परमात्य-स्वरूप से सम्पकः स्थापित करना 
चाहिए । 

भै" पन का अहकार बड़ा कठिन हं । मैः पन नशरभसे 
टता है, न फूटता ह । वहु किसी प्रकार नष्ट नहीं होता । ओौर 
इसी रै" के अहकार के कारण ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहींष्टो पाता। 
अहकारसे ही भक्तिओौर वैराग्य अपग हो जाते है। र्म" पनसे 
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= ठीक से सम्पन्न नहीं (५ परमाथ तो सवता. ही 
< शकोतिकौी भी हानि होतींहै। इसीके कारण मंत्री 
भाव नहीं रहता, प्रेम नहीं टिकता, वृथाभिमान बढता है. कलह्‌ भौर 
विकल्प बढृकर एकता का नाश होता है । अतः भै" पल व्याग कर 
आत्म समाघान में लीन रहना चाहिए । 

प्रशन रमै पन कते छोडा जाय? ब्रह्मका अनुभवकंसेष्टो? 
अ।त्म समाधान कंसे प्राप्त हो ? 

उत्तर--र्मै' पन को जानकर उपे त्याग देना चाहिए 1 ब्रह्मरूप 
होकर उपकरा अनुभव करना चाहिए भौर निस्सग होकर आत्म- 
समाधान का आनन्द भोगना चाहिए जो मै पन का अभिमान छोड 
कर सायन करता है. वही घन्य है। मैँब्रह्मही ह, अतः साधन की 
कोई आवश्यकता नहीं एसी कल्पना करना भी अज्ञान है । कल्पना से 
कल्पना का विस्तार होकर जीव संशयग्रस्त हो जाता है । ब्रह्म स्वरूप 
मे कल्पना को स्थान नहीं । कल्पना का अनुसंधान करने बालाही | 
साधु है कल्पना कंते खड़ी होती दै, इसका निरीक्षण कर । मै कल्पना | 
करने वाल। हूं एसा मानकर स्वयं निविकल्प की वल्पना करे | 
कल्यना त्यागने का माग हैँ । जिसकी हम कल्पना करते है, वह्‌ 
हमारा रूप नही है, हम उस कल्पित कूप से परे हैँ । यह अनुभव | 
तै पनकात्यागहोने "पर ही हो सकता है । दक्ष ओर समाधिनी | 
साधक सांसारिक कायं करते हए भी ब्रह्मज्ञान की भूमिका मे स्थित | 
रहते हैँ । | 
जिसकी कल्पना करते ह, वह ब्रह्म हत स्वय है, यह अनुभव होने | 
पर कल्पना शून्य हो जाती है। हम इस प्रकार स्वल्प मे लवलीन । 
रहकर साधन करते रहे । जंसे राजसत्ता त्रात होने पर राजा कु | 
न करते हृए भी उत्करं सत्तामात्र से सब शासन-काथं मुचारु रूपसे। 
चलता रहता दै, गेसे ही ब्रह्मस्वरूप भूमिका में रहते हृए भी स्व साधन | 





॥ 
|| 
| 
॥ 
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कायं करते रहना चाहिए । यह मानना चाहिए कि साधन देह कर 
रहा है भौर्मदेहसे अनिप्त हूं । इस प्रकार कायं करते हए भी 
हेम अकर्ता बने रहे गे। इसे ही विदेह्‌-स्थिति कहते है । 

पर्न--यदि हम स्वय साध्य अर्थातु ब्रहम स्वरूप कोगप्राप्त हौ 
जाते है, फिर साधन की क्या आवश्यकता है । 

उत्तर यदि हेम अपने को ही साध्य मानकर साधन छोड दे 
तो देह ममता बढ़ने की सम्भावना है ब्रह्मज्ञान के बहाने आलसी 
वृत्ति हो जाती है ओर परमाथ केनाम परर अतर मे स्वाथ खड़ा 
हो जाता है । ध्यान के बहाने हम निद्रावश्च हो जाते । ।मृक्तपनकी 
भावना से स्वच्छता बढती है। निरूपण के नाम पर निन्दा करने 
लगते दै, संवाद के नाम पर वितण्डावाद होने लगता है भौर उपाधि 
कै कारण अह्‌ कार वढता है । 

कि करोमि गच्छामि कि गृच्ामि त्यजाभिकिम्‌ । 

आत्मना पूरित सर्वं महाक त्पाम्बना यथा ॥ 

इस कथन के अनुसार मनुष्य आलस्य के कारण भी वरहमसिथितिं 
का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान मृत्य॒है। वह विपरीतं 
भाचरण दवारा अपना ही अहित. करता है ओौर साधन छोडकर मुक्त 
होते की वजाय मौर भी वद्ध हौ जाताहै। वह सोचता है क्रि यदि 
दम साधन ही करते रहेगे तो सिद्धिताका अनुभव नहींहो सकेगा । 
इसलिए वह्‌ साघन छोड देता है । वह्‌ यह भी सोचताहै कि साधन 
करने पर मुज्ञ लोग साधक ही समज्ञेगे, सिद्ध नहीं। पर उस मुखं 
को यह विदित नहीं कि ब्रह्मा-विऽणु-महेश आदि देवता भी साधन 
से ही ऊचे प्रद पर प्रतिष्ठित है । अतः हमे विद्या की यहु सत्र 
वाते छोड देना चाहिए । अध्यात्म-विद्या अभ्यास सेही अज्ञात होती 
है ओर उपरी से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता ह। श्रोता पुनः पृच्छते हि 
अभ्प्रस ओर परमाथं का सावनः क्था है ? वक्ता इसक। उत्तर आगे के 
समास मे देगे । 
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आटवां समास 
श्रवण-निरूपण (१) 


वक्ता कते है समाधान देने वाला परमार्थं का साधन श्रवण-भक्ति 
है । श्रवण के द्वारा भक्ति ओर विरक्ति ( वैराग्य ) दोनोंकालाभ होता 
है ओर विषया सक्ति नष्ट होती है । श्रवण से चित्त-गुद्धि होकर मन के 
मल, विक्षेप व आवरणये त्रिदोष दर होति हैँ । इससे मात्म-वद्धि दृ 
होकर जिस अहङ्कार कौ उपाधिसे जौव संसार से अकड़ागयाहै वहु 
उपाधिभी टूट जाती है। भै ओर मेरा यह्‌ अहंभाव सत्सङ्ख भौर 
सद्ग्रन्धों के स्वाध्यायसेही दूर हो सकता ह। आत्म-निश्चय आर उसके 
द्वारा प्राप्त समावानश्रवणसे ही सम्भवहै । श्रवण से मन पर नियन्त्रण 
होता दै. अनेक कुसंस्कार मिते हँ ओर समाधान-वृत्ति का लाभ होता 
दै । सत्सङ्ध के श्रवण से प्रवोध होता है ओौर प्रज्ञा ( शुद्ध बुद्धि) का 
विकास होता है । इससे विषयों के पाश ठीले होकर टूट जते है भौर 
साधक श्रोता के सदुविचार जागृत होकर उसे सत्यवस्तु लाभ होता है। 
श्रवण से सदुवुद्धि विकसित होती है ओर कामक्रोधादि दुगुणो का विड 
दरूट जाता है । इससे मोह नाश होकर शान्ति, निदृत्ति, सदुगति प्राप्त 
होती है । श्रवण के समान सारभूत दूसरा साधन नदीं है । भवसागर से 
पार उतरे का अध्यात्म-श्रवण अमोध साधन है । अवृत्ति हो या निवृत्ति 
श्रवण के विना इच्छित वस्तु का लाभ नहीं हो सकता, यह अनुभव की 
वात है । विना सुने-समक्ने सार-वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए 
श्रवण-भक्ति सर्वश्े्ठ है । जिसकी हमने कभी कत्पना ही नही की ही, 
उसके वारे मे सन्देह वना रहता है । भतः सन्ेह-निवारण क लिए 
सत्सङ्ग दारा श्रवण से अन्य कोई उपयुक्त साधन नहीं दै । जैसे सूर्यं के 
अभाव मे सब भोर अन्धकार रहता है, वसा ही श्रवण कै विना अज्ञान 


दूर नहीं होता । 
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नवविधा भक्ति, चतुविधा मुवित, सक्कर्माचिरण, उपासना, त्रत तप, 
तीर्थाटन, योग-याग, पिडज्ञान, तत्वज्ञान, सहज-समाधि इन सवका लाभ 
श्रवण केद्वाराही हो सक्ता है । सव वनस्पति एक ही जल से बढ़ती 
है, सव जीवों की उत्पत्ति एक ही रस सेहोती रै, सत्र जीवों केलिये 
एकं ही भकार है । सवके लिए एक ही पृथ्वी, एक ही सूर्य, एक ही 
वायु ओर सवका वास एक ही परत्रह्म तत्व महै। उसी प्रकार्‌ सव 
जीवों के लिए सारभूत साधन एकमात्र श्रवण ही है । संसार मे यद्यपि 
अनेक भाषाय तथा अनेक मत-मतान्तर हैँ पर सवकाहींज्ञानप्राप्तिका 
एकमात्र साधन श्रवण ही है । 

श्रवण के प्रतापसे वद्ध जनोंको उपरति होकरवे मृमुश्चुहो जाते 
है ओर मुमृकष्‌, सवक वनफ़र साधन करते हुए सिद्धावस्था को प्राप्त 
होते है । श्रवण के द्वारा खल-चाण्डाल भी पुण्यशील महात्मा वन जाते 
है, दुरात्मा पुण्यात्मा हो जाते हैँ । श्रवण-साघन कौ एसी महन 
महिमा है । | 

तीथं व्रतो का फल उधार है, जव कि श्रवण का फल तत्काल नगद 
है । जसे रःमवाण भौषवि रोग का तत्काल निवारण करती है, वसेही 
श्रवण का चमत्कार है। श्रवण का महत्व जानलेने पर भाग्यश्रीका 
ही लाभ नहीं होना, अपितु परमात्मा तत्व ही प्राप्त हो जाता है। इसे 
ही मनन भी करते ह । श्रवण मे अथं को सावधान होकर सुनना ही 
मनन कहलाता है । श्रवण, मनन, निदिध्यास ओर साक्षात्कार यह्‌ 
साधन काक्रमहै। जो कुछ सुना गया उसका यथां भाव को ग्रहण 
करने से समाधान प्रप्य होकर सन्देह की निधृत्ति हो जाती है । जन्म 
का भ्रूल कारण जो सन्देह्‌, वह्‌ श्रवण द्वारा दर हो जाता है ओर बादलों 
के छुट जाने से जसे आकाश स्वच्छ निर्मल हो जाता टै, वैसे ही सन्देह 
निवृति होकर मन समावान-सुख से डोलने लगता है । जहां श्रवण, 
मनन नहीं वहां समाधान कहां ? अतः मुमुक्ष, साधक ओर सिद्ध सबको 
श्रवण-मनन का अभ्यास रखना चाहिये । इससे चित्त शुद्धि. होगी । . 
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श्रवणके विना परमाथ का लाभ असम्भव है इसलिये श्रवण-मनन- 
तशाधन का नित्य नियमसे अभ्यास करते हुए संतार-सागर से पार 
उतरने का प्रयत्न करे । जिस प्रकार शरीर-पोषण क लिये प्रतिदिन 
अन्न-जल का सेवन करन पड़ताहै, उसी भांति आतम-लाभ के लिए 
हर समय श्रवण मनन करते रहं । जो श्रवणःमनन मे आलस करेगा, 
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ध 
दवय कै क्य जाय मौर कौन-कौन से ग्रन्थों का परिशीलनं 
किया जाय, यहं वतायेगे । किसी-क्रिसी का प्रवचन एेसा होतादै कि 
उसे सुनकर मनुष्य को प्राप्त थोड़ी बहुत शान्ति भी नष्ट हो जाती है । 
जिममें निश्रयात्मक ज्ञान नहीं अर्थात जिलमे सत्र निष्ण कैव्ल मायिक 
अर्थात संशयास्पद होता है, एेसा प्रवचन सुनना ही व्यथं है । एक ग्रन्थ 
मे एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है ओौर दूषरे ग्रन्थ मं उसका 
खण्डन । अव यदि कोई दोनों प्रथोंका पठन या श्रवण करेतो वहं 
अधिकाधिक सन्देह का शिकार हो जाता है । अतएव जिन ग्रन्थों से 
सन्देह नष्ट होकर सत्र अगशङ्काओं का समाधान हो सकता है पसे दही 
अद्रौत वादी ग्रन्थ ही परमाथ मागियों को श्रवण करना चाहिये । मोक्ष 
के अधिकारी मुमुक्ष.ओं को अदधत ग्रन्थो की ही श्चि होती है। जिन्दे 
सांसारिक बातों से अरुचि होकर परमार्थं की ही प्रेरणा हौ उन्हँ अद्र॑त 
शास्त्र का ही परायण करना चाहिये । जिसे अद्रौत की चाहहो उसे 
्रौत की वाते बताने वाले ग्रन्थ से अरुचि होती है । जो चीज जिसे पसंद 
है, वह उसे प्राप्त होने पर आनन्द होता है, यह मातिव-स्वभाव है। 
जिसकी जो उपासना हो, वी उसे प्रिय लगती है । उसे द्सरं देवता 
की स्तुति पसन्द नहीं आती । यह परेम का स्वाभाविक लक्षण है। 
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आत्मज्ञानी व्यक्ति को सारासार विवेक ही अच्छा लगता है। देवी 
भक्तो को सप्तशती का पठन श्रवण भाता है । अन्य देवताओं के लिये 
उसके मनमें उतनी श्रद्धा नहीं होती । कामनाओं की वाते साधु पुरुषों 
को पसन्द नहीं आतीं । वीर कद्कुण हाथमे ही शोभा देता है, उसे नाक 
मे नहीं पटना जाता । वस्तु यथरास्थान ही णोभा देती है । 

अतः जिसे सचमुच आत्मकल्याण का सावन करना है. उसे नित्य 
अदं त-ग्रन्थों का ही परिशीलन करना चाहिय । उन ग्रन्थों का वहु एकत 
मे एकाग्र चित्त से मनन कर गान्ति प्राप्त कर सक्तादै। सव दृष्टयो 
से विचार करने पर यह्‌ प्रतीत होता है फि अदधत ग्रन्थ के समान.दसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है । वह परमाथ के तट पर पद्टुचाने वाला जहाज हैं । 
कुछ पुस्तके हास्य विनोद कौ कथायों से भरी रहती है, कई पुस्तकों में 
शृङ्गार, वीर, करुण आदि नव रसो का निख्षण रहता है पर एेषी 
पुस्तके या ग्रन्थ परमाथ के लिये उपयुक्त नहीं हैँ । जिन ग्रन्थों कै 
अध्ययन या श्रवण से परमाथं बुद्धि का विकास हो, संसार से अनुताप 
होकर भक्ति-साधन की प्रेरणा मिले, अवगुण नष्ट होकर सात्विक वृत्ति 
ओर परोपकार वुद्धि की वृद्धि हो, विषय-वासना नामेशष होकर ज्ञान- 
माग सुलभ हो, अहङ्कार ओर आ्रान्ति कौ भावना मिटकर चित्त भगवान 
की ओर आकषित हो तथा जिससे अथोगति टलकर मोक्ष का अधिक्रार 
प्राप्त हो एसे ग्रन्थ को ही हमः श्रन्थ कगे । अनेक प्रकार के विधि- 
विघान बतलाकर फल श्रतिके रूपमे प्रलोभन देने वाले ग्रन्थ ग्रन्थ 
नहीं ह । जिर ग्रथ से विरवित तथा भक्ति भाव उत्पन्नन हौ ओर जो 
मोक्ष-लाभ का मागं न वतलाता हो, वह ग्रन्थ ही नहीं है, जिस ग्रन्थ के 
श्रवण से लोभ वृता हो, वह ग्रथ विवेक को कंसे जागृत कर सकेगा ? 
ग्रन्थ की फल श्र ति सुन कर उसके लाभ प्राप्त करने की दुराशा मनम 
, पदा होना ही अधोगति है । अनेक प्रकारके फल खाकर पक्षी तृप्त 
हो जाते हैँ पर चकोर अमृत पान के लिये निस्पृहं होकर प्रतीक्षा करता 
रहता है, उसी प्रकार प्रपच्वो में निमग्न लोग अनेक सांसारिक लाभो के 








श्रवण-निरूपण | | 
वश हो जाते हैँ जव कि भगवान के निष्काम भवत गवत प्रेम की ही 
इच्छा रखते हैँ । ज्ञानी को ज्ञान की, भक्तोंको भजनकी सावक को 
अपने प्रिय साधन की, योगी को योग की, भोगी को भो की, रोगी को 
रोग निवारक ओौपधि कौ अभिलाषा रहती है । कवि को कान्प्र, तारिक 
को तकंवाद, भाविक को सम्वाद, पण्डित को व्युप्तत्ती, विद्वान को 
अध्ययन, चतुर को चतुरता, गायक को राग, योगाभ्यास को शरीर 
ज्ञान, तत्वज्ना को तत्वज्ञान, वेद्य को आयुवेद, कामी पुरुष को श्युङ्गार, 
मसघखरे को हास्य-विनोद, निन्दक्र को दूभरोंके दोष, पापी को विषय, 
भोले भवत करो भवित, तन्तरज्ञ को तन्व्र-विद्या, शुरवीर को संग्राम, वहु 
श्रूत को नाना विषय की चर्चा, ओरमूमृक््‌,को मोन प्रिवहोगा है ॥ 
इस प्रकार प्रत्येक को अपने-अपने विषय म रुचि होती है । लोग अपने- 
अपने प्रिय विषय की पुस्तकं पसन्द कर उनका अध्ययन करिया करते द 
पर यह सच्चा स्वाध्याय का ग्रन्थ पठत नदीं है। न इनके श्रवण सेही 
मोक्ष मार्गी को कोई लाभ हो सकता है । वस्तुत जिस ग्रन्थ के पठनसे 
मोक्ष साधन का मार्गे उपलब्ध नहीं हो सक्ता, एमे ग्रन्थ का पठन 
श्रवण ही साघक के लिये व्यथः है । जिस ग्रन्थ के परिशीलन से आरम्भ 
लाभन होता हो, उसका श्रवण ही व्यथं है । वहश्रवण दही नही दै। 
वह्‌ केवल मनोरज्ञन ओर समय का दुरुपयोग मात्र है । विना मिठास क 
मिष्ठात्न विना नाक के सुन्दरता ओर विना ज्ञान के निरूपण व्यथं ही 
है । इस विषय मेँ अव तक वहत कु समनज्ञाया गया है । सार बात 
यह है कि मुमुक्षु साधकं की केवल अद्रौ तवादी परमाथ ग्रन्धोका ही 
अवलोकन, श्रवण ओर मनन्‌ करना चाहिये । परमाथ ग्र थोके अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का पठन-पाठन व्यथं है । जिर ग्रन्थो मे नित्य अनित्य 
विवेक अर्थात सार-अकतार विचार का निरूपण किया गवा हो, वे ही 
ग्रन्थ तारक हो सक्ते है 1 
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दसवां समास 
देहातःत-लक्षण 


जगत मिथ्या होकर सत्य प्रतीत होता है मौर ब्रह्म सत्य होकर 
भी मिथ्या जान पडता है, यहु सवमाया का सेल रहै) सत्य वस्तु 
को जानने के लिए अनेक प्रवचन-निरूपण सुनने पर भी चित्तमें दृढ 
बनी हुई असत्य-भावना नष नहीं होती । वेद-शास्तर-पुराण आदि ग्रन्थों 
मे सत्य-्रह्म का निर्चयात्मक निरूपण किया गयां है पर सत्यका 
मुल आच्छादित होने से वह दिखाई नहीं देता भौर असत्ये ही 
सत्य का अभायहोताहै। यहु सब माया की विपरीत क्गनीहै। 


पर सत्संग के निस्पण में इन सब वातों का यथाथं ज्ञान हो 
जाता है। 


अस्तु, अपने आपको जान लेने से ही सच्चा .समाधान होता है। 
चित्त ओर चैतन्य एक ही है एसा आत्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर 
भरारज् प्र देह सपर दिया जाय भौर बोधसे संदेह की निवृत्ति हो 
जाय फिर शरीरका कृं भी परिणाम हो, उसकी क्य चिता? 
उसका जहां भी पतन होगा, वही पुण्यभूमि होगीं । सवं्ताधारण लोग 
पुण्य क्षेत्र मे शरीर छोडना चाहते हैँ । उन्है उत्तरायण मे मगना 
उत्तम ओर दक्षिणायन मेमृत्यु अना बुर लना दै । उनी यह वारणा 
होती है कि मृत्यु के समय उत्तरायण का क।ल हो, शुल्क पक्ष हो, चर 
मे संध्या समय हो भौर भगवन्‌ चिनन की स्मृति बनी रहे, तो सद्खती 
प्राप्त होती है । पर सच्चा ज्ञानी भक्त यह सव कुष्ठ नहीं चाहता । 
क्योक्रि वह जीवित अवस्था" में ही मुक्ति का आनन्द भोगता है॥ 
भगवत्‌ प्राप्ति की कल्पना से यदि हमने अपने जीवन मे शरीर का 
साथ क सदुपयोग न किया, तो सद्धति ओौर मुक्ति का लाभ कैसे मिल 
सकता है ? हमने यदि अच्छा बीज टीक बोया हो तो अच्छे फल कहां 


ग्द 








देहातीत-लक्षण | [ १६३ 
से प्राप्त होगे ? ईश्वर भजन से ही जीवन सार्थक हो सकता है 1 यदि 
जीवन में हमने भगवत्‌-भक्ति का आश्रय नहीं निया तो मरणोपरान्त 
मुक्ति को आशा करना व्यथं है। जो जसा करेगा, दौसा 
उसे फल मिलेगा । जीवन्मुक्त ज्ञाता का मृत शरीर चाहे जण्लमें 


पडा हो, चाहे स्मणान में, चाह पशुपक्षी उसेखा जाय, वहु घ्य ही 
क्टाजात्गा | 


अज्ञानी जन वृथा ही इस्तका शोक करते है । जिसका जन्म नहीं, 
उपकी मृत्य कंसे हो सकती है । जिसने स्वस्वशूपानुसंवान से माया 
के खेल को जान लिया दै, उसे मृत्यु काभय कसे हो सकता ह ? जो 
जीवित अवस्था मे ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है, वहं मुक्त 
ही दै । एषा ज्ञानी पुरूष यद्यपि लोगों को सवं सामान्य जंसाही 
दिखाई देता दै, पर उसकी भवस्था अलग ही होती ३। उसे इस श्य 
ससार का स्पशं टी नहीं होता । एसे ज्ञानी साधु पुरूष के उपदेश ओौर 
भजन मात्रसे ही अन्यजन पावन होजाते हँ। जो सद्गुरु का 
सच्चा शिष्य है, उसे विवेक पूर्वक अध्यात्म का श्रवण-मनन ओर 
निदिध्यास्र करना चाहिए । सतु शिष्यो को-साधकों को-हमारा 
यही अन्तिम निवेदन है कि सथ सज्जनों की शरण मे रहकर उनके 
मुख से अध्यात्म ज्ञान काश्चवण करे । एसा करने पर तुम भी सच्चे 
सन्त बन कर लोक-कल्याण करने में समथ हो सकोगे। सत्सगसे 
वद्कर अन्य कोई साघन नहीं है । गुरु भक्ति के आध।र, निरूपण के 
विचार ओर भचार शुद्धिके निर्धारसे तुम भी स्वस्व॒हूप का ज्ञान 
प्राप्त कर सकोगे । सद्गुरु के वचनों का पालन करनेसे परमाथं- 


वुद्धि का विकास होता हैँ भौर सहज समाधान कौ प्रप्ति होती है । 
शरीर को नश्वर जानकर उसे सदाचाप ओर परोपकार द्वारा साथंक 
करना चाहिए । इसी से सद्गुरु कों सन्तोष होता है । जैसे माता अज्ञ 
बालक का अनेक कष्ट सहकर स'गोपन करती है, वैसे ही सदगुरु अपने 
अनन्य भक्तों की चिता करते है । अतः सदुगुर कौ भक्ति करने वाले 
शिष्य धन्य ल | 


~~ 
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सारांश सत्स ग अध्यात्म श्रवण ओर सदुगुरु-मक्ति इन तीन बातों 
मे सब कु निहित है । इम ग्रन्थ का विवेक पूवक परिशीलन ओर्‌ 
मनन करे गे उन्हे आत्म-निरचय का बोध अवश्य होगा । जिस ग्रन्थ 
मे अदत का विवेचन हो, उसकी प्राकृत-~ग्रथ होने के कारण उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । अज्ञ जनों को यद्यपि इसका ज्ञान नहीं होतापर्‌ 
ज्ञानी तो जहां भी सार-वस्तु मिले उसे ग्रहण करना है । जहां नेति- 
नेति' कहु कर वेदों ने घुटने टेक दिए वहां भाषाका प्रश्न वेकार है। 
परमात्म तत्व आदि से अन्त तक एेसा. अतकरयं है, जिसका शब्दों ते 
वणन नहींविया जा सकता। ङ 

५100 दगरफ 
पहला समास 
देव-दशन 

भव इस समास मँ मति दन्द अज्ञानियों कोभी सुलभ हो एेसी 
भाषाये आत्म-बोध या विमल ज्ञान का निरूपण करेगे ' शस्त्र ग्रन्थ 
भनेक हँ । यदि उन सवका अध्ययन करना चाहे तो सारा जीवनभी 
उसके लिए भप्यप्ि है । इन शाम्बो के परिशीलन से भी सशय नही 
मिटता, बल्कि वहु ओर अधिकाधिक बढता जाता है यदि जनम भर 
तीथं यात्रा करते रहे, तव भी मारे तीर्थो मै नहीं पहुंच सकते । कुछ 
तीथ स्थान तो भति दुगंम हैँ । अनेक प्रकार के तप, दान, योग-याग 
नाना पथ आर मत-मतान्तर सव भगवदुप्राप्तिके लिए हीह मौर 
उनके लिए अनेकष्ट किये विना प्रमु-भाप्त नहीं हो सकती, एेसा सब 
लोगो का विश्वास है) अतः रसे प्रमु के वारे मे हमे पूरा ज्ञान होना 
चाहिए । इस संसार मे अनेक देवी-देवताए है अतः हम एक परमात्मा 
को उप सना कंसे कहे ? जगत्‌ में अनेक त्रक।र॒की उपासनाए, पन्थ, 
देवी-देवता हैँ मौर उनके भक्त एक दूसरे से लडते-खगडते रहते हैँ । 
एसी दशा में एक परमात्मा का निश्चय किस भकार किया जायु 
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हजारों व्यक्तियों में कोई एराधं उतं सवं व्यापकं निराकार निगुण 
परमात्मा का अनुस घान करता है । 

जिसने इन चराचर भृष्टि का निर्माण करिया जो, ब्रह्माण्ड के सारे 
व्यापार का सचालन करता है, जिसने सूयं में तैज ओर सागरमें 
मर्यादां स्थापित क, जिसने अन्तरिक्ष मे नक्षवर-तारकाओं को प्रतिष्ठित 
कर उन्हे गतिमान किया, जिसने अगणित जीव-जन्तुभों को उत्पन्न 
क्रिया, जिसने व्रहया-विष्णु-मदैश के रूप घारण कर सृष्टि के निर्माण, 
पोषण ओर सहार का क्रम चलाया देसे तीनों लोक के स्वामीकोही 
परमात्मा कटा गया है। 

पूजा स्थान में प्रतिष्ठित भगवान सृष्टि के जीवों को उत्पन्न वहीं 
कर सकता नौर न उसमे अनत ब्रह्याण्ड को निर्माण करने की क्षमता 
है । अनेक स्थानों के देवी-देवताओों मे भी यह शमिति नहीं है । सव॑ 
ष्यापक, सवंसाक्षी ओर सवेकर्ता भगवान तो निराकार है। 

अब निराकार परमात्मासेसाकारसृष्टिका निर्माणकंसे हुमा, 
इस पर विचार करेंगे । प्रथम तत्व आकाश अर्थात अन्तरीक्ष केवल 
शून्य है । उसी आकाश से परमात्मा के सकल्प्‌ मात्र से वायु उत्पन्न 
हुभा । फिर वायु से अग्नि, अग्तिसे जल, ओर जलप्षे पृथ्वी प्रगट 
हुई । यह्‌ अपठित घटना जिसने कौ वही परमात्मा है 1 परमात्मा 
निमित इस सृष्टि से हौ पाषाण पेदा हृए ओर उसी पाषाण की 
मततियों का अविवेकी जन भगवान कहने लगे । सृष्टि का सजन करने 
चाला परमात्मा या सृष्टिसे ही बने हए पल्यर परमात्मा ? सृष्टि कर्ती 
भिन्न है कायं भौर कारण एक नहीं हो सक्ते । अतः सूष्ठि कर्ता 
सृष्टिक परे है, इस वात का मनमेदहढ तिङ्चय होना चादिषए । कठ- 
पुतली ओर उसका सूत्र धार एक नहीं हो सकते । इसी माति सृष्ट 
कर्ता सृष्टिकाहीभग या जीवं कसे बन सकता है प वह्‌ जगदोश्च 
जगत में व्याप्त रहकर भी उससे अलिप्त है । वसे ही पंचभरतों से निमित 
इस देहु से आमा भी अलिप्त है । अविद्या के कारण माया स्य 
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प्रतीत होती हैँ पर वास्तव में माया से निमित यह सृष्टि मिथ्या ओौर्‌ 
एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही सत्य है । वहं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा संवमे 
परे ओर सर्वव्यापी है । उसके अतिरिक्त सारा प्रपंच माया काचेल 
अर्थात मिथ्या है । भगवान आये ओर गये, उनका जन्म हुआ भौर 
स्वगेवास हुआ, इस प्रकार की भाषा का प्रश्ोग पाप है। जिसकी 
सत्ता मात्र से इन्द्र अ।रि देव्ता अमर हए उतम देवाधि देव को जन्म 
त्यु कहां ? अन्तःकरण, पच प्राण ओर देह के अनेक तत्व चंचल, 
ओर नाशवान है पर परमात्मा निश्चल ओर अविनाशी है वहां कल्पना 
का भौ प्रवेश नहीं है । यहां श्रोता प्रन करते करि यदि परमात्मा 
कल्पनातीत है तो उमने ब्रह्माण्ड का निर्माण कौमे किथा १ अपने 
कायं कारणसे वह भी सगुण कहुनापेगा ? जसा + 
द्श्य बन सकता है । वेसे ही क्था कर्तञ्र के कारण निगुण 
मे भी सगुण काभाव अ। जाता है अतः हमे यह निश चयपू्वक 
समज्ञाये कि इस ब्रह्माण्ड को बनाने वाला परमात्मा ` ऋनं ओर 
कंसा है ? उमङ़ लक्षण क्या है ? वह्‌ वास्तव मे ¢, गुणदहैयामगृण? 
भौर यदिवहनिगूणहीदहैतो यह सगुण सृष्टिका निर्माण उसमे कंसे 
हआ ? इस प्रकार हमारे मनम अनेक श काये है । कपया आप उनका 
यथोचित्त समाान करे । इस पर वकता कहते हैँ कि अगले समास 
मे हम इसका रहस्य समज्ञावेगे । श्रोतागण सावधान होकर सूनं । 


दसरा समास 
सुक्ष्म ज7शःका (१) 
पिद्धले समास मे श्रोतागण दारा कथि गये इम प्रश्न का क्रि एक 


-माव्र निराकार, निविक्रार ओर निष्क्रीय ब्रह्म से मिथ्या सृष्टि रूपी 
माया का निमणि कंते हा, उत्तरःइस प्रक।र्‌ है । 
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मारम्भ मे केवल नित्य मुक्त ओौर निविकल्प ब्रहम ही था ओर उसी 
से सूक्ष्मरूपमे माया का आविर्भाव हुभा। जैसे- 


आद्यमेक परब्रह्म नित्य युक्त यविक्रियम्‌ । 
तस्य माया समावेशो जीवमग्याकृतात्मकमु । 


इस परलल्काकीजातीटै कि यदि ब्रहम निगुण, युक्त ओर 
क्रियारीन है, तो उसमे सगण माया उत्पन्न करने की इच्छा (सगुणता) 
कटां से आई ? यदि कहा जायक्रि निगुणही स्वेच्छासे सगृणदहो 
गया, तो यह कहना भी मुखता है । कोई कहता है कि उस ककतुम- 
कतुं म अन्यथा कतुं म" से सवं शक्तिमान पर ब्रह्म की लीला ओर 
महिमा को अज्ञ पामर जीव कँसे जान सकता है ? को कहता है-लोग 
शास्त्रों के वचनों का विपरीत अथं कर निगुण ब्रह्म मे व्यथं ही 
वर्तृव्यकाआरोप करते हैँ । अतः जव उसमें कर्तापन दै दी नदीं तव 
कंसे कहा जाय करि वह सव कुं करके भौ अकर्ता है ? जोमूलमेदही 
निगुण ओर निष्क्रीय है, उसमे कतव्य कहां से आया? भौर जव 
उसमे कतृत्व नहीं तो सूरि की रचना करने का संकल्प उसमे कंसे 
हुमा ? बहुतेरे लोग कहते है--यह सव परमात्मा की इच्छा है पर यह 
समक्षने मे नदीं आता करि निगुण मे इच्छा कहां से आ गयी ? यदि यह 
कहा जाय कि विना ईश्वरी इच्छाके ही यह्‌ सव कृच हो गया तब 
फिर ईदवर का अस्तित्व ही कहाँ रह गया ? फिर तो ईषए्वर काह 
अभाव मानना चाहिए । भौर यदि ईङवर ही नहीं हैतो इस माया 
रूपौ मिथ्या संसार से हमारा उद्धार कौन करेगा ? फिर तो भक्तो की 
रक्षा करने वला कोई रहा ही नदीं ? इसलिए यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि माय ईश्वर से सर्वथा स्वतन्त्र सत्त। है । इस मायाका 
निर्माण ओर विस्तार करने वाली कोई स्वतन्त्र सावेभौम सत्ता अवश्य 
है । अव ववता इन श काओं के बारे मे आगे विस्तार पूवक विवेचन 
करगे, उसे श्रोतागण सावधान होकर सुते । 
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कोई कहता है कि ईष्वर ने ही इस माया का विस्तार किया है। 
उसकी इच्छासे ही यह्‌ सृष्टि निमणि हई दै। दसरा कहता है कि 
निगुण निराकार ईइवर को इच्छा कैसे उत्पन्न हई ? यह माया केवलं 
श्रमस्पहै। उसका अस्तित्व हीनहीं है। जसे रज्जू मेसपे का 
आभास होताहै, वेसेही ब्रह्मे हमे माया का भ्रम हो रहा है। 
तीसरा कहता है कि मायां प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है फिर उसे भ्रम केसे 
कहा जाय ? अतः उसे परमात्म-णक्ति का ही आविष्कार कहना च हिए। 
चौधा कहता है कि यदि सार) संसार ही मिथ्या है तव साधन भी क्यों 
किया जाय ? साधन भी सांसारिक मायाही कहलायेगा । फिर कोई 
कहता है फि द्ंक की भावना के अनुसार हर्य भासित होता है। 
ठीक यही वात मायके लिए लार होती है। कुच लोग कहते है कि 
माया कोई चीज नहीं है। सथ कु ब्रह्म ही है। घी चाहे जमा हुआ 
हो या पिघला, उमकेदोषूप दिखाई देने से वह॒ भिन्न नहीं हो जाता। 
इसी प्रकार माया गौर्‌ ब्रह्म एक ही तत्वके दोसूपहैँ) कोई कहता 
है कि अलंकार ओर स्वर्णं मे कोई भेद नहीं । स्वं ही अलंकार है॥ 
कई ब्रहम स्वरूप परमात्मा ओौर सृष्टि को समुद्र मौर उमकी लहरो की 
उपमा देतां है तो कोई उसका खंडन करते हए कहता है कि कंसा समुद्र 
ओर कंसी लहरे ! कहीं अचल वस्तु को चंचल वस्तु की उपमा दीजा 
सक्तीहे ? कोई कहता है कि माया कल्पित है ओर यद्यपि वह्‌ प्रत्यक्ष 
सी दिखाई देती है पर वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है । सव कर 
ब्रह्महीदहै। इस प्रकार अनेक प्रकार की शेका्थे ओर तकं-वितकृ 
उपस्थित किये जति ह, जिनका समाधान ओर शंका-निवारण आव- 
श्यक है 1 

यह तो आप स्वीकार करेगे फि माया मिथ्या है अव केवल यह 
समञ्ञना है कि वह्‌ ब्रह्म से कैते प्रकट इई । मिथ्या शब्द से फिर उरे 
किसने बनाया ओर क्यों बनाया, यह्‌ प्रश्न ही नहीं उठ्ता । यदि यह 
कहा जाय कि वह निगुण ब्रह्मकाही वेल है, तो यह भी अधटित 
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वात मालूम होती रै। अतः श्रोताओं को अगले समासमं इन सारी 
शंका-कुंकाओं का समाधान करेगेः। 


तीसरा समास 
सुक्ष्म आशंका (२) 


वक्ता कते है-अरे, जो हुभा ही नही, उसकी बात वया पूछते 
हो ? पर चकि आपरलोगोंने पृष्ठ ही लिया है. इमलिएु आपके ्रसन 
का समाधान करनाही होगा । जैसे रस्सीमें सप॑काभास होता है 
जल तरंग उठती है, सूयं किरणों के कारण मृगजल दिखाई देता द्‌, 
कल्पना से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसेही ब्रहम की छाया मात्र मायां 
सच्ची प्रतीत होती है। भगवान की लीला अपरपार है । अनन्तं 
ब्रह्माण्डं का उसने निर्माण क्रिया है । उमी परमात्मा, परमेश्वर, सवं- 
कर्ता, अनन्त नामी, अनन्त शक्ति सम्पन्न जो मूल पर्रम तत्व है, उसी 
से सारा विस्तार हुआ दहै। उसे मूल माया भी कहा जाता है 1 वास्तव 
मे सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं पर जिन्हे सृष्टि जाभास दै, पसे लोगों 
को समज्ञाने के लिए ब्रह्म मौर माया, जगदीश्वर ओर जगत इस प्रकार 
द्रत का आश्रम लेना पडता है) मूल माया ब्रह्म ही है । वही मूल पुरुष 
अनन्त नामी जगदीश है । वही नाम ूपात्मक शक्ति है । अब उस ब्रह्म 
एक्ति मे माया का उद्धव कंसे हुआ सुनिये । 

मदारी जसे नजर वंदी से तत्काल मिट से मिठाई, बीज से पेड, 
शून्य से कवृूतर आदि आचय जनक खेल करके वताताहै, वसे 
ही परब्रह्म परमात्मा मनुष्य को माया से मोहित कर इस 
मायावी सृष्टि का प्रत्यक्ष जंसा आभास कराता है । आकाश शून्य ओर 
निर्मल होने प्र भी जैसे उनमे वागु की चंचलता दखाईदेनी दै, वेमे 
ही निगुण निशतकोरं ब्रह्य मे सगुण साकार माता का मास होता है। 
जसे वायुषू( से आकाश मंग नदीं योता, वसं ही माया के कारण 
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निगरण ब्रह्य की व्यापकतामे बाधा नहीं आती वायु पुरातन नही है, 
वैसे ही मुल माया भी नहीं है । वायु को यदि सत्य माना जाय तो वायु 
आकाश में ओर माया ब्रह्म मे विलीन हो जातीरहै। जसे वायुकारूप 
, वैसेहीमायाकासूपहै। जैसे वायुका आभास होतादहै पर वह 
पकड़ मे नहीं आती, वैसे ही माया भासित होती दै पर उसका अरितत्व 
नहींहै। वायु के कारण जसे अहश्य आकाश हश्यमान होता है, वैसे ही 
ब्रह्मके कारणही सृष्टिरूपी माया दृष्टि गोचर होती है) निर्चल 
आकाश बादलों के कारण चलायमान दिखाई देता है, वसे ही ब्रह्म 
निदचल, निगुण होने पर भी चंचल भौर सगुण साकार दिखाई देने 
लगता है । बादलों के कारण चन्द्रं दौडता हेज नजर आता है, पर वहू 
तो निश्चल है, बादल ही चलते रहते हैँ । इसी प्रकार उस निश्चल 
निगुण परमात्मा का स्वरूप है । माया के कारण वह॒ सगुणसा जान 
पडता है, पर यह्‌ केवल कल्पना मात्र है। 
नजर वन्दी के खेल के समान ही यह सृष्टि रूप माया भी चंचल भौर 
असत्य है भौर ब्रह्म निश्चल ओौर सत्य है । माया का यह्‌ ` स्वाभाविक 
गण है कि वह असत्य को सत्य, निगुण को सगुण, निराकार को 
साकार कर दिखाती है । माया भौ वस्तुतः कोई चीज नहीं दै, फिर भी 
वहं सत्य के समान भासती है ओौर बादलों के समान उत्पन्न तथा नष्ट 
होती है 1 ब्रह्म मे स्फ़ति हुई कि म एक से भनेक वतु ओर वही स्फूति 
यह्‌ मायाहे । गुणतो मायाकाखेलहै, जो कु दिखाई देता है, सव 
माया-जाल है । 
आकाशा, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी ये पंचतत्व मायामे प्रारम्भ 
सेद रहते हैँ । उछकार भी वायु की गति है। जिसे दक्ष ओर ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हँ । माया को चंचलता ही . वायु है । सूक्ष्म तत्वही 
आगे चलकर स्थूल बन जति है । जो पच महाभूत प्रारम्भ मे अव्यक्त 
थे,वे ही सृष्टि रचना में व्यक्त हो जाते ई । माया का स्वरूप भी पंच 
भौतिक है, अतः उत्ते बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से ही देवा ना. सकता है । आकाश 
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जीर वायु के संयोग से माया में स्फूति अर्थात इच्छा शवित का आविर्भाव 
हुजा ओर इच्छा शक्ति से आगे चलकर तेज अर्थात अग्नि प्रकट हुई । 
माया कीभरृदूताही जलरूपे, द्रव वस्तु केरूपमें भ्रगट हुई ऽ 
उसीसे जड़ पृथ्वी काभी निर्माण हुभा1 इस प्रकार यह्‌ शौ पंच 
तिक संसारमायाकाही सेल है। 


आदि मे मूलब्रह्य, मध्यमे माया रूपी पंच महाशरुत॑जो पृथ्वी 
(मृत्यु लोक) स्वग, पाताल सर्वत्र व्याप्त हँ ओर अन्तमं वही परब्रह्म 
है । जैसे-- 
स्वगे मृत्यौच पाताले यत्किचित््च राचरे । 
सर्वं तत्पंच भौतिवयं षष्ठं किचिन्च दृश्यते ॥ 
अव माया पंचभूतात्मक कंसे हुई, इस प्रशन का उत्तर अगले समास 
मेदगे। 


चौथा समास 


सक्षम पंचभूत निरूपण 


पिले समास मे यह समज्ञाया गया कि ब्रह्मसे हीमाया की 
स्फ़ति हुई दै। इस माया से आगे चलकर सत्व-रज-तम यह्‌ त्रिगुण 
उत्पतन हृएु । बाद पँ तमो गुण से सूम पंचभूतों की सृष्टि हुई । इस 
तरह प्रथम पंच महाभूत उत्सन्न हए ओर उनसे फिर सारी सृष्टि का 
विस्तार हुआ । सृष्ट पंच भूत किस प्रकार विद्यमान रहै, देखिए 1 जो 
वस्तु जड़ ओौर कठिन है वह पृथ्वी तत्व है। कोमल ओर्‌ द्रवरूप पदार्थ 
जल तत्व है । उष्ण ओर तेज युत वस्तु अग्निका अंणदै। चंचलता 
ओौर चेतनत वायुका गुणहै ओर भूल्य तथा निर्मल अवकाश दही 
आकाश है । पचभूतों के इन लक्षणों को हम हमेशा ध्यान में रखें । अव 
इन पंचभूतो मे भी प्रत्येक भूत (तत्व) म अन्य तत्व भी कंसे सन्निहित 
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&, इसे समक्ञिये । मूल माया (ब्रह्य) तरिगृणातौत है, अतः इशत चीजं 
को बड़ी सूक्ष्मता से जान लेना आवश्यक है । 

(१) आकाशमे पंचभ्रुत--अःका अथति अवकाश 1 अवक्राशं 
याने शन्य भौर शृन्य अर्थात अज्ञान तथा अज्ञानं ही जडता (पृथ्वी) 
का लक्षण है । आकाश स्वयं भौ मृष अ्थति कोमल है, जो जलका 
लक्षण है अर्थात आकाशमे भी जल है] अज्ञानं से अहृश्य शन्यं 
आकाश भासमान होता है, यही तेज है अर्थात भाकाश मे तेज तत्व 
भीदहै। वायु ओर आकाश मे अन्तर नहींहै। दोनों ही मूलतः 
स्तन्च हँ ओर आकाश मे वाय्‌ मिश्रित है। इस प्रकार आकाश तत्वं 
मे पाचों तत्वों का समावेश है। 

(२) वायु मे पचभूत-वायु का प्रकोप होते ही बड़ बड़े वृक्ष उखड- 
केर गिर जाते हैँ । अर्थात वाय्‌. में शक्ति है, शक्ति सूक्ष्मरूपसे पृथ्वी 
काअशहै। वायुम जो मृदुता है, वह्‌ जल का लक्षण है। वायु का 
माभास ही तेज है, वाय्‌, मे आकाश तो मिला हृआदहै ही मौर चंचलतां 
उसका गुण ही है । इम प्रकार वायु तत्वमेभी पचभ्रुत मिले हुए है। 

(३) तेज (अग्नि) मे पचमूत- तेज का आभास यह्‌ पृथ्वी का 
गरुण, आभास मे मृदुता यह जल का लक्षण, तेजमें तेज (प्रकाश) तो 
स्वयं सिद्ध हैही। मौर उसमे चचल वायु ओर वायु से संलग्न 
आकाश का भी समावेश है। 

(४) आप (जल) मे पचभूत--जल की मदत तो उसका स्वथं _ 
का स्वरूप है भौर उस भृदुता मे भी वफंकेरूप मँ कठिनतां दिखाई 
देती है, वह पृथ्वी का लक्षण है । जलकी मृदुता में तेज भी समाविष्ट 
है 1 जल की शक्ति से अनेक विशाल कार्यं सम्पन्न होते ह, यह तेज कां 
ही प्रताप है । उसकी मृदुता मे जो स्तब्धता एवं नीरवता है, वहं 

4 वायु का लक्षण है ओर जल में भी आकाश तत्व है ही। वयोकरि वहं 
तो सवच व्याप्त है । इस प्रकार जन-तत्वमे भी पचो तत्वों का मिश्रण 
है, यह बात सिद्ध हो गर । 
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(४) पृथ्वी तत्व में पचभरत--ग्रव पृथ्वी को लीजिए । वह स्वयं 
कठिन भौर स्थूल होने के कारण पृथ्वी तत्व तो उसमें मौनूद हैही 
ओर उसकी कटिनतामें जो कुच कोमलता है वह॒ जल तत्व का कारण 
है । पृथ्वीमें जो कठिनता का आभास होता है, वहु तेज तत्वका 
प्रभाव है ओर वठिनताओंमे जो निरोध भौर प्रतिकार करने 
की शक्ति दै, वही वायु है । आकाश का कह्नाही क्या? वह तो ब 
तत्वों मे ओत प्रोत रहता है । अर्थात पृध्वी तत्वमे भी पाचों तत्व 
निद्यमान है । 
उपरोक्त विश्लेषण से हमने देखा कि पंचमृतों मे से प्रत्येक भूत 
मे शेष चारों भूतो (तत्वों) का समावेश रहत। है परन्तु स्थूल दृष्टि से 
वह्‌ अनुभव मे नदीं आता भौर इसीलिए उनम बड़ा सदेह रहता है। 
इसी भ्रम के कारण अनेक विद्वान इस बारेमे व्यथः का विवाद भी 
करने लगते है । 
हमने यह देखा फ वाय्‌, मे पाचों तत्व निहति ह ओर यही ग॑च 
भतात्मक वायु माया का मूल स्वरूपहै। माया ओर सूक्ष्म त्रिगुण 
(सत्व, रज, तम) सव प चमूतात्म्क ही है । जग तक इन पर सुभ्म 
चारन शिथा जाय, तव तक इनके वारे मे सन्देह करना मूता 
ही कहलायेषी । 
तीनों गुणों के कारण ही प चमहा भूत स्थन ओर व्यक्त हए ह या 
यों किए क्रि तीनों गुण ही पच महाभूत कै रूप मे व्यक्त हुई है। 
आगे चल कर इन्हीं से बिड भौर ब्रह्माण्ड की रचना हई है ' इस 
ब्रह्माण्ड का विस्तार हौ पच भूतो के सम्मिश्रण मौर संयोग से कारण 
हआ है ओर पंचभूत माया का बेल है अर्थात इस सत्य भौर तथ्य 
का सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना चाहिए । 
पच भूतो के पूवं करीं कु नहीं था । ब्रह्मा, विष्णु, महण, 
पृथ्वी, मेरु भौर सप्त समुद्र सव पंच मूती के पश्वात ही उतपन्न हए 
हैं 1 अनेक लोक, अनेक स्थान, चन्र, सूरय, तारामण्डल, सातों द्वीप, चौदह 
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भुवन, शेष, कूम, सप्त पाताल, इक्कीस स्वगं, आठ दिक्पाल, तैंतीस 
करोड़ शवी-देवता, बारह आदित्य, ग्यारह द्र नौ नाग, सप्तपि, अनेक 
अवतार, मनु ओर लाखो प्रकार की जीव-योनियां सव बाद में प्रकट 
हुई । सारांश समसन ब्रह्माण्ड विस्तारका मूलमायाहीहै। 

हमने पचो भूतों का वणंन विस्तार पूवक किया है। श्रोताओं 
को इसका अच्छी तरह मनन करना चाहिए । इससे प चभृतात्मक 
ब्रह्माण्ड कौ सव वाते स्पष्ट ल्पसे विदित हो सकेगी भौर तव मनृष्य 
इम मिथ्या भ्रमरूप दृश्य जगत को भूलकर मूल वस्तु (ब्रह्म) कौ खोज 
कर सकेगा । जिस प्रकार महाद्वार को पार करने पर ही देवताके 
दशेन हो सक्ते है, वंसे ही इम दृश्य जगत को पार करने सब्रह्मका 
स्वरूप दिख।ई देने लगेगा । आगे चलकर पच भूतो के लक्षणों को ओर 
विशद करके बता्येगे । 


पाचवां समास 


स्थुल पच महाभूत निरूपण 

हेम इस समास मे पंच महाभूतो के लक्षण इमलिए अधिक्र स्पष्ठ 

रूप मे बतलाना चाहते हैँ ताक्रि साघ)।रण वुद्धिके लोग भी इस विषय 

को भली आति गृहण कर सके ।येजोपच महाभूत आपस मे मिल 

गये हैँ जौर इनके संयोग से स्थूल पच भूतो की उत्पत्ति हई है। 

सृष्टि के सजीव एवं निर्जीव किसी भी पदाथः में इनको अलग अलग 

हीं पा सकते । सवम वे एकत्रित ही मिलेंगे । अब हम इन पाचों 

भूतो (तत्तो) को अलग अलग श्रेणीमें विभक्तं कर उनका वर्णन 
करेगे । 

1 १) पृथ्यी तस्व-जड़ ओर कठोर पृथ्वी का अश है । यह तत्व, पवेत, 
पाषाण शिला, नानारग की मिटटी ओर बाल ग्रह, नगर, मन्दिर तथा 
निजेन वन, केवल इतना ही नहीं नौखण्ड पृथ्वी सव इसी! पृथ्वी तत्व 
की रचन। है । इन सव में पृथ्व तत्व की प्रधानता रहती है, यद्यपि अन्य 
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चारों तत्व भी उनमें न्यूनाधिक प्रमाण मे सम्मिलित रहते है । इनके 
अतिरिक्त संभ प्रकार के घातु, विवि रत्न, काष्ट वृक्ष आदि जितनी 
जड़ वस्तुये है उन सवम पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता है 1 

(२) आप (जल) तत्व -वावड़ी (वापी) कूप, सरोवर, अनेक 
नदियां, सप्त सागर ओर मेघ आदि जल प्रधान वस्तुएु हं । इसी प्रकार 
मद्य, दघ, दही, घी, गन्ने का रस भौर शुद्ध जल सव जनांशहै। 
कुछ जल पृथ्वी के गभ॑मेंहँ मौर कुचं ऊपर फला हुआ है। अनेक 
पेडों के रस. शहद, पारा, अमृत, विष, तेलादि रस सारांश जोभी 
पदाथ पतला, गीला नरम भौर शीतलहोगावे सब जल प्रघानहैँ। 
शुक्र (वीय ) रक्त, लार, पसीना, अश्र, कफ़, यह्‌ सव जल तत्वसे ही 
तिमित दै । 

(३) तेज (अग्नि) तत्व - चन्द्र, सूयं, तारा प्रण्डल, दिव्य सतेज 
देह, आकाश में चमकने वाली विजली ओर समुद्र में होने वाला 
वडवा नल, शिवजी के तृतीय नेत्र की ज्वाला, जठराग्ति यह सथ अग्नि 
तत्व से निमित रह। जो पदाथ प्रकाशमान, तेजस्वी, शोधकः, 
उष्ण एवं प्रखर है, वे सव तेज (अग्नि) तत्व से वने हृए है । 

(४) वायु त्व - वाय. का गुण चेतन्य भौर चंचलता दै । जिस 
प्राणी या पदां मे हनचल है, जीवन है, प्रसारण ओर आकरुचन को 
शक्ति है, वह॒ वायु प्रधान है प्राग, अपानः व्यान, उदान वसमादये 
पच प्राण ओर नाग, कूम, कृकल, देवदत्त एवं घन॑जय ये पांच उप- 
प्राण वाय्‌ से बने है प्राण वायु का स्थान हृदय हैँ । दिन उतरे आटो 
प्रहर मे २१६०० श्वासोच्छास होते हँ । भपान वाम्‌, का स्थान गुह्य 
है । इससे मलमूत्र के उत्सगं की क्रिया होती है । उदान वाय, कठ में 
रहती है । अन्त-जल का विभाग करना भौर स्वप्न दशंन आदि दूसरे 
कार्ये है । व्योन वाय्‌. सारे शरीर मे व्याप्त रहती है । दारीर के रोम- 
सोम से यह निकलती है । समान वाय्‌. का स्थान नाभि है। यह्‌ अन्न 
रस को सारे शरीर पभ पाती है । 
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पांच उपप्राणों का कायं इस प्रकार है । नाग प्राण का कायं उक्रार 
आना, कूमं प्राण का कायं पलकों का खुलना-वन्द होना ककल का 
कायं छींक आना, देवदना का काम जमृूहाई लेना ओर धघनजय का 


का कायं देह का पुष्ट करनाहै। 

(४) आकाश-तत्व -अव अन्तिम तत्व आकाश का स्वरूप सम- 
क्ञिए । आकाश परन्रह्य के समान शून्यवत पोला अचल, अटल, निमंल 
एवं निश्चल है । 

उपरोक्त पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु इन चारों तत्वों का आसतित्व 


आकाशम हीहै। आकाश सभी तत्वों मं सवंश्रेष्ठ ओर सवं व्परापक 
तत्व है । इस पर शकाकी जा सकती रहै कि यदि एेमाहैतो आकाश 
कोही षर ब्रह्म क्योन मान लिया जाय ? इसका समाधान यह्‌ है कि 
ब्रह्म निगुण है, जब आकाशम सप्त गण हैँ । काम, क्रोध, शोक, मोह, 
भय, अज्ञान भौर शून्यत्व यह आकाश का सप्तविध स्वभाव हि । 
शास्त्रों ने ठी आकाश के वर सात गुणों का वर्णन क्रिया है। इसलिए 
आकाश भूत तत्व दहै ओौर ब्रह्म स्वरूप निविकार है। इस प्रकार 
भेदकेकारण आकाश को नहीं कहा जा सकता। चांवल ओर 
सफेद ककड, स्फटिक मणि भौर रुई, जल ओर कच से जडी हई 
जमीन, गुड मौर गुड से सना हा पत्थर, सोना ओर सोने का मूलम्मा 
किया हुआ पीतल, नागबेल ओर मुलैठी यद्यपि देखने मे समान 
दिखाई देती हैँ पर उनके गुण धमं मे आकाश पाताल का अन्तर होता 
है । आकाश यानी भूत-तत्व । तव भूत अैर अनना परमात्मा एक कंसे 
हो सकते है ? ब्रह्म का कोई वणे नहीं है पर आकाश का द्याम वणं 
है । तव फिर आकाश ओौर ब्रह्म की समता कंसे हो सकती है। 

इस पर श्रोता शका करते हैँकि आकाश निराकार ओर अवि- 
नाशी है । चेष चारो भूत नष्ट हो जति हैँ पर अकाश काना नहीं 
होता । बह अचल दिखाई देता है । तव उसे ब्रह्म ही क्यों कहे ? 
श्रोता की इस शकाके समश्धान में वक्ता कहते है कि आकाण के 
लक्षणों कमे ध्यान पूवक सुनें । आकाश सगुण है। वह्‌ तपोगुण से 
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उलन हुथा दै 1 इसीलिए वह कामक्रोधादि विकारो से वेष्टित है ओर 
उसकी शून्यता का अथे-अज्ञान है । अज्ञानके कारणजो काम, क्रोध, 
मोह भय ओर शोक आदि विकार उत्पन्न होते है, वे सव अज्ञान या 
आक्राण तत्व के कारण होते दँ । जिक्तका अस्तित्व नही वही शून्य 
कहुलाता दै । अज्ञानी को ही हृदय शून्य कहते हैँ । ुन्य॒ही अज्ञान है 
ओर्‌ अज्ञान का लक्षण जडता है। जो आकाश सगुण, शून्य अर्थात 
अन्नान स्वरूप ओर विकार है. उसे सत्‌ स्वल्प परब्रह्म कंसे कहा 
जा सकता है? 


आकाण अज्ञान मिश्रित दै। आकाश ओौर अज्ञान का मिश्रण 
ज्ञान द्वारा नष्ट होता दै । अतः आकाणभी नश्वर तत्व दै। यद्यपि 
आकाञ ओर्‌ ब्रह्मस्वरूप दोनो एक से भासित होते हँ पर दोनों के बीच 
शून्यता का परदा है अर्थात दोर्नो भिन्न हैँ उन्मनी ओर सुपुप्तावस्था 
समान दिखाई देती ह पर जानी पुरुष उनको पहचान लेते ह । मृग 
जल को देखकर हिरन रमितो जति है। क्योकि उन्हे उसका 
रहस्य ज्ञात नदी टोता । 


हमने यह्‌ सारे दृष्टान्त केवल समल्ञानेके लिए संकेत ल्पसे 


यतलाये है । अतः अव श्रोता समञ्च गे होगे क्रि आकाण भूत जौर 
अनन्त ब्रह्म एक नहीं हो सक्ते । आकाण को हम अलग होकर देख 
सकते है, वैसे ब्रह्म को नहीं । ब्रह्म स्वल्प तो अनुभव जन्य है । वह 
ब्रह्म लीन अवस्थामे हीं प्रतीत हो सकता है । इसी प्रकार अव आप 
लोगो कौ आशंका का समाधान हौ गया होगा । ब्रह्म स्वरूप का 
अनुभव उससे अलग रहकर नहीं फिया जा सकता । आकाशका तो 
अनुभव प्रत्यक्ष है पर ब्रह्म स्वल्प अनुभव से परे है । अतः उसे आकाश 
कौं उपमा कभी नहींदी जा सकती । जैसे दूधमे मिना हुमा जल 
यद्यपि दूध के समान दही दिखाई देता है ओर उसी मे घुला रहता है 
पर राजहं स पक्षी उसे अलग कर दघ को अलग करता है। उसी 


"पे ष 
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घरकार ब्रह्म स्वरूप ओर आकाश के भेद. को सन्त-सज्जन ही जानत ई 
इतके लिए मुमुक्ष ओौर साघकों को सन्तो का समागम कर ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए तथा इसन सारे मायाके चेल का रहस्य भली भांति 
समञ्च लेना चाहिए । सन्त-समागम ओर्‌ सत्संग द्वारा ही मनुष्य का 
अज्ञान अ धकार मिटकर ज्ञान का राश उवे उपलब्र होता है ओर 
अ ततः उन्हीं के सान्निध्य ओर सदुपदेश द्वारा मोक्ष प्राप्ति का माग 
सुलभ होता है । 


खट्वां समास 
दुश्चित निरूपण 


अव श्रोता त्रिनीत भाव से पूछता है क्रि संत्सग की महिमा व्या 
है ओर उसके दारा मोक्षप्राप्ति क्रितने दिनों में हो सकती है? इम 
पर वक्ता कहता है कि सन्तो के वचनोंयें पणं विक्वास रखने पर 
तत्काल मुक्ति का लाभ हो सकता है पर यदि चित्त र संदेह या दुविधा 
हो तो उसमे हानि होती हे । 

इस पर श्रोता पुनः प्रदन करता है कि चित्त स्थिर ओर निर्मल 
होने पर भी कभी कभी वह भटक जाता है, इमके लिए क्या किया 
जाय ? उत्तर में कहा गया कि मनको सारे विचारो से विलग कर एक्राग्र 
चित्त से उत्साह पूर्वक सत्संग में वैठना चाहिए भौर प्रतिपल सावयान 
रहकर समय का सदुपयोग करना चाहिए । सत्संग में जो कुठ ॒श्रवण 
करे उसका वाद मे मनन कर अथ को ध्यान मे रखें। मन चचल 
होने पर पुनः श्रवण-मनन करे । जो अथं का मनन करते हुए केवल 
श्रवण मात्र करता है। वहु श्रोता नहीं कहा जा सकता । वहतो 
मनुष्य रूपी पाषाण है । पाषाण कहने से बुरा न मने । पाषाण को 
यदि टको से फोड़कर उसका ङक्डाकर दिया जायतो वह फिर नहीं 
जडता पर तु मनुष्य की दुबु द्धि एक वार नष्ट होने पर भी पुनः आकर 








दृदिचत निरूपण | [ ९७8 


वेरलेगीहै ५ एसे मनुष्य से पत्थर करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। 
+ 4 मोती, हीरा मानिक, प्रवाल, गोमेद मणि, पारस, 
कान्त. सोमकान्त आदि अने 8 ह 
पाषाण प ५ ० क 
[= |: ॥ ९ 
कुं मन्दिर, वापी, वप आदि वनानेके कायंमेआति है, इसदृष्टिसे 
पाष।ण के समान लोकोपयोगी वस्तु क्या हौ सक्ती दै? मनुष्य की 
उसके सामने क्या व्रिस।त है ? जव कोई कोई पाषाण शोचालयमे भी 
लगाया जाता है । एसे पाषाण की ही दुशिचत्त मनुष्य के देह से तुलना 
कीजा सकती है । दुण्चित्तसे प्रपंच ओर परमाथ दोनों को हानि 
होती है । इससे न केवल कायं विगडते है अपितु उनसे अनेक चिताए 
पैदा होती है, विम्मरणसे प्रमाद होते दै, शत्र, से पराजित होना 
पडता है ओर जन्ममृत्यु के चक्र से घटना अपंभव हो जातादै। 
ृश्िचत्त मनुष्य साधन, भवित, ज्ञान कु भी प्राप्त नहीं कर सकता ॥ 
उसका कोई निश्चय नहीं होता । अतः वह॒ आत्म-कल्याण से वंचित 
रहता है । उस्से श्रवण मनन भी नहीं होता । दृर्चित्त मनुष्य ययि 
गाति वै हुआ दिखाई देता है पः उसका चित्त सरा चंचल रहता 
है । अधे, गुगे या पागल व्यक्ति के समान ही दुरिचत्त प्राणी का जीव 
नविनष्ट हो जाता है । वह सावधान हीते हृए भी अपना हित-अनदहित 
नहीं पहचान पाता । वह्‌ सदुग्रथों क श्रवण करने के लिर्‌ बैठा रहने 
प भी श्रवण नहीं करता । उसमे सार-असार विचार करने की वुद्धिनहीं 
होती एेसे दुरित व्यवित को परमाथ का लाभ करे मिल सकता? 
दिचत्त मन्‌प्य का मन जव कभी शांत होतादै, तो उसे आलस 
आ चैरता है ओर तव उसे कोई काथं करने की इच्छा ही नहीं होती । 
आलस से आचार-विचार श्रष्ट हो जति, अच्छी वातों का विस्मरण 
हो जाता है, श्रवण-निरूपण आदि मे मन तही लगता, परमाथे कौ 
रुचि नहीं रहती, नित्य-नियम ओर अध्ययन नहीं हो पाता ओौर 
आलस्य दिनों दिन वदता जाता है । एसे मन्‌.ष्य की धारणां जर 


` ऋ 
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विवेक शित नष्ट हो जाती है । उसकी वसनाये वदती हँ पर वृद्धि 
स्थिर नहीं हो पाती । आलस निद्रा बलवान हो जाती दै मौर आय्‌ 
का ताश करती है । निद्रा आलस ओर दुरिचत मखं मनुष्य के लक्षण 
है । भौर जिनमें ये तीनों लक्षण है, उससे श्रवण-निरूपण कंसे हो सकता 
है ? उसके पास विवेक नहीं होता । भूख लगने पर भरपेट भोजन 
करना, भोजनोपरांत नींद लेना ओर उठने पर पुनः दुदिचत्त का शिकार 
होना 1 वह कभी शांत चित्त से सत्संग में श्रवण नहीं कर सकता ओर्‌ 
फलस्वरूप वह आत्म-हित से वंचित रहना है । जैसे वन्दर के हाथमे 
रत्न या पागल के हाथ मे धन होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं 
होता, वैसे ही दुश्चित्त मनुष्य के लिए श्रवण-निल्पण भौ निरूपयोगी 
- रहता है 1 
अव सत्षंग द्वारा कितने समय मे मुवित मिल सकती दै, इसका 
समाधान करगे । लोहे का पारस पत्थर से स्पशं होने पर उसका 
सुवणं होने मे या पानी कोबूद सागर या गंगा तै गिरने पर उसमे 
विलीन होने मे जितना समय लगता है, उतना ही समय आत्म-हित 
के लिए तत्पर, निर्मल चित्त ओर सावधान चित्त वलि साधकको 
सत्संग में वैठकर मोक्ष-प्राप्ति मे लगता है 1 सत्संग के सच्चे अधिकारी 
व्यविति को तत्काल मोक्ष मिल जाता है, जवक्रि अन्य अज्ञानी दुरिचत्त 
व्यक्तियों को उसक्रा परिचथ ही नहीं होता । मुप्रक्न, या शिष्यकी 
रज्ञा (विवेक) ही मुख्य वत्तु है । प्रज्ञावान ओर अतन्य शिष्यको 
मोक्ष प्राप्तिमें एक क्षण का मी विलम्ब नहीं लगता 1 विना प्रज्ञाके 
अर्थं ज्ञान नदीं होता ओर अनन्य भाव के विना वस्तु का आकलन नहीं 
होता । जिसमें प्रज्ञा ओर श्रद्धा होती दै, उसका हेता भिमान नष्ट होकर 
उसे तत्काल ब्रह्य प्राप्ति हो जाती है । सत्षगमें सद्गति प्राप्त होन के 
लिए कुठ भी देर नहीं लगती । वह अनायास ही दहो जाती है । सच्चे 
भक्त सामान्य सावनो द्वारा भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैँ । स्संग से 
विवेक-दष्टि का लाभ होता है फिर भी हमे साधनों कौ नहीं छोडना 
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चाहर । अव अगले समाप्त मोन्न कास्व्रह्प क्था है, ब्रहम व्याह? 
उसकी प्राप्ति के लिए सत्संग की क्या आवश्यकता है ? आदि वातों का 
विवेचन करगे । 


सातवां पमास 


मोक्ष विवेचन 

अव सुनिये कि मोक्ष के लक्षण क्या दैँओौर वह सत्संगसे कँसे 
प्राप्त होता दै । मनुष्य संकल्पो ओर देह भावना से वद है मौर सत- 
सज्जन उसे सार-असार विचार समञ्ञाकर मुक्त कर देते हँ । मनुष्य 
अनेक कल्पो से यहु भानता आ रहा है कि भै जीव ह । इसी मान्यता 
के कारण वह्‌ देहवुद्धि से अपने को वद्ध॒मानताहै। जिसके मनमे यह्‌ 
हृढ भावना हो कि “भै जीव हँ अर्थात सांसारिक बन्धनौ म जकड़ा 
हुआ ह । मेरा जन्म भी है जौर मूत्यु भी । मुञ्च अपने भले वुरे कर्मो 
काफल भोगना है ।"' एसा व्यक्तिन तो भोगों से द्ुटकारा पा सकता 
है भौर न बह्‌ जन्म-मरण कै चक्कर से चट सक्ता दै एेसाही 
व्यवित ब्द है । जैसे रेशम का कोड़ा स्वथं अपने ताने-वाने में बद्ध 
होकर मर जाता दै, वैसे ही मनुष्य प्राणी भी जीव भाव से वद्ध 
रहता है । अज्ञानं जीव विना परमात्मा के स्वप को जने यह सोचता 
है कि मेरा जन्म-मरण अटल है । अतः मै उस जन्ममे कुदं दान-पुण्य 
से अगले जन्म मँ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सक्‌ गा । मने पूवे जन्म 
म दान धमं नहीं फरिया इसीलिए दद्दर कुल मे जन्म हा है। 
अतएव मृक्ञो अव अवश्य कुछ दान-षुष्य करना चाहिए । रसा सोचकर 
वह्‌ कूच पुराने वस्र ओर एकता से पैसा दान करता है ओर यह आशा 
करता है कि अगले जन्म मे मुषं इसक्रा करोड़ों गुना प्राप्त होगा । 
वह कुशावतं ओर कुरुक्षे व आदि तीर्थो मे जाकर दान करता है ओर 
उसका करोड़ों गुना पाने को आशा करता है। वेला-पैसा दान क्रिया, 
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किसी अतिथि-भभ्यागत को रोटी का टुकड़ा दे दिया भौर समञ्च लिया 
कि इसका करोड़ों गुना लाभ अगले जन्म में अवश्य मिनेगा । इस 
प्रकार की भावना ओर वासना ही मनुष्य को जन्म-कमः के वन्वन मे 
बांधती रहै । 


= 


जो यह सोचता हो कि इस जन्ममें दिया हु, मुञ्ं अगले जन्म 
मे कई गुना होकर मिलेगा, वही अज्ञानी ओर वदध. है अनेका जन्मोंके 
बाद यह सुरःदुर्लभ नरदेह प्राप्त हुआ है । यदि इस देह सेभी हमने 
जानक हारा सद्गति प्राप्तन कीतो फिर जन्म-मरण का कभीअतः 
नहीं होगा । यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता रिं पूनः नरदेहकीही 
प्रास्ति होगी । न जाने कितनी वार किस किस नीच योनी में जन्म 
लेकर हमे भोग भोगना पड़गा । सव शास्त्रों मे नर देह को परम 
दुलभ बताया गया है । जव पापःपुण्य समान होति है, तव नर-देह 


प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । भागवत में व्यासजीने कहा है-- 


नरदेहमाद्यः सुलम सुदुलंभ' । प्लवं सुकल्पं गुरु कणं धारम्‌।. 
भधानुकूलेन नमस्वतरितमु । पुनान्मव।न्धि' न तरेत्स आत्महा ॥ 
अथति परम दुलं भ नरदेह रूपी इस सुरः नौका, सद्गुरु रूपी 
कर्णधार ओर प्रमु-कृपा रूपी अनुकूल वायु को पाकर भी जो मनुष्य 
इस भव-सागरसे पार होने का प्रयत्न न करे उत आत्म हत्याराही 
कना चाहिए । विना ज्ञान प्राप्त किए वह जितनी योनियों में दुःख 
भोगता रहता है, उतनी ही आत्म-हत्याओं का वह दोषी होतादहै। 
री, बन्दर, कुत्ते, कौए, मुरगे. घोड़े, वेल, भेस्, समर आदि की 
नीच योनियों में ज्ञान उपलब्ध नहीं हो -सकता, यह जानते हुए भी 
मखं मनुष्य प्राप्त नर देह के नष्ट होने पर पनः नर-देह प्राप्ति की 
आशा करता ह । एेसा क्या पुप्य उसने कर रखा है जिसके वलपरः 
वह्‌ पुनः मनुष्य-योनि में आयेभा । प्राणी अपने ही संकल्पो के कारणः 
अपने को व धन मे डालकर स्वयं अपना शत्र, बनाता है । यह्‌ संकल्प 
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का वंघनं सत्संग के पाध्यमसेज्ञान विवेकं द्वारा 
गीता मेँ कहा गया है-- 
आत्मैव दयात्मनो वन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः । 

अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र शौर स्वयं ही अपना शतु है । 

सव चराचर सृष्टि पच भौतिक है ओर प्रकृति अपने स्वभावके 
अनुसार विविध रूप धारण करती है । देह, अवस्था, अभिमान, स्थान 
भोग, मात्रा, गुण ओर शक्ति एमे आठ तत्व प्रत्येक शरीर मेँ होते है । 
इस प्रकार स्थुल, सूक्ष्म, कारणं ओर महाकारण इसका चारो णरीर मे 
ये आठ तत्व चौगुनी मात्र, मे रहते हँ । विंड ओर ब्रह्माण्ड का इन्हीं 
कै विस्तार से अनेक कल्पनाओं का जन्म हुभआा ओर तत्व-ज्ञान के विवे- 
चन मे अनेक श्रातिर्यां पैदा हौ गई हैँ । इन मत-मतान्तयों के परे 
साधु-सन्त एकता का रहस्यं समज्ञते टै । देह पंच भूतो का पतला है 
ओर आत्मा उससे अलिप्न है, इस तथ्य को स्वीकार करतें । देहका 
अन्तमें नाश हो जाता है, परन्तु आत्मा शार्वत अ्थति अविनाशी है। 
देह पच तत्वों का समुदाय है । अन्तःकरण पचप्राण, पांच विषय 
ओर दसं इन्द्रियां मिलकर सुषम देह का विकास होता दै। यह सूक्ष्म 
देह भी आत्मा नहीं है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण यह चार 
देह पिंड अर्थात शरीर मेँ होते हैँ भौर विराट, दहिरप्य अव्याकृत ओौर 
मूल प्रकृति यह चार ब्रह्मांड मे होते हैँ । इनक अतिरिक्त प्रकृति ओर 
पुरुष मिलाकर दस देह हृए । ये सव॒ तत्व नाणवान हँ ओर आत्मा 
इन सवका साक्षी एवं उनसे भलग है । यद्यपि काये-कर्ता भौर कारण 
उसका हृश्य रूप है पर वह उनसे भी सवथा अलिप्त है । जीव-शिव 
पिड-रह्माण्ड, माया-अविद्या आदि के वारे मे वहत कुछ बताया जा 
सकता है पर यह सव प चीकरण का विषय है । 

आत्मा भी चार प्रकार के बतलाये गये हैँ । जीवात्मा, शिवात्मा 
परमात्मा अर्थात विश्वात्मा ओर निम लात्मा । उपावि-भेद के कारण 


ही हट सक्रताहै। 
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थे कनिष्ट-शरष्ठ माने जति है पर यथाथ मे चारों एक हीहै।जो 
घट मे भरा है, वह घटत्काश, मठ मे व्यापक मठाक्राण, मठ के वाह्र 
का मरदाकाश तथा उपाधि मुक्त आकारा वह॒ भिदाकाश कहलाता है । 
इस प्रकार आकाश के यद्यपि चार भेद वताये जाति हैँ पर आक्राण एकं 
ही है। उसी भांति विड में व्यापक ब्रहम के अश को जीव, ओर 
ब्रह्माण्ड मे व्यापक ब्रह्माण्ड में व्यापक ब्र्मांश को शिवात्मा कहते है । 
ब्रह्मांड के वाहर के ब्रह्मांश को परमात्मा जौर सकल उपाधि विरहित 
ब्रहम को निम लात्मा कहा गया है। इस प्रकार एक त्रह्मके चारं 
भेद वताये जाने पर भी आत्माएक ही है । जंसे उपाधि भेद से आकाणं 
अभिन्न होते हुए भी भिन्न-भिन्न मालूम होते है, वैसे ही उपाधि-भेद 
के कारण यद्यपि समञ्ञने के लिए चारप्रकार के आत्मा वताये गेह, 
पर सवमेंएक ही आत्मा है, स्वानद स्वरूप भौर सव दत्वोंसे 
निराला है । उपाधियों की छोड़ देने पर आत्मा अभिन्न ओर एक ही 
है । जीवात्मा एकर देशीय भावना से अह कार युक्त होकर जन्म मरणं 
के चक्रकरमें घूमा करता है परे विवेकदृष्टि से देखने पर आत्माको 
जन्म मरण नहीं है । तत्वों को शोध का तत्वों परे जन्म-मृत्यु रहित 
तिर जन आत्मा को पहचानना ओौर वही मेँ हं एेसा निस्संदेह निचयः 
होना ही मोक्ष है । सन्त इसी महावाक्य का साधक को बोध कराते हैं। 
जिस क्षण में संत-सद्गरर का एेषा अनुग्रह हो जाता है उसी क्षण मोक्ष 
की उपलब्धि हो जाती है । अत्मा वद्ध है, एेसा कभी विचार ही नहीं 
करना चाहिए । जैसे स्वप्न मे अपने शो वधन मे देखकर कोई भय से 
चिल्लाने लगे तो उसे जगा दिया जातारहै.र्व॑सेही सत जन सारस्पी 
स्वप्न से मनुष्य को ज्ञान-विवेक द्वारा स्वरूप की जाए्रतावस्थ में पचा 
देते हैँ ओर इष्ती स्वरूष-जाणरेती को मोक्ष कहा जाता है । अज्ञान रूपी 
घोर निशा की समाप्ति होते ही संकल्प-दुःखों का नाश होकर प्राणी 
तत्काल मुक्त हो जाता दै 1 स्वप्न-वधन से. मुक्त करने का जागृति 
के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नदीं है । संकर्त्मा से वद्ध जीवको 
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एत से ही मुक्त किया जा सकता है भौर यह कायं स्वयं मुक्त हुए 
संतजन ही कर सकते हैँ । आत्म-ज्ञान के विना अन्य सव उपाय व्यर्थ 
है। जत्मानवद्धहै ओर न मुक्त । वह्‌ जन्म-मरण की कल्पना के 
परे दै । वधन ओौर्‌ मुवितकी कल्पना कैल हमारे मन की भावना 
मात्र है 1 कह! गया है-- 
मन एव मन्‌ ष्याणां कारणः ब घ मोक्षयोः 
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पिले समास से यद्र वरताया गपा कि जीव ओर पग्मात्मा एक 
है. परमात्मा को जन्ममृत्यु व ध-मोक्ष कृ नहीं है, वह निरंतर ओर 
ननेकों मे एक दहै । वह्‌ परमात्मा भविति मे प्राप्त होता है । भवित 
अर्थात नवविद्या भक्ति ओर उश्रे भी मख्य दै आत्म जिवेदन भवितत 1 
आत्म-निवेदन का विचार स्वय अपने अनुभव हारा करना चाहिए 
अर्थात अपने आग्को ही निवेदन करना चाहिए । 
आत्म-निवेदन का विचार इस प्रकार क्रिया जायः- प्रथम “मै 
कौन हर, इस पर विचार करे । वाद में निगरण परमात्मा को पहुचाने 1 
इस प्रकार आत्मा ओर परमात्मा का अनुसंधान करने से तद्रता 
्राप्त होकर परमात्मा से स अभिन्न हं एसा प्रत्यय आता है । वास्तव 
मे भक्त ओर भगवान अलग अलग नही दै यही अभेद भवित कहटलाती 
है ।.सतोंकी शरणमे जाने पर यहं अद्रंतका वोध होता है ओर 
फिर दैत की भावना समूल नष्ट हो जाती है॥ नदी सागर मे मिलने 
पर।जैसे उसी में विलीन हो जाती दै, वैसे ही भक्त ओर भगवान मे 
भेदभाव या अलगाव नहीं रहता । 
भावनाओं को अपने से अभिन्न मानना चाहिये । एसा करने पर 
भगवान का एेदवयं प्राप्त हो जाता है । देह बुद्धि के कारण ही देह-दण्ड 
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भोगना पड़ता है । उसका त्याग करते ही ब्रहम प्राप्ति ङ्घ जाता है । 
अनं इसका ओौर स्पष्टीकरणं करेगे । 
देहातीत परत्रह्म वस्तु तुमही हो । तुम विदेह हो ओर देह 
तुम्हारा संगी नहीं है । सोढ आत्मा स्वानद घन । अजन्मा है स्वयं 
ज्ञान' इस सत वचन प्र॒टृढ्‌ निश्चय से विश्वास रखो । प्तुमही 
त्रम हो' इस महाकाव्य के रहस्य को कदापि न भूलो । देह का अन्त 
होने पर मै अनत पद पाकर मुक्त हो जाऊगा यह कहना मिथ्या है । 
कल्पान्त में माया नष्ट होने पर हर बरह्म को प्राप्ति होगी, उसके पूर्व 
नहीं एेसा मानने वाले मुखं ही है । यह कहना गलत है किं जव मायां 
भौर शरीर का अन्त होगा तभी ब्रहम की प्राप्ति होगी एसा मानने से 
कभी समाधान नहीं हो सकता । यह तो उस मुषं मनुष्य की कल्पनां 
के अनुसार हआ कि जव सव सेना मर जायगी तव मुञ्चे राजपदं 
मिलेगा पर वह्‌ यह नहीं सोचता कि सेना के रहने पर ही राज्य रहं 
सकता हँ ओर राज्यपद मिल सकता है, अन्यथा नहीं । 
इसी प्रकार आत्मज्ञान की तैठक स्थिर होने पर सांसारिक दद्य 


हमार कच्छ नहीं विगाड़ सकते । उसे हमारा आत्म समाधान भगं 
नहीं हो सकता । रात्ते मे स्पार वेल को देखकर हम भय से कंपने 
लगते हैँ पर जव उसके वेल होने का विश्वास हो जाता है, तव हम 
निर्भय हो जात है । इसी भांति माया यद्यपि भयानक प्रतीत होती है 
पर वह्‌ मिथ्या है, यह जान लेने पर उसा भय कंसा ? मृगजल 
वास्तव मे जल नहीं है, एेसा विश्वास हो जाने पर उसमें इने की 
आशका केसी ? भयानक स्वप्न से भयभीत होने वाला व्यक्ति जागृत 
होने पर भय से मुक्त हो जाता है । माया हमारी कोरी कल्पना मात्र 
है भौर हम कल्पनातीत निविकल्प वस्तु है, एप मान होने पर कल्पनां 
से डरने की क्या आवदयकता ? ठीक ही कडा गथा हैकिअते मतिः 
सा गति । तुम्हारे जीव दशा का, अहकारका नाश होने पर दुगति- 
तत्पदं प्राम्ति सहज सुलभ ही है । 
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स्थूल-सृक्ष्म आदि चार देही का अन्त ओर जन्मका कारण अहु 
कार इन सवे आत्मा अलिप्त है, इसी सदज्ञान से मनुष्य को मुक्ति 
अर्थात मोक्ष लाभ दता दै । यह्‌ भी कल्पना है । वस्तुतः आत्मा मोक्ष 
भौर वधसे अलिप्त है । सदुगुरुके बोधसे तीनों प्रभूतियां एक रूप 
होकर स्वरूप के निदिध्यास्त प्राणी ध्येय वस्तु अर्थात ब्रहमरूपदही 
वन लाता है। 

सृश््म दृष्टि मे देने पर ज्ञात होता है कि आत्मा शाश्वत दै ओर 
दृश्य का अस्तित्व ही नहीं है मिथ्या माया को पहुचानना ओौर वैसा 
ही अनुभव करना, इसी का नाम मोक्ष है । सद्गुरु वचनोँ को हृदय गम 
कर श्रवण-मनन-अभ्यास करने से मोक्ष का अधिकार सहज प्राप्त हो 
जाता है । वध-मोक्ष, माया-त्रहम, लक्ष-कलक्ष्य, ध्यान-ध्याता आदि 
की द्रत भावना जिसमे समाप्त हो जाती है ओर देवल सूक्ष्म ब्रह्मही 
शेष रहता है 1 इस प्रकार अजन्मात्मा जन्म-दुःल से मुक्त अद्रंत भावना 
से मुवत निष्परपच होकर अनन्त से एकाकार हौ जाता दै। जो सन्नि 
कट होति हुए भी दूर दिखाई देता था, वह प्राप्त कर लेताहे। जसे 
कोड ब्राहमण स्वप्न में अषने को नौच जाति का देखता हो पर जागृत 
होने पर जैसे उसे अपने ब्राह्मण के उच्च वर्णं का मानदहो जातादै 
ठ्ेही आत्म ज्ञानी की अवस्था हो जातौ है। अब ेसे मक्त आत्म 
ज्ञानी के लक्षण हम अगले समास मेँ बतायेगे । 


नां समास 
सिद्ध-लक्षण 


अव सिद्ध अर्थात आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षण सुनिये । जसे अमृत 
प्राणन करने वाले पुरुष के शरीर पर भी उसके लक्षण दिखाई देने 
लगते है, उसकी काया दिव्य हो जातीदहै, व॑सेही सिद्ध परुष केअग 
्रत्यंग तेजस्वी हो जाते हैँ । सिद्ध अथि ब्रहम स्वरूप । दोनों मे कोई 


षि 
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भेद नहीं । उनका वणेन नहीं किय जा सकता फिर भी कल्पनाके 
लिए कु तते वतलायेगे । अख ड-स्वरूप-अनुसंधान यह सिदध पुरुष करा 
मख्य लक्षण है । वहु जन-सम्पकं मे रहकर भी सवसे अलग रहता है । 
उसे सांसारिक चिताए नहीं रहुतीं । वह निल्पण से प्रम रश्वताहै। 
सिद्ध पुरुष का बाह्य आचार साधक्रके समान हीहोते हैँ पर अन्दर 
से वह॒ अख ड स्वरूपाकार रहता है । उसकी ज चल वृत्ति स्वरूपाकार्‌ 
मे लीन हो जाती है; अतः वह निश्चल होता दै । यद्यपि वह शरीर 
से अनेकं प्रवृत्तियों मे चंचल दिखाई देता हो पर भीतर मे वह पूर्ण 
निश्चल ही होता है । भीतर की वृत्ति मुख्य है । जिसका चित्त भगवान 
मे लगा हुआ है, एेसा व्यक्ति बाहर से सामान्य लोगों के समान व्यव 
हार करता रहने पर भी अन्दर से वहु आत्म-स्वरूप में मग्न रहता 
है । राजा जसे राजपद पर रहते हुए जैसे राजसी रे्वर्यो से युक्त 
रहता है, वसे ही सिद्ध पुरुष के णरीर में दिव्य लक्षण प्रगट होतेहैँं। 
स्वरूपानुसंधान के विना भन्य साधनो का अम्यास कर यदि कोई उन 
लक्षणो को प्राप्त करना चाहैतो वह असंभवहै। निगुण स्वरूपमें 
स्थित होना यह अभ्यास का मुकुट मणिं है। यही मृष्य अभ्यासहै। 

साधक को चाहिए किं वह्‌ श्रवण मनन भादि साधनों हारा स्वल्पाकार 
` होकर इन लक्षणों का अभ्यास करे । इन सिद्ध-लक्षणों को सुनकर साधक 
के मन मे समाघान होगा । 


अव साधु अर्थात सिद्ध पुरुषों के अन्य लक्षण सुनिये। साधुका 

सारा ध्यान स्वस्वरूप को ओर होने के कारण उसमे कामवासना 
नहीं होती । अधनी इच्छित वस्तु या विषय प्राप्त न होने पर मनुष्य को 
क्रोध आता है, पर सिद्ध पुरुष के पास उसकी मनचाही अभय संपत्ति 
का कभी नाश नहीं होता इसलिए उसे क्रोध नहीं होता । वह अपने 
को स्वानन्द स्वरूप समज्ञता है, अतः वह्‌ किस पर मद जताये ? उसमें 
` कोई दुराग्रह नहीं होता इसलिए वह वाद-विवाद के चक्कर गोंनहीं 
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पड़ता । साधुःस्वल्प निविकार्‌ होता है। अतएव उसमे तिरस्कार, 
मत्र, दंभ आदि विकार नदीं होता । उसको ष्टि मे सारा हृष्य संसार 
श्प गो रे ह्याण्ड = 
मिथ्या ८. होता | दै ओर सारे ब्रह्माण्ड को वह्‌ अग्ना घरही 
मानता है इसलिए उते प्रपच ओौर पच भौतिक ज्ञमलोसे कोई सरोवर 
नही रहता । सारे सतार को सिथया मानकर जिसको वासना शुद्धहो 
गयी दहै, जो स्वल्पमे रूप रसहोगयाहै, उसे करसि चीज कालोभ 
होगा ? बह अपने आप मे पूरणं संतुष्ट रहता है इसलिए उसमें कोई 
स्वार्थं भावना नहीं होती । पिथक हृष्टि को भरुलकर स्वरूप में स्थित 
पुरुप को शोक भौ कहां ? णोकसे वृत्ति को दुख होता है पर इस 
निवृत्त पुरूष को शोक स क्या वस्ता ? मोह से मन उद्िगन होता दै। 
पर यह्‌ उत्मन सिद्ध पुद्प पूं निर्माही रहता है । इस अद्रत निष्ठ 
मे द्धंत भावना नहीं होती, फिर उत्त भव क्रि काटो सकता दै? वह 
सदा निर्भय ओर निशक रहता दै । स्व चर-अचर सृष्टि का किसी 
समयञअत हो सकता है परब्रह्म अनत, अमर्‌ एवं अविनाशी है । 
९ 
उसी प्रकार सिद्ध साधु भी अ नन-स्वल्प में लवलीन होने के कारण 
वह्‌ भी वेसा ही अनत है। 


, वह्‌ अपने आप मे अभेद होता है । उसमे द्वद मेद नदीं होता ओर 
नदेह्‌ बुद्धिस प्रिसी वात का बेद विषाद होता है। उसकी बुद्धि 
निगुण से सलग्न होने के कारण तीनों गुणों से वह न्यारा हाताहे। 
वह्‌ गुणातीत अपने आपे अकेला होने से स्नार्थ, दुःख, त्केश, शोकः 
संताप, अविवेक आदि उसे कहाँ ? परमार्थ प्रोमी होने के कारण साधु 
स्वार्थं की दुराशा से मुक्त रहता है. इसलिए वैराश्य वृत्ति यह साध्‌, 
का लक्षण है । साध्‌. (सिद्ध) अकाश के समान कोमल, व्यापक ओर 
असंग होता दै । स्वल्प मे निरन्तर योग होने के कारण वहं वीतराग 
अर्थात बाह्य विषयो से उदासीन रहता है । देह बुद्धि का लोप हो जाने 
प्र उसे फिर किस बात कौ विता हौ सकती है? साधु निस्पाधि, 
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निस्सत, लक्ष्य वस्तु क अनुसंधान मे लगा हुप्रा सदा दक्ष रदेता है । 
उससे वढ्कर वक्ष अति सावधान भौर कोई नहीं हो सकता । परमां 
प्रवान साघु का मुख्य लक्षण उसक्रौ निमंल वृत्ति है। 


एेसे सिद्ध साधु के संतसंग मे साघक की वृत्ति भी सहन स्वल्पमें 
जुड़ जाती है । श्रवण-निरूपण मनन के अभ्यास उपतेक्त लक्षण भी 
उसमे दिवाई देने लगते ह । अध्यात्मका वित्रेचन सुनने से साधके 
सिद्ध पुरुष के लक्षण रे घीरे आने लगते है जिस पर भी मनुष्य 
को सदा ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान ओर ध्यान करते रहना चाहिए । 
निरन्तर स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते रहने पर वहु क्रिसी 
दिन स्वयं उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जौर तव सिद्ध के. लक्षण 
साधक मे शीघ्र प्रकट होने लगते हैँ । स्वल्प कवा ओौर अभाव बना 
रहै तो मनुष्यकरे सारे दगुण क्रमशः दूर होते दँ इसलिए स्वख्पाकार 
हए साधु का सतम करनाश्रयस्ठर है । उसके निकट रहने से सहज 
स्वरूपानुभूति हो जाती है । पर इसके लिए नित्य नियमित सत्संग 
ओर अध्यात्म-निरू7ण की आवङपकता है । सारी सृष्टि में सवका अनु- 
भते एक सपान नहीं होता । सवके अपने अलग-अलग अनुमव हआ 
करते हँ । अतएव हम अगले समास मे भिन्न-भिन्न लोगों के अनुभवों 
का विस्तार पूवक वर्णेन करेगे । श्रोता गण व्यान पूर्वकं सूने किलोग 
किस स्थिति मे किस किस प्रकार का अनुभव करते हैं । 


दसवां समस 
शन्यत्व-निरसन 


लोगो के अपने अपने अनुभवो का विचार क्रिया जाय तो जगत 
मे बहुत जंजाल दिखाई देते हैँ । उनका कु वर्णन करेगे, जिसे श्रोता- 
गण कौतूहल पूर्वक सुन । क्रिपी का कहना है कि गृहस्थी का कायं 
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सेपारहो सकता है, क्योकि यह 
गरहस्थी का भार हमने स्वयं नहीं पैदा करिया है, वच्कि वहु सव ईश्वर 
निमिते । कोई कहता है कि जीवन-निर्वाहि के लिए अपनी ओर 
परिवार कौ सेवा करनी ही पडती है, जिसे मोह ओर लोभ होही 
जाताहै । किसी का मानना है कि आनन्द पुवेक घर-गृहस्थी चलाति हए 
परलोक ओर परमाथ के लिए दान-पुण्य करते रहना चाहिए । इतना 
ही पर्याप्त है । किसी की यह धारणा होतोहै कि संसार मिथ्या है, 
इसलिप्‌ वैराग्य लेकर देशाटन ओौर तीर्थाटन करना चाहिए । इसी से 
स्वगं सुलभ हौ सक्ता है । कोई कहता है, इधर उधर भट्क्ने की 
अव्यक्ता नहीं है । अपने आश्रम घमः का यथो योग्य पालन करते 
रहै इसी में सार है, यही घमः है । 

कोई निंराणावादी कह्ने लगता है “कहां का धरम किए बडे 
हो ? चारों ओर अधमं फला हुआ दहै । इस संसारम सभी प्रकारके 
काम करने पड़ते हैँ । नीति अनीति की बातें व्यथं हँ । कोई कहता 
है कि अपनी वासना शुद्ध करनी चाहिए इसी के अनायास भव सागर 
मे पार उतर सक्ते हँ । किसी का विचार है कि हमारे भाव अच्छे 
होने चाहिए । भगवान मे ही भगवान हैँ ओर सव वाते व्यथं हैं । कोई . 
कहता है कि माता-पिता ओर अपने से बड़ों का आदर करते हए उन्हे 
ईश्वर तुल्य पूज्य मानना चाहिए कु लोग ॒कठेते है कि देवता ओौर 
ब्राह्मणों की पूजा करनी चादिए"वे ही नारायण स्वरूप संसारके 
माता-पिता हैँ । कोई णस्त्रों का अध्ययन कर उसके अनुसारं परमाथ 
का साधन करते रहना श्रोयस्कर वतलाता है । कोई कहता है कि केवल 
शास्त्रों के परिशीलन से काम नहीं चल सकता । सद्गति ओौर परमार्थं 
साघन के लिए साधुओं की शरण में जाना चाहिए । कोई कहता है करि 
यह सव ज्ञ ञ्लट है । सव से अच्छी बात तो यह हैक्रिहम प्राणी मात्र 
के प्रति प्रेम ओर दयाभाव रखें । इसी से परमपिता परमात्मा प्रसन्न 
होता है । कोई कहता है क्रि मनुष्य अपने आचार-विचार अच्छे 


करता हुज। भी मनुष्य संसार-सागर 
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रते ओर भगवान का भजन करता रहै, तो उसका जीवन सार्थक हैँ । 
कोई कहता है कि तीर्थो मे क्या रखा हैँ? वहां केवल पानी जौर 
पापाणःही है । व्यथ जल मे गोत लगाने का कट क्यों उठाया ज।य? 
कोई क्ता है कि तीर्थो की महिमा अपरपार दहै उनके दन मात्र 
से महापातकं का नाश हो जाता है । कोई कहता है फ सव बुराइयों 
की जड़ मन है । इस पर नियंत्रण रख सकं तो जहां रहै, वही तीथ 
है । मन चंगासो कठोती नें गगा । कोई कहता हे कि हेणा कीर्तन 
मे मग्न पहना चाहिए ओर कोई कहता दै फि साधन के लिए पहूते 
योग द्वारा शरीर को अमर कर लेना चाहिए कोई भक्ति मागं को, 
कोड ज्ञान को ओर कोई सावन को श्रेष्ठ बतलाता है 1 कोई क्ता 
है सदा मुक्तावस्था मे रहना चाहिए । कोई कहता दै पाप से वचना 
चाहिए मौर किपी की निन्दाया द्वेष नहीं करना चाहिए । कर्द 
दृष्ट संगति छोड देने की बात करतादहै तो कोई केवल अपनी रोजी- 
रोटी मे मस्त रहने को वात कहता है । कोई तगो निधि बनकर सव 
सिद्धां प्राप्त करने की वात टीकर मानताहै शौर कोई इन्द्र पद की 
अभिलाषा करता है । कोई तन्त्र-मत्र द्वारा स्षिद्धियां प्राप्त करना 
चाहता है 1 बोई कहता है कि भृत्युजंय जप करना वचािएः 
जिससे सव संकल्प पूणं होते है। कोई किसी देवी को प्रसन्न 
करना चाहता है, तो कोई किसी देवता को । कोई कहता है कि मनुष्य 
पूवं जन्म के अनुसार ही मुख-घःख को प्राप्त होता है। कोई प्रयत्न 
से परमेश्वर प्राप्त करने का दाका करता है तो कोई सव कुं ईदवर 
की इच्छ पर छोड़ देना चाहता दै । कोई कहता है कि इस कलियुग 
से तो परमात्मा सज्जनो को कष्ट देकर ही उनको परीक्षा लेना चाहता 
है । कोई माज कौ परिस्थिति को युगकाही धम मानता है। कोई 
सृष्टि के व्यवह्‌।र व्यापार को देखकर आश्चयं करता है ओर कोई 
उससे भयभीत रहता है । कोई किसी बातके लिए चिता न करते 
हुए कहता है कि जो कुछ -दोगा सो देखा जायगा, हम्‌ व्यथं हीः 
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परेशान क्यो रहे ? इस प्रकार संसार के अनेक लोगों के अनेक प्रकार 
के विचार होते है । हमने तो थोड़े से ही लक्षण यहाँ वतलाये है । 


अव तक वताये गये सव लक्षण अज्ञानियों के ह । अव सच्चे 
ज्ञानियों के लक्षण सुनिये । कोई कहता है भगवान की अनन्य भक्ति 
करना चाहिए । उसी से सदुगति प्राप्त हो जाती है । कोई कहता है-- 
एेसा कदापि नहीं हो सक्ता । कम मागं से ही ब्रहम प्राप्ति हो सकती 
है, अतएव सत्कमं करते रहना चाहिए । कोई कहता . है-न भोग 
दूटं सकता है ओर न जन्म-मरण चूक सकता है, अतएव कुद न करते 
हुए शान्त रहना चादिं । कोई कहता है-- कहां का कमं ओर कहाँ 
का धमं ? सव कुष पर ब्रह्मही दै। दसरा कहता है-चूप रहो 
एसी धम विरोधी वाते नदीं करना चाहिए । कोई कहता है- सव 
सृष्टि नाशवान है ओर जो शेष वचता है, यही ब्रह्म है। इसपर 
दूसरा जवावदेता है कि यह्‌ समाधानका मागं नहीं है। सव कुद 
ब्रहम दै, यह पूवं पक्ष का निलूपण हुआ पर अनुभव तो इसमे सर्वथा 
विपरीत है । कोई ज्ञानी कहता है करि हम सव कु देखते ओर करते 
हुए साक्षी भावसे अलिप्त होकर रै दस्य से दृष्टा अलग है, 
आत्मा पदार्थो के परेहै, वह देहमे रहते हृए भी उससे अलग है 
यह जानकर हम अकर्ता भाव से विचरते हैँ । दूमरा ज्ञानी कहता है 
कि परमात्मवस्तु एकाकी है, वहां यहं हृष्टा भाव कहां से आया ?न 
दष्टा, न दृश्य है । सभी कुष्ठ ब्रहम है । प्रपच ओर परब्रह्म दोनों 
अभिन्न है । भेदवादी इनमे भेद देते हैँ पर वस्तुतः आत्मा काही 
जगत रूप में विस्तार हु है । पतले घी का ही जमकर कड़ाघी 
जमजाता है, वंस ही निगुण सगुण ओर साकार सूप में प्रकट हा है। 
दृष्ठा ओर दृश्य सव कुछ एक परब्रह्म मात्र हैँ । कोई कहता है सव प्रपंचो 
से अलग रहे । शुन्यवत हो जाय क्थोकि परत्रह्म॒सुन्यवत है। इस पर 
दसरा कहता है--शून्य को ब्रहम कंसे कहा जा सकता दै ? चन्यु्व के 


न्को 
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सुक्ष्म प्रतिव ध को विवेक वारा दुर कर सच्चे सिद्ध ज्ञानी पुरूष राज 
हस के समान परम अमूत कोप्राशन करते दँ । प्रथम टस्य को भूलें 
पश्चात शून्य को भी पार करें ओर तव माया विरहित परब्रह्म का 
देन अर्थात स्वयं पर ब्रह्म स्वल्प हो जाना है 1 परब्रह्म वस्तु से स्वयं 
को भिन्न मानने पर ही शू्यत्व का भान होताहै। वस्तु से अभिन्न 
होने पर शन्य कहा रहेगा ? वस्तु रूप होकर स्वानुभव से ही अपनी 
अभिन्नता का निङचय करना चाहिए । 

यह्‌ कल्पना कि हमारा मन ही "हम" है, मिथ्या है। ज्ञानियों का 
कथन है कि तुम शरीर, मन नहीं आत्मा हो । सतो ने यह कभी नहीं 
कहा किमनदहीभे' है, फिर किस आधार पर मनको भँ माना 
जाय ? सत वचनों पर श्रद्धा पूरवंक पूणं विवास रखना ही शुद्ध 
स्वानुभव है 1 मन की वृत्तितो सदा चचल मन रभँ" अर्थात आत्मा 
नहीं हो सकता । हमे जिस निरवयव वस्तु का अनुभव करना है 
वह्‌ वस्तु हम स्वयं है सव लोगस्वयं काही अनुमव कर रहेह। 
जसे लोभी मनुष्य धन-स ग्रह की धुन मे स्वय धन सूप हो जाताहै 
परन्तु उसके धन का भोग अन्य भाग्यशाली लोग करते हैँ । देह-बुद्धि 
त्यागने पर साधको की भी यही दशाहो जातीहै। यही अनुभव की 
मुख्य बात है । ज्ञान का तात्पयं यही है कि हम ओौर ब्रहम वस्तु एक 
ही हैँ । इस प्रकार हमने यहां ज्ञानियों के लक्षण वतलाये । यहां यह 
जञान-दशक पूरा हुआ 1 आत्म-ज्ञान के इस विवेचन मे यदि कुछ चरि 
रह गई हो तो श्रोतागण क्षमा करं 1 








आशका | 
नवेव] दग्र 
ह्ला समास 


आशका 

श्रोता कहते है कि आप कृपया हमे यह वतलाये कि निराकार 
निराधार ओौर निविकल्प का क्या अथं है? वक्ता उत्तर देतेहकि 
निराकार उमे कहते है, जिसका कोई आकारन हो, निराधार वहू है, 
जिसका कोई आधार न हो ओर निधिकल्प उसे कहा जाता है, जिसकी 
कोई कल्पना तकन कौीजा सके। ये तीनों तथ्य उस पर ब्रह्म पर- 
मात्मा में ठीक प्रयुक्त होते हैँ । वह्‌ निरामय है अर्थात विकार-रहित है । 
वहु निराभास भी है क्योक्रि उप्तका प्रत्यक्ष भास नहीं होता मौर वह 
निरवयद भी है क्योकि उसका कोई अवयव नहींहै। पर ब्रह्यको 
निष्प्रप च, निष्कलंक ओर निरूपाधिक भीं कहा गया है । वह्‌ निरूपम, 
निरवलम्ब भौर निरपेक्ष भी है । क्योकि उसे कोई उपमा नहींदीजा 
सकती, उसका कोई अवलम्ब नही, ओर न उसमें कोई अपेक्षा है । वह्‌ 
निरजन, निरतर भौर निगुण है। अर्थात उसमे कोई कलुष नहीं, 
उसके लिए कोई ,अतर नहीं तथा उसमे कोई गण भी नहीं है। वह 
निःसंग, निमंल ओर निश्चल अर्थत अचल है । 

पर ब्रह्म निःशब्द निर्दोष भौर निवृत्त है । तात्पयं उस परमात्मा में 
कोई शब्द दोष या वृत्तिभाव नहीं है । वह्‌ निष्काम, निलंप ओर निष्कमं 
भी है । अर्थात उसमें कोई इच्छा, वासना या मनोरथ नहीं है, उसमें 
किसी प्रकार का लेप या आवरण नहीं ओर कमं करते हुए भी अकर्ता 
है । वह अन्तामी है, अजन्मा है, ओर अग्रत्यक्ष॒ यानी उन चम चश्चुओं 
के लिए अदृश्य है । वह्‌ अगणित, भकतेव्य ओर अक्षय है । अर्थात 
उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसमें कोई कतव्य भावना नहीं ओर 
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उसका कभी क्षय यानी नाश नहीं होता । वह अरूप, अलक्ष ओर अननां 
है । वह॒ अपार, अटल ओर अतम्यं है अर्थात वहु तकं से नही जाना जा 
सकता । वहु अदं त, अद्य, अच्युत, अच्छे, अदाह्य ओौर अलके है । 
यानी वह अद्वितीय ओर दिखाईत देने वाला जिसको छेदा, जल।या 
या धुलाया नहीं जा सकता, एेसा पर ब्रह्म वही है, जो सवसे परे है । 
स्वयं अनुभव करने पर भौर सक्गृरु की कृपा प्रमादीसेही ज्ञात होता है 
कि हमस्वय ही वहं परब्रह्मह। 


दूसरा समास 
ब्रह्य निरूपण 


जितनी चीजें हमे साकार दिखाई दे रही है, वे सव कर्पा मं नष्ठ 

होते वाली हैँ पर ब्रह्म-स्वल्प सदा ज्योंकात्यों बना रहतादै। जो 
सवम सार.वस्तु है, जो कभी मिथ्या नहीं होती ओर 'जो सदा सर्वदा 
रहती है, वही परं ब्रह्य भगवान- का स्वकूप है । इस सत्स्तरूप के अनंत 
नाम ह केवल दृष्टान्त के लिए उनका विभिन्न नामों से संकेत किया 
जाता है, पर वस्तुतः वह्‌ तो नामातीत अर्थात नामके परे है। वह्‌ 
प्रत्येक हर्य वस्तु के. तर्वाह्य व्याप्त होने पर भी लोगों कं लौकिक 

हृष्टि से दिखाई नहीं दे सकता 1 वह सतिनिकट होकर भी अदृश्य रहता 
है । परमेदवर का वणेन सुनकर मन में इच्छा होती है कि उसका साक्षा- 
त्कार करे पर उसे देवन चहि तो स्वं व बाहरी श्य ही दिखाई देता 
है । हमारी लौकिक चमं हृष्टि का विषय यह्‌ बाहरी हष्य ही है । उसी 

को देखनेमे हृष्टि को संतोष होता है परन्तु यह दश्श॑न वास्तविकं नहीं है । 
नेर ,से दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु नवर है । इसके बारे सें श्रति 
वचन भी &ै । -“ जो कु दिखाई देता है, वह्‌ परब्रह्म नहीं है 1 परब्रह्म 
परमात्मा निराभास है ओर दश्य का आभास होता है । वेदान्त के अन्‌ - 
सार भासने वाली वस्तु कानाश होता है । देखने पर केवल दद्य का 


~ ,--- 
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ह्य दशन हो सकता है । निरा भास 
एवं निगरण वस्तु की पहचान केर वताई जाय ? पर्‌ यह स्मरण रखें 
कि वह चितुस्वरूप अद्यन्त निकट है । जिस प्रकार आकाश सवत्र ग्म्राप्त 
है, वैसे ही वह परमात्मा भी सव जगह ओत प्रोत है । ईश्वर-तस्व जल 
भेन भीगत। है, न पृथ्वी मे धिसता य छीजता है, न अग्नि में जल 
सकता दै ओर न वायुम रहने पर भी उड जाताहै। इसप्रकार वह 
सदा सवम संलग्न रहने पर भी उसका आकलन नहीं होता । इसका 

कारण हमारा देहाभिमान अ्थति अहङ्कार है। 
अव हम उस अहुभाव के स्वरूप का वणेन करेगे । श्रोता स।वधान 
हकर सुने । यह अहभावहीषहै, जो स्वरूप की ओर आष्ट होकर 
मही स्वरूप हूं (अह ब्रह्मामि') एसो कहता है पर एेसा कहते ही वह 
स्वरूप से विलग हो जाता है भँ ब्रह्य है रेसा मानना यह्‌ अहकार 
दै, यह्‌ हमे सूक्ष्म रूप से जानना चाहिए । यह्‌ तो कल्पना है भौर परब्रह्म 
कल्पनातीत है । शब्दों द्वारा जो कु कहा जाता है, वह॒ तो वाच्यांश 


, है। यदि लर्यांश का रहस्य ज्ञात हो जाय, तो वाच्यांश बाह नहीं 


पाता । अति ब्रहम स्वरूप होने पर कुछ कटने की आवद्यकता नही 
रहती । अन्‌ भव के लक्षण बतलाने मे शब्द असमथं हँ । जहाँ परा, 
पश्यन्ति, मध्यमा ओर वंखरी ये चारों प्रचारकौ वाणि्यां कुटितिहौ 
जाती ह, वहाँ शब्दों की कला-कुशलता किस काम की ? शब्द तो नाश- 
वान है, फिर वह्‌ शाइवत वस्तु को कंसे प्रकट कर सकता है ? वहु 
गब्दातीत है ओर केवल अन्‌.भवगम्य दै । 

अव अन्‌.भव के लक्षण सुने । ऽस सत्स्वल्पका अन्‌-भव का अथं 
उसके साथ तन्मय अनन्य हो जाना है । अव हम आगे अनन्य का अथं 


समञ्ञायेगे । 
अनन्य का अथः है, उसके समान ओर कोई न होना 1 यही आत्म- 


निवेदन है । संगरहित होने पर अथति दत भाव के नष्ट होने पर केवल 





१६८ |] [ नवर्वां दशकं 


आत्मा ही निःसंग रह्‌ जाती है । विना कु कहे सूने इस वात का सदा 
मनन-चिन्तन करते गहना चाहिए । महापुरुषों को इसलिए मौन रहना 
ही श्रोयस्कर है । जिसका वेद ओैर श्र तियोंने भी 'नेति नेति' (इतना 
ही नहीं इतना ही नही) कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त की है, वहीं 
हम शब्दों दारा उसका वणन कर॒ सकते हैँ ? मनमें प्रतीति हो जाने 
पर भी संदेह करना दुरभिमान है । एेसी अवस्था में हमे अपना अज्ञान 
कवल करना चाहिए 1 इस तरह हम अपने अह भाव को मिटा सक्ते 
है । यह मानकर चलें किं हमारा बोलना, चालना, सव मिथ्याहै। 
भाषण करना तो प्रकृति का स्वभाव है ओर प्रकृति स्वय मिथ्या है। 
जहाँ प्रकृति ओौर पुष्ष दोनों का निरसन हौ जाता है, वर्ह अह्‌ भाव 
कैसे रह सकता है ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मौन रहते हए कटे 
कि भै मौन ह ।' बोलने से तो मौन-भगहो ही गया । इसी भाति यदि 
कोई अपना अनुभव शब्दों दवारा वतलाने लगे तो समञ्लना चादिए कि 
अभी तक उसे सच्चा अनुभव हुमा ही नहीं हँ । अतः आत्मज्ञानी को 
अनुभव का बखान नहीं करना चावि अपितु उसे मौन ही रहना 
चाहिए । सव कुद करते हुए भी अकर्ता बनकर रहना चाहिए । 


तीसरा समास 
निःसंदेह निरूपण 
अव श्रोता प्रश्नं करते है- “आपने बतलाया कि ब्रह्ज्ञानी काय 
करते हुए भी अकर्ता भोगों मे रहकर भी अभोक्ता अर्थात सवसे अलिप्त 
रहता है । तब तो मन माना पापाचरण करने में भी कोई हजं नदीं है । 
क्योकि जन्ममृत्यु मोगते हृए भी न भोगे के समान, पाप करते हृए भी 
न कयि के समान स्वगं यानरक में जाकर भी न गये के समान स्थिति 


मान लेनी चाहिए । इस पर वक्ता कहते हँ किं तुम णब्दख'ड कर के 
बलकर व्यथ ही वाल की खाल खींचना चाहते हो 1 वास्तविक ब्रह्म 
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ज्ञान का अनुभवदेसाही, जिसे अलिप्त अर विदेही पष्पही जन 
सकते हैँ । ज्ञान सम्पत्ति से घनवान वने हृए पुरुष का ममं अज्ञानी दरिद्री 
व्यक्ति क्या जाने ? योगी को योगी, ज्ञानी को ज्ञानी ओौर महाचतुर को 
भाणाक्ष ध्यक्ति ही पहचान सकता दै, वुद्ध ओौर सिद्ध को जो एक समान 
मानता दै, वह अज्ञानीदहीहै। जो पतित ओौर जीवन्मुक्त को समान 
समज्ञता है, उसकी बुद्धि कौ कहां तक तारीफ करे ? भिस पर भूत 
चढ़ा होतादहै वह मौर जो ज्ञाड पक कर भूत को उतारता है, वह 
दोनों मन्य होते हृए भी एक श्रणी के नहीं हो सकते । । 

अब हम अन्‌.भव कौ कुछ वातं वतलायेगे । जो ज्ञान से गुप्तया 
लवलीन हो जाता है, विवेक दारा आत्म-स्वरूप मे विलीन हो जाता है, 
ओर अनन्य हो जाने के कारण निःशेषहो जाता है, उसको हम कंसे 
पहचान सक्ते हैँ ? उसे पहचान ने के प्रयत्न में हम स्वयं तद्रपहो 
जाते हैँ गौर तव कुं कहने सुनने की आवश्यकता ` ही नहीं रहं जाती । 
एसा ज्ञानी पुरुष नित्य ओर निरन्तर स्वरूप मे रममाण रहता है ओर 
उप्तके संपकः में विकारी व्यक्ति भी निविकार हो जाता है। वह केवल 


परमात्म स्वरूप होता है, जिसमे माया का लेशमाव्र भीमल नहीं 
होता । ठेसा योगी राज स्वाभाविकं रूप से शुद्ध आत्मा होता है। उसे 


देह वुद्धि से देखने पर देह ही दिखाई देगा पर गह्राईसे देखने पर 
तुम वैमे ही बन जाओगे ओर तुम्हारा जन्म-मरण चूक जायेगा । जिसका 
जन्म-मत्यु होता दै एसा दे्‌ उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हता, वहु 
निगुण ब्रह्मस्वरूप ही होता है । अतः उसके बारेमे हम कं्षीभी 
कल्पना करे उससे क्या होता दै? ज्ञानी सत्यस्वरूप होता है । पर 
अज्ञानी उसे साधारण मन्‌ष्यकेखूपमें देखते हैँ । जिसकी जसी सावना 
होती दहै, परमात्मा भी उसे उसी रूप में दिखाई देता है । परमात्मा तो 
निगुण, निराकार है पर लोग पत्थर को ही परमात्मा मानते है । 
पत्थर तो टट फूट जाता है, पर निगु ण परमात्मा कंसे हट फूट सकता 
है ? परमात्मा एक है, यद्यपि लोगो ने उसे अनेक नाम रप दे रवे दै । 








न 
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जसे लकड़ी को जलाने पर अन्ति भी लकडीके आकार की दिखाई 
देती है, पर यह नहीं कहा जा सक्ता किञअग्निही काष्ठटहै । ज्ञानी का 
शरीर भी कपूर के समान है । कपूर जल जानेकेवाद फिर सेकेले 
के तनेमेंप्रवेण नीं कर सकता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष पुनः देह धारण 
नहीं करता । भूना हुआ वीज पनः नहीं ऊण सकता, जला हुंमा बर 
फिर से नहीं उकेला जा सकता, नाला ग गाज मे मिलने के वाद फिर 
से नाला नहीं वन सकता इसी भांति ज्ञानी के आत्म-स्वरूपाकार होने 
के पड्चात वह्‌ विदेह हौ जाता 1 पर अजानी ओर मृढलोगोकी 
समक् मे यह बात नहीं आती ) ज्ञान न होनेके कारण दही मनूष्य 
श्रमित रहता है ओर वह रस्सी को सांप समन्नने लगताटहै। अज्ञानके 
कारण ही बहुतेरे लोगो का पतन होता दै, तथा उन्दः जन्म-मरणके 
कष्ट भोगने पडते हैँ । 


चोथा समास 


अजान सुजान निरूपण 
श्रोता फिर पृच्छते है किसमारमे कोई सम्पन्न, कोई दुखी ओर 
दरबल, कोई निमंल ओौर कोई मलीन कोई उत्तम ओर कोई भदयम एसा 
भेद क्यों हुञा ? 
इस पर वक्ता कहते हँ कि यह्‌ सव गुणो के कारण होता है । स 
गुणी भाग्यशाली होकर भोग॒भोगते टै ओर दुगुणी दद्र वने रहते 
द । जो अपना स्वाभाविक कतव्य कमः कुशलता पूर्वक कहता है, उसे 
लोग भला आदमी कते ह । जो सुजान दै, वहु अपना काम ठीक 
ढग से मन लगाकर करता है, जिससे वह सम्पन्न रहता है, जबकि 
अज्ञानी मखं मन्‌ ष्य आलसी वनकर निठ्ल्ला बना रहता है । परिणाम 
, स्वरूप उसे भिखारी होना पडता है । विद्वान व्यक्ति सम्मानित होता 
है ओर विद्याहीन का कहीं आदर नहीं होता । उद्योग हीन होने से 
सम्पन्न पिता का लडका भी भिखारी हो जाता है । विद्या के अन्‌.सार 
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टी सम्मान अर व्यापार कुशलता के अनुपर ही वभव प्राप्त होता है । 
जिसमे विद्या, विवेक, वुद्धि, उद्योग कुशलता आदि नदीं वह अभागा 
ही रहेगा । भौर यहे सव गुण होने पर उपे ठेश्व्यं॑शाली वनने सेः कौन 
रोक सकता दै ? न चाहने पर सम्पन्नता उसका पीछा करती है । 

मनुष्य क्या पशु-पक्षीयों के गुणोका भीलोग भादर त ह ॥ 
गुण हीन प्राणी का जीवन ही व्यथं है । जिं कोई गुण नही, लनः 
नतो आदर होता है ओर न उसमे कोई हिम्मत, या चतुराई ही होती 
है । उत्तम गण ही सभ्य सौभाग्य है । लोग सुजान अर्थात गुणी व्यक्ति 
काही आदर करते हँ । यदि मन्‌.ष्य कोईएक विद्या मे भी पारंगत 
हो, तो उसक्रा सम्मन होता दै । 

चाहे सांसारिक कामो चाहे पारमार्थिक, सवम सुजान व्यक्ति 
हौ सफलता पूर्वक जीवन को सार्थक कर सक्ते है । अज्ञानी अर्थात 
अजान व्यक्ति ही माया के जंजालमे फप कर अनेक क्ट भोगता जा 
अपने जीवन को वरवाद कर देता है । अपना सच्चाहितिन जानने के 
कारण ही बहुतेरे लोग कष्ट, दु.ख ओर यातनाये मोगते हैँ । ज्ञान न 
होने ते ही मूखं एवं मूढ वाक्त अधोगति में प्राप्त होते है] 

माया ओरं ब्रहम, जीव ओर शिव, सार ओर अस्तार भाव भौर 
अभाव इनका रहस्य जानने पर ही जन्म-मरण से छुटकारा हो सकता 
है । कर्ता कौन, बध-मोक्ष का स्वरूप क्या दै? निगुण परमास्मा का 
ह । ओर उसे जानने वाला मँ कौन ? आत्मा ओर परमात्मा में कंी 
अनन्यता दै ? इन सवे बातों काज्ञान होने पर ही मुक्ति होती दै। 
जितनी वाते हम जानते जायेगे, उतने ही हृद्य के वन्धन दटते जायेगे 
ओर अन्त मे जानने योग्य परम तत्व को जान लेने पर अ्द्खार सर्वथ। 
नष्ट हो जाता है । करोड साधन करने पर भी यदि हमने मूल-तत्व को 
नहीं जान मके तौ हम मोक्न के अविकारी नदींहो सकते । माया 
ओर ब्रह्म को समज्ञ लेने ओर स्वथं अपने स्वल्प को जानलेनेसेही 


जन्म-मृत्यु का चक्र द्ुट सकता है । सुजान ओर अजान में यही अतर 


५ 





२०२ -] {[ नववां दशक 


है । अजान किसी पदाथ को देखकर भूत की कल्पना से रने लगता 
है जव कि सुजान वास्तविकता को समञ्ञाकर निभ॑य रहता है । इसी 
प्रकार सत्य ओर मिथ्या, धमं ओौर अधमं आदि सव वाते जिज्ञासा 
सेहीजानीजा सकतीहैँ। जो इन सववातों को जानकर उनका 
गम्भीरता पूवक मनन्‌-चितन करता है, वही मृक्त है । अज्ञान के कारण 
ही मन्‌.ष्य अनेक संकटों का शिकार होता है । इसलिए अज्ञानी होना 
हेय है । ज्ञान की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ 
- सम्पत्ति है । गीता मे कटा गया है-- नहि ज्ञानेन सहश्य पवित्रमिह 
विद्यते" । ज्ञान से ही परमाथ सिद्ध हो सकता है । ज्ञान अर्थात जानना 
स्वरूपण स्मरण रखना ओौर भनज्ञान अर्थात स्वरूप का विस्मरण होना । 
जो जानकार दहै । वे ही चतुर ओौर जो अजान हवेही पागल ओौर 
दीन हीन हँ । जानकारी से ही विज्ञान तथा अन्‌भव जन्य ज्ञान का 
बोध होता है ओर ज्ञान कान्त होता दै । बह वोलना भी वन्द हो 
जाता है । वह सहज-समाधि की अवस्था होती है, जिसमें अनिर्वचनीय 
आन द का अन्‌भव होने लगता है । 
इस पर श्रोता कहते हैँ कि आपके कथन से हमारा बहुत कुछ 
समाधान हो गया है परर फिर भी आपकृपा कर हमे पिण्ड ओौर 
ब्रह्माण्ड. कौ एकता के लक्षण स्पष्ठ॒रूप से समञ्ञादये ! बहुतेरे लोग 
कहते है कि जो बाहर ब्रह्माण्ड में है वही इसी पिण्ड (शरीर) मँ है। 
कृपया इस विषय को ओर अच्छी तरह वतलाइये, ताकि इसका पुरा 
विश्वास हो जाय ॥ 


पाचवां समास 


अन्‌ पात निरसन 


जो पिण्ड (शरीर) मेसोही ऋह्याण्ड मेंरहै, एसा जो कहा जाता 
है, उसका रहस्य हम अव समञ्ञायेगे । स्थूल, सूक्ष्म, कारण अर महा- 


अनमान निरसन | 
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कारण यह पिडके चार देहहोतेरहैँ। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड केभी 
विराट, हिरण्य, अन्यकरत ओर मूल प्रकृति एेसे चार देहं होते है। 
ब्रह्माण्ड में जिन्हे विष्णु, च द्र, ब्रह्मा, नारायण ओर श्द्रकहा जाता 
है वे ही पिडमें क्रमणः अ तःकरण, मन, वुद्धि, चित्त व अहङ्कार कह्‌- 
लाते है । जैसे सिह के सामने श्वान वैसे ही प्रचीति-प्रमाण के सन्मुख 
अन्‌.मान हास्यास्पद है । 


हमने मनसे तो कल्पना कर ती कि जसा पिड वैसा ही ब्रह्मांड है 
पर इसको जन्‌ भव कंसे हो ? अर्थात यह सारा अन्‌मान ही कल्पना 
का अरण्य है ओर सूज्ञ जन अरण्य में नहीं भटकते । मन्त्र ओर देवता 
सव कल्पित हँ ओर यह बताया गया करि देवता मन्त्रो के अधीन है । 
जिसे जैसा प्रतीत हु, उसने वैसा ही कट्‌ दिया पर सत्य वस्तु का 
निणःय अपने विवेक ओौर अन्‌.भव से होना चाहिए । 

बरहा नेब्र्याड का निर्माण किया परं ब्रह्मा का निर्माण किसने 
करिया ? विष्णु को सारे विश्व का पालन कर्ता कहा गया है, पर विष्णुं 
का पालक कौन दहै? णिव सारे सतार कासहार करते हैँ पर शिव 


(रद्र) कासहार कौन करता है ? महाकाल सवका नियन्वरण करता है | 


पर काल का नियत्रक कौन रहै ? जव तक हेम इत सव वातो को अच्छी 
तरह न समज्ञ ले, तव तक हम अधकारमं ही भटकते रहे गे । इसी- 
लिए विवेक की-सारासार विचार कौ आवश्यकता है । बताया जाता 
है कि ब्रह्मांड का अपने आप निर्माण हो गया । दूसरी ओर यहभी 
कल्पना करली गई कि पिड ओर ब्रह्माण्ड एक समान है । यद्यपि इसे 
हम कहने-सुनने के लिए मान लेते ह पर इस बात पर पूणं विश्वास 
नहीं होता । पिड-बरह्माण्ड को समानता पर विचार करने से बहुत से 
संदेह उत्पन्न होते है । ब्रह्माण्ड म अनेक प्रकार के देवी-देवता, प्राणी 
, पदार्थं आदि है, वे सव पिंड में कहाँ है ? कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड 
मे ताद तीन करोड़ भूतप्रेत, पिशाच, साढ़े तीन करोड़ तीथं ओर 
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साद तीन करोड़ मन्व है पर विडमेये सव कहाँ है? ब्रह्माण्ड के 
समान तेतीस करोड देवता, अट्‌ ठासी हजार ऋषि, चौरासी लाख 
योनियं, नाना भोवधियां, कल, बीज, घ्रान्य आदि पिडमें कहाँ है? 
अतः इन दोनों का मेल कंसे हो सकता है ? पर यह्‌ सव वाते विवेक 
जानने की हैँ । उन्हे वणेन से वतनाया नहीं जा सकता । 


ओौर जव्र इनका स्थूल विचार से वणंन करना असंभव है तत्र फिर 
उनका विस्तार पूवंक उहापोह करना भी व्यर्थं है। हमे सवं प्रथम यह्‌ 
बात अच्छी तरह्‌ समज्ञ लेनी चाहिए कि सारा ब्रह्मांड पचमभूतोसेही 
इभा, जिनसे कि पिड वना है । इसक्रे अतिरिक्त जो कुछ बतलाया 
जाता है; वह्‌ सिफं अन्‌ मान मात्र है। अन्‌.मान वमन के समान ह्याव्य 
है तथा निश्चयात्मक विचार ही विइवसनीय है। यद्यपि पिंड ओर 
ब्रह्मांड दोनों प चभूतों से निमित हैँ पर इतनेसे ही यह्‌ कहना ठीक 
नहीं हो सकता कि जो कु ब्रह्मांड मे है, वह सव पिडमें दै । यहतो 
केवल अनमान ही अन्‌मान है । परमाथ मेंदूसरा कोई महत्व नहीं 
है । अतः इतना हट विश्वास रखना चाहिए कि दीनोका निर्माण पचः 
भूतो से हआ दहै ओर दोनों नइवर अर्थात नाणवान हैं । 


छटवां खमास 
गुण-रूय निरूपण 


वक्ता कहते है--हमने पिछले समासो मे यह्‌ स्पष्ठ रूप से समज्ञाया 
कि निराकार आकाशम जसे वायु का विक्रार उतपन्न होतादहै, वैसे ही 
निगुण ब्रह्मम मून माया प्रकट हुई है ओौर मुल माया पच भतो का 
खेल है । इसी मूल माधा में सत्व-गुण, रजोगुण, ओौर तमोगुण भी 
सृक्ष्म रूप से विद्यमान रहते है । जेसे पिडका महाकारण देहु अर्थात 
सवंसाक्षी तुरीया वस्था वसे ही ब्रह्मांड का महाकारण देह मूल माया 
हे । तुरीधा अव्घ्याके समान हौ मूल माय पं जन-सन्प्न च्। मूल 


गुण-ल्प निन्पण | ह 
माया में तीनों गरुण गुप्त सूप से वास करते हैँ ओर वे जव प्रकट होति 
हैँ तव उसे गुण क्षोमिनी अर्थात गुण माया कहते है । इन्हीं तीन गुणों 
से अकार, उकार ओौर मकार अर्थात ॐ शब्द की ध्वनि आकाशे 
उत्पच्च हुड । यहं णन्द गुण आकाश का है तथा इपी शब्द शक्ति से आगे 
चलकर वेदशास्त्र आदिर्निित हए । आगे चलकर आकाश से वायु, 
वागे भग्नि, भग्निसे जल ओौर जल से पृथ्वी इस प्रकार पचभूतों 
का विस्तार हआ । त्रिगुण मधित पचभरत अर्थात अष्टधा प्रकृति यह्‌ 
मूलतः वायुलरूपहीदहै। वायु की हलचल सेज्ञान (सदुगुण) अज्ञान 
(तमोगुण) ओर दोनों के मिश्रण से रजोगण इस प्रकार तीन गुणों का 
उदुभव हुआ । इस प्रकार त्रिगुण वेष्ठिति प चभूतों का मिश्रण मूलमाया 
का स्वरूप दहै ओर जो तत्व वीजमंदै,वेही ब्रक्ष मे प्र, पुष्प, फल 
आदिकेरूपमें प्रकट होत है) पचभूत भी सव आपस में एक दूसरे 
मे न्यूनाधिक मात्रा में मिले हृए है । पचभूतों मेंभी ज्ञान रह । कहीं 
सृक्ष्मदहै तो कहीं स्थूल । लकड़ी मे अग्नि ओर निरोध वायु प्रष्यल 
दिखाई नहीं देता पर उसमे दोनों होते ह, अन्यथा लकड़ी जलती नहीं । 
इसी प्रकार प्रत्येक पदाथ प्रभूतो के मिश्रणसे बना हुआ है । 

इस पर श्रोता प्रन करते हैँ कि ब्रह्मसे मूलमाया, मूलमाया से 
गुण माया, गणमाया से त्रिगुण ओर त्रिगुण सेपचभरूत का क्रम आपने 
बतलाया अतः यदि गुणों से पचभरत पैदा हृएतो फिर आकाशमभी 
गुणों से ही उलन्न हुआ, एसा कहना होगा पर यहं युक्ति स गत नही 
दिखाई देता । क्योकि शास्त्र कहता है कि शब्द आकाश का गुण है । 


सो क्या यह शास्व्-वचन मिथ्या है ? 4 
इस पर समथं वक्ता कहते है-- “हमारे कथन का ठीक अथं न 


समञ्ञ सकनेके कारणहीयहं शकाकी जारही है। हम पहले ही 
बता चुके हैँ कि पचभूत एक से एक बढ़कर है । सव भूतो से श्वेष्ठ मूल 
माया है पर मूल माया से भी परे निगुण परब्रह्म है । ब्रह्म से उत्पन्न 
मूलमाया तो पाचों भूतो ओर तीनों गुणों से वनी हई है 1 आकाश को 
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छोड कर चारों भूत विकारी हैँ । केवल आकाश निविकार है। केवल 
उपाधिके कारण ही आकाश कोभूतों मे सम्मिलित क्रिया गयाहै। 
जिर प्रकार पिड में व्याप्त ब्रह्यके अशको जीव" ओर ब्रह्माण्डं 
व्याप्त ब्रह्य के अश को शिव" कहा जागा है, उक्ती प्रकार उपाधिके 
कारणं ही आकाल को भूत कहा जाता है । उशी प्रकार उपाधिकं कारण 
उपाधि को भूत कहा जाता है उपाधि रहित जो माकाश है, वही 
परत्रह्य है । जसे जसे प्रकृति का विस्तार होता गया, वैसे वैसे पच- 
भूतो मे ते एक से दूसरा बनता गया अर्थात वे सब विकारीहीरहैँ। 
जिस प्रकार रगोंके मिश्रणसे अनेक नयेरग बनते, वैसे ही भृतों 
के मिश्रण से अनेक प्रकार के हर्य, विकार ओर रूप उत्पन्न होते है । 
एक ही पानी मे अनेक प्रकारके रग मिलाने पर उसमे भिन्न-मिन्न ` 
रगोंकी तरगे उठती ह, उसी प्रकार पचमभूतोंके मिश्रणसे यह्‌ वहु 
रगी संसार दिखाई देता है। इस सृष्टिमे दिखाई देने वाली चौरासी 


लाख योनियों का विस्तार इक्ी पचभूतों के मिश्रण काखेल है । 

सब प्रकारके शरीरो का बीज जल है । . इसी जल तत्वसे सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुई है । कोड -मकोड, वचीि्यां, पथु आदि सव जल कौ 
ही उपज ही शुक्ल घातु भौर सवभी पानीही है भौर उसीसे यह 
शरीर बना है । नाखून, दांत ओर हडिडयां सव पानी से ही बनती हँ । 
वक्षो के जडो मे भी जल भरा रहता है, जिससे वृक्षों का विस्तार होता 
है । सव पेड पानी के ही कारण एूलते फलते ह । किसी पेड़ का तना 
काटने पर उसमे फन ूल नहीं दिखाई देते, केवल पानी से भीगो छाल 
.ही दिखाई देती हैँ । वृक्ष को जङ्‌ से फुनगी तक्‌ कहीं ऊपर से पानी 
नहीं दिखाई देता पर सून्ञ जन जानते है किजलसे ही एूल मौर फल 
उपजते है । इसी श्रकार अन्य सव भरतोके विकार से यह्‌ सृष्टि मौर. 
उसके अगणित प्राणियों कौ उत्पत्ति हुई है । उनका कहां तक वणेन 
किया जाय । अतः इस प्रकृति का भली ति सूक्ष्म विचार कर हमें 
परमात्मा काः सदा अनन्य भाव से.मजन-चिहन करना चाहिए । 


~ णाः 
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सातवां समास 
जन्म-मरण रोहतक 
भव श्रोता प्रश्न करते ह करि प्रथम स्थूल देह रहता है गौर उसी 
मेपचञअतःकरण पदा हुए । तव यह्‌ कहना पड़ेगा कि स्थूलसेही 
सूक्ष्म (अ तःकरण) उत्पन्न हज । इसी प्रकार विना ब्रह्माण्ड के मूल 
मायामे ज्ञान (विकार) कहां से पदा होता । अतः स्थुल के आघार से 
सृक्ष्म का कायं होता है। यदिस्थूल शषरीरहीन होतो अतःकरण 
कहां रहेगा ? इसलिए कृपया वतादये कि स्थूल के पहले सूक्ष्म कंसे 
आया? 
इस पर वक्ता कहते हैँ कि जसे रेशम के कीड़े आदि अपनी शक्ति 
ओर बुद्धि के अनुसार अपने शरीर पर ही अपने घर धनति आर 
जसे शख, सीप, घोधे आदि में रहने वाले जल चर कीड़े पहले जन्म 
लेते हैँ ओर बाद मे भपना धर वनाते है, वसे ही पहले सक्षम जीव का 


“ जन्म होता है ओर वाद में स्थुल का निर्माण होता है। 


इस पर श्रोता पनः पृते हँकि हमे अव जन्म ओौरमृत्युका 
रहस्य सम्चादये 1 जन्म देने वाला ओर जन्म लेने वाला कौन है? इन 
बातों का ज्ञान कंसे हो ? लोग कहते है सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मने की 
है । विष्णु पालन कर्ता है भौर शिवजी (सद्र) अतमे संहार करते ह 
पर जनता मे प्रचलित इस धारणा पर विश्वास नहीं वंठता। थदि 
ब्रह्मा सृष्टि के उत्पन्न कर्ता है, तो ब्रह्मा को किसने उत्पन्न किया ? 
इसी प्रकार विष्णु का पालनकर्ता ओर महा प्रलय में सुद्र का संहारकर्ता 
कौन है ? अतएव ये सव घटनाये माया का ही सेल जान पडता है । 
यदि निगुण परमात्मा को कर्ता मानेंतो वहं निविकार हं ओर माया 
का कतं त्व माने तो उसका. स्वयं अपने आप में विस्तार हृभा है तथा 
वह स्थिर ओर शारवत "भी नहीं है ।अतः वह भी मूल कर्ता नहीं मानी 





२८८ } { नववां दशक 


ज सक्रती । इसलिए आप कृपया इस श का का समाधान कीजिए कि 
वास्तव मे जन्म कौन नेता है ? उसकी प्रहचान ओर लक्षण क्यार? 
पुष्य ओर पाप का क्या स्व्प है ? ओर शङ्का करने वाला रमैः कौन 
हं ? मेरी बुद्धि यह सब समक्षने मे असमथ रहै । कहा जातारहैफि 
मनुष्य कौ वासना ही जन्म लेती है पर वह वासना भी दिखाई नहीं 
देती ओर वासना मी अतःकरण कौ ही एक वृत्ति है । वासना, कामना 
कल्पना, भावना ओौर अन्य विकार सव्र अतःकर्ण कीही वृत्तिमां 
अर्थात ज्ञान के ही यन्त हैँ) ज्ञान का भथ है केवल स्मरण । तव 
स्मरण मात्र से जन्म का सूत्र कंते हुआ ? इस पचमौतिक शरीर का 
चालक वायू है भौर जानना अथति ज्ञान उसी मनरूपी वायु तत्वका 
गुण दै । अतः स्मरण भी स्वभावतः होता रहता है । अतः जन्म-मृपयु 
का मेला कल्पित ही र। जो एकवार जन्म लेकर मरजाताहै, 
उसका फिर से जन्म ही नहीं होता ओर जब पुनजंन्म नहीं तब सत्ंग 
आदि की क्या आवश्यकता है ? 

श्रोता कहता है- जन्म के पहले न तो स्मरण था भौर त विस्म- 
रण । यह्‌ तो बीच का मामला है । यहु अतःकरण कौटही एक कला-' 
मात्र है । जव तक चेतना है, तब तक ही स्मरण है । चेतना के समाप्त 
होते हीसब कुद विस्मरण होजाता है भौर प्राणी कौ मृत्य्‌. हो 
जाती है तव फिर कौन किसे जन्मदेगा? अतःन जन्म काही 
अस्तित्व है ओर न यातना का ही जिस प्रकार सूखा हुआ काष्ट फिर 
हरा नहीं होता ओर टूट,कर गिरा हुञा फल पनः पेडमें नहीं लग 
सकता उसी प्रकार प्राणी कौ मत्य्‌, हो जनि पर वह पुनः जन्म नहीं 
ले सकता । घडा फूट जने पर॒ वह्‌ फिरसे नहीं बन पातार्व॑सेही 
एक बार मृतय. होने पर वह सदाके लिएहीहो गई । फिर बार वार 

जन्म ओर मृत्य्‌ करा ज्लगड़ा ही मिट गया । 

इस पर वक्ता कहते है कि व्यथं की बात बाते रहने से कोई 

लाम्‌ नहीं । यदि कोई शका हो तो उस पर विवेक पूवक चितन करना 


[ २०६ 
चाहिए 1 यह सव काये अज्ञान के कारण हँ । जिसे सच्चा आत्मज्ञान 
हो गया ओौर जिसने सब वातों पर गहराई से विचार कर द्रं 
प्राप्त कर लिया उसकी सव णकाये आपसेअगप निरसन हो जाती ह । 
ज्ञान ओर अज्ञान एक समान नहींहौ सकते । ज्ञान से ही जन्म.मरण 
काफेरा चूक सक्तां ओर इसज्ञान कौ उपलन्धिके लिए सारे वेद 
णास्त्र पुराण आदि ग्रन्थों की रचना हई है। आत्मज्ञान सेदही मनुष्य 
मक्त हो सकता है । यह भी सत्य है कि सभी आत्मा स्वभावतः मुक्त 
है पर विना ज्ञान के इस तथ्य का अनुभव नहीं हौ सकता । आत्मज्ञान 
होने पर यद सारा दृश्य संसार म्थ्या भासने लगता है पर जव तक 
ज्ञान नदी तव तक्र तो सव हृष्य सृष्टि सत्य ही प्रतीत होती है । इससे 
यह सिद्ध हआ किं ज्ञानी ज्ञान के कारण मुक्त रहता टै मौर अज्ञानी 
अपनी कल्पनाओ कै कारण वधनमे पडा होता है। विज्ञान अर्थात । 
ब्रह्मज्ञान की अज्ञान के समान मुक्त को वद्धके पमान ओर निश्चय को 
अनुमान के समान तीं, अज्ञान के कारण सव वन्धन मे पड़ हुए हैँ 
ओौर उससे द्टने का ज्ञान के सिवा अन्य उपाय नहीं है । 

तात्ययं ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को मुक्त होना चाहिए । मोक्ष के । 
लिए सर्वप्रथम ज्ञान की आवश्यकता है । सच्चे ज्ञान को प्राण्त कर लेने 
पर मनुष्य सहज ही सव कल्पित बन्धनो से मुक्त हो जाता दै । कुछ 
जानना अज्ञान ओर सव कु जानना ही ज्ञान है ओौर कुछ भी जानने 
की भावना कालोप हो जाना विज्ञान अर्थात ब्रहम ज्ञात है । इस अत- | 
स्था म पद्नने परं प्राणी देह बुद्धि से विलग होकर आत्मस्वल्प हो 
जाता दै। जो अभृत प्राशन कर अमर हो गया, उसे लोगों की मृत्यु | 
देखकर आश्चयः . होता दै । इसी भांति विवेकी मुक्तं पुरुष बद्ध प्राणी 
को देखकर सोचता है कि इसे फिर जन्म क्यों लेना पड़ेगा ? पर यदि 
मुक्त पुरुष ही वद्ध के समान हौ जाये, तो फिर उपे पसे प्रश्न न करने 
पदप । मतः हमे ज्ञान से अलिप्त रहकर वदध. राणी भौर धुप के 
लक्षण देखने चाहिए 1 जागृत व्यक्ति सोये हृए व्यक्ति को स्वप्नमें 


जन्म मरण कास्मरण | 


1 


भक्‌ 
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वड़वड़ाते देख कहता है कि यह क्या वकवास कर रहे हो? षर ङ्प 
यदि उस निद्रित मनुष्य की स्थिति का अनुभव करना हो तो स्वथं 
निद्रावश होना चाहिए । ज्ञानी पुरुष की अवस्था सदा जगरृत रहती है । 
इसलिए उसे वद्ध पुरुष के समान वधनकारी भावनाओं का अनुभव 
नहीं होता जिस व्यक्ति का पुणे आहारसे पेट भरा हो उसे भूखका 
अनुभव नहीं हो सकता । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को अन्ञानी प्राणिगरो 
के समान वासना-कामनायें नहीं होतीं अर्थात वह्‌ जसी वन्धन में नही 
रहता । ज्ञान से ही मनुष्य मुक्त हौ सकठा है ओौर विवेक द्वारा ही 
आत्मान्‌.मव होता है । 


आटा समास 
देहान्त-निरूपण 

मव श्रोता पुनः प्रन करते है किज्ञानी तोज्ञान के विचारसे 
मुक्त हो जाता है परतु जो अज्ञानी अर्थात बद्ध है उसक। अतकालमें 
क्या होता है ? उसकी ज्ञान प्राप्त करने की शक्तितो मृत्यु केपृवंही 

नष्ट हो जाती है, तब उसका अन्त कंसे होगा ? 
इस पर वक्ता कहते हँ कि वासना मिश्रित प्राण के वियोग को हम 
मृत्यु कहा करते है पर प्राण वायु के साथ गई हुई वासना वायुरूपसे 
उपस्थित \.रहती है ओर पुनजन्म का कारण बनती है। कई प्राणी 
निश्चेष्ट (वेहोशी) अवस्था मे मर जाते हँ पर वे सचमुच मृत्यु को प्राप्त 
नहीं होते गौर पुनः जीवित लौटकर परलोक से ठकेले जाने कौ पहचान 
केखूपमे हाथर्पांव आदि हूटने का प्रमाण देते हैँ । कई व्यक्ति सप 
दंश के तीन दिन बाद वैद्यो के प्रयत्न से जीवित होकर यमलोक से 
लौट आते हैँ । कई शाप देह से मुक्त होकर वरदान द्वारा पूवं देह कौ 
प्राप्त होते हँ । कई प्राणी अनेक जन्म लेते है, कुछ परकाया प्रवेश भी 
करते है । इस प्रकार कई प्राणियों का विचित्र प्रकार से आवागमन 








देहान्त निष्पण |] ॥ 
होताहे | जैसे किसीनेषूक मारीहो, इसप्रकार तायु एक देह से 


दूसरे देह मे प्रवेण करता है । इससे वाथु स्वल्प वासना का ही पुनजन्म 
होता है, यह वात पिद होती है। 


वासना यहं मन की अनेक वृत्तियो मे से एक वृत्ति है । यद्यपि वह्‌ 
दिखाई नहीं देती पर॒ उसका अस्तित्व अन्त तक रहता है । वासना 
अर्थात ज्ञान के अन्‌भव काहेतु। वासना वायु रूप प्रकृति अश ओौर 
ज्ञान पुरुष अणशदहै। मूल मायाका कारणज्ञान हीहै,जोमायासे 
लिप्त रहता है । यह ज्ञान की अन्‌ भूति ब्रह्माण्ड में कारण स्पसे भौर 
पिडिमे कायं रूपसे काम करनी है । इमका शीघ्र अन्‌.मान नहीं होता 
क्योकि उसक्रा स्वररूप वायु के समान सूक्ष्म है । सव देवता ओर पच- 
भूत वायुरूप ही हं । जिस प्रकार वायु मेंहौने वाले अनेक प्रकारके 
विच।र प्रत्यक्ष दिखाई नदीं देते, उसी प्रकार सूक्ष्म वासना भी अहर्य 
है। वायुमें तीनों गुण ओर पाचों भूतोंका मिश्चरणदै। यद्यपि हम 
उसका अनमान नहीं कर सकते फिर भी उसे मिथ्या नहींक्हाजा 
सकता । वाय. के कारण ही सुगन्व, दुगंन्य, उष्ण, शीतल आदि का 
अन्‌भव होता है 1 वायु के कारण ही मेघ जलवष्टि करते है ओर नक्षव 
गतिमान हैँ । सकल सृष्टि का संचालक्र वायु है। विभिन्न देवी-देवता 
तथा भूत-पिशाच आदि वायुरूप होने के कारण ही किीके रीर मे 
प्रवेश कर लेते ह ओर कश मन्त्रप्रयोग आदि से उनका निवारण य 
जाता है । वायु स्वतन्त्र ल्पसे कुछ भी नहीं कहं सर्ता । वह्‌ देहके 
आश्रय से ही बोलता, डोलता ओर वासना को टोकर पुनः जन्म लेता 
है । वासना के इन कार्यो को देखते हृए उसका वायु सूप होना सिदध 
होता है । वायु च चल स्प से सृष्टि कर्ता (ब्रह्मा) ओर स्तब्ध निश्चल 
रूप से सृष्टिकर्ता (विष्णु) है । मूल माया से लेकर अन्तिम स्थूल वस्तु 
तकं सव वायु का ही खेल हे । वायु विना. कोई कवृत्व नहीं होता । 
यदि एसी बात न हो तो चतुर जन मुक्षे समज्ञवे 1 


स 
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ज्ञातव्य ही मूल माया का स्वल्प है ओर वही ज्ञातव्य हम सव 
है । वह कहीं गुप्त रूप से ओर कीं प्रकट खूप से विचरण करती है । 
जसे जल पहले भापके रूप में गुप्त रहता है ओर वाद मं वर्षा के रूपें 
प्रकट होकर वरसता है, उसीं माति ज्ञातव्य भी वायु मे मिला रहता है 
ओर कभी गुप्त तो कभी प्रकटरूप में अन्‌भव मे आताहै। कभी- 
कभीं उसमे विकार भाजातादहै, तव वहु प्रकट रूप में दिखाई देने 
लगता है भौर कभी कभी वह्‌ वायुकेखू्पमे ही अटृष्प रहता है । 
यदा-कदा वायु जव शरीर को स्पहां करती है तो हाथ-पैर अकड़ जाते 
है मौर कभी-कभी वायु के प्रकोप से खड़ी फसल सूख जाती है; विभिन्न 
प्रकार की वायु (हवाओं) केकारण ही अनेक प्रकार के रोग उलन 
होते है । आकाश मे विजली भी वायू. के कारण ही कडकती हैं । वायु 
केद्वारा ही अनेक प्रकारके राग भौर स्वरोंका बोध होता दहै 1 उसी 
के कारण दीपक राग से दीपक जल उठते हँ गौर मेष राग से वर्पा होने 
लगती हे । वायु के कारण ही अनेक लोग श्रमिष्ठया पागल हो जाते है, 
वृक्षपेड्.पौधे सुख जाते हैँ गौर मंत्रों का प्रभाव होता है । सांमन,मोहन, 
उच्चाटन भादि अनेक विचित्र काय वायु केद्वारा ही सम्नन होते है । 
मन्त्रो कासाराखेल वाय्‌ का ही प्रताप है। मन्वों की शक्ति कौन 
नहीं जानता । मन्तवो से अनेकप्राणी वशमें किये जा सक्ते हैँ ओर 
घने की प्राप्ति भौ मन्व्ोंकोसिद्धकर की जाती है। भस्तु, इस विषय 
पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, जिससे बड प्राणी के पूनजन्म का 
रहस्य ज्ञात हो गया । 


नवां समास 
सदेह॒-निवारण 


अवश्रोताशका प्रकट करते कि ब्रह्न तो रोकने से रुक 
सकता हे, न हटाने से हट सक्ता है. गौर न विलग करने से विलग हो 





|: 


देह-निवारणं | [ २१३ 


हो सक्ता है । अतः जवकि ब्रहम अख ड है ओर उसमे अन्य का प्रतरेण 
नहीं हौ सकता तवं यह ब्रह्मांड उसमें कंसे प्रविष्ट हो गया ? पवत, 
पषाण, शिंलाए' शिर तथा अनेक स्थलों की रचना इम परत्रहम में 
धैमे हई ? भूगोल (सारी सृष्टि) ब्रहम में ओर ब्रह्म भूगोल में प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगता दै । विचार करते पर यह वात सत्य प्रतीत होती 
ह। यह तो समञ्च मे आ सकता दै गि ब्रह्मांड में ब्रह्म काप्रवेण है पर 
म्ह वेत विचित्र सी लगती दै ब्रह्म को भेदकर ब्रह्यँंड उसमे समा 
शया है । यंदि यंह कहा जाय करि ब्रहमांडने ब्रह्मम प्रवेश नहीं किया 
हतो यहप्रव्यक्षहीदैकिब्रह्ममे ही ब्रह्मांड है । अतः अप इस 
संदेह का निवारण करने की कृपा करे कि यहं कंसा रहस्य है । 
इस पर वक्ता कहते है कि श्रोताओं का यह संदेह कि ब्रह्मांड नहीं 
हतो वह्‌ प्रत्यक्ष दिवाईदेतादहै ओौर यदिकटे किह तो वह॒ मिथ्या 
है । अतः इस गृत्थी को श्रोतागण सावधान होकर सूने । जव हम 
धाकाण ( अवकाण ) मे दियो जलाकर रखते है, तव बह आकाश से 
अलग कसे रह सकता है ? जल, अग्नि (तेज) या वस्तु कभौो आकाश 
को हटा नहीं संक्रते क्योकि आकाश सवत्र व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी 
कठिन है फिर भी आकाश त्त्व ने५उसे छननी वना दिया है अर्थत 


आकाश ने उसके सभी अगोंमें प्रवेण कर लियाहै। जितने जड पदाथ ` 


है, वे सव नाशवाग है, खेल आकाश अविनाशी ओर अचल है । आकाश 
से अलग रहकर देखने से वह्‌ आकाश दिखाई देता है पर यदि उससे 
अपने को अभिन्न भानकर विचार किरा जाय तो आक्राश ही परब्रह्म 
प्रतीत होगा आकाण अविचल ओर असेद है। जो ब्रह्म के ६ 
प्रतीत हो, उक्षी कमे आक।श तत्व कहना चाहिए । आकाणका निगुण 
निराकार ब्रह्म के समान भास होता ह ओर केवल कल्पना सेदही 
उसका अनृम.न किया जा सकता हे। जहां तक कल्पना का भास है 
वहां तक सव अकाश ही दै । ओर परब्रह्म तो तिराभास्त तथा (स 
क्प कल्पना से परे है 1 आकाश सव पचभूतोंमे समाविष्ट दै । भूता 
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मेजोब्रहमकाअश है, वही अकाश-तत्व है। जो प्रत्यक्ष उत्पन्नं 

भौर विनष्ट दिखाई देता है, वह अचल नहीं रह सकता । पृथ्वी के नाशं 

होने पर जल शेष रहता है । जल के समाप्त होने पर अग्नि वच जाती 

है ओर अग्निरशांत होने पर वायु जेब रहता हँ ओर अन्ततः वायुका 

भीनाशहोजाताहै। जो मिथ्या, वह प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है 

मौर नष भी होता रहता है, पर परब्रह्म ल्पी सत्य का कभी नाण नहीं 

होता । वास्तव में ब्रह्मांड भ्रम वश ही दण्वमान प्रतीत होता हि. जव 

कर विचार पूर्वक देखने से वहं सर्वया मिष्या होता है । अतः इस भ्रम 

मूलक जगत को सत्य कंसे मानाजा सकतादटै। भ्रम का वास्तविकं | 
^ ज्ञान होने पर वह मिट जाता है। तव फिर किसने किसको भेदा ? जो | 

स्वयं मिथ्या है, उसक्रा काय भी मिथ्या ही माना जायगा । जैसे सागर 

मे खस खस नगण्य है, वैसे ही पर ब्रह्मम सारा ह्य जगत भी तुच्छं 

है । जसा जिसका भाव होता है, वैसा ही उसको भान होतादै। 

विशाल वुद्धि से देखने पर सारा ब्रह्मांड कंथे के समान ओर अधिक | 

सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने पर वेरके समान प्रतीत होगा । ओर यदि 

हम स्वेयं ब्रह्म स्वप हो जाय तो फिर कुमी शेष नहीं रहता । पर 

यदि हम स्वयं कोभ्रमके कारण शुद्र शरीर धारी जीव माननलेतो 

हमे ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है 2 अतएव हमें 

अपनी वृत्ति का इतना अधिक विस्तार करना चाहिए कि अन्त मे वह | 

सागर को लहर के समान पूणं ब्रह्म को सव ओर से अपने मे समा ले । 

यदि पत्ति का इस प्रकार विस्तार किया जाय तो स्वयं उसका भी 

लोपहो जायगा ओौर केवल निगुण आत्माब्रह्म रूपमे शेष स्ह 

जायगी । ४ 


अतः अव श्रोताओोंका संदेह निरिवित रूप से दुरहो गया होगा 
विवेक पुंक विचार करनेक्षे ही सदेह नष्ट होता है । साराःसार विचार 
करने ही प्रतीति उत्पन्त करने वाला यह उत्तर श्रोताओं का पूर्ण 
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समाधान कर संकता है । इसका लगातार मनन चितन करने से साक्षा. 


छ्तार होकर मनुष्य पावन हो जाता है ओर उसको परमानंद की प्राप्ति 
हो जाती है । 
+ 
दसवा समास 
स्थति-निरूषण 

(वहिरग साधनों की अपेक्षा अतरग साधनों दारा अ तनिष्ठ होने 
मे एवं निगुण ब्रह्मानुभूति का अनुभव कंरने में ही जीवन की सफलता 
भौर स्थता है । वाहया्कार से लौकिकता मे भले ही वृद्धिहो पर 
क्या वह्‌ अ तनिष्ठा की वरावरी कर सकता?) 

वकता कहते ह--किसी मन्दिर के अन्दर जगन्नाथं कौ मूतिहो 
रौर उस मन्दिर के शिखर पर कौआ वंठ जाये तो यह नहीं समक्षा 
जाता कि कौआ उस जगन्नाथ जी से वड़ा है। सभा राजा के दरबार ` 
मेहोती दहै भौर बन्दर खम्भ पर वैठ जाताहै, इससे बन्दर उस सभा 
के सदस्योंसेऊचा नहीं कहा जायगा । ब्राह्मण गगामे स्नान कर 
जल से बाहर निकल आता है ओर वगला जल मे ही वठा रहता है । 
ससे वया वह वगला ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो गया? कोई ब्राह्यण ध्यान 
नहीं कर सकता पर विट्ली अपने शिकार पर ध्यान लगने में निपुण 
होती है तो क्या वह ब्राह्मण से वढृकर मानी जायेगी ] ब्राह्मण भेद 
अभेद देवता है पर मक्ली किसी मे मेद भाव नही देखती फिर भी 
यह्‌ नहीं कहा जाता कि मवी को ज्ञान प्राप्त हयो गया। कोई गरीर्ब 
व्यक्ति बहुत कीमती वस्त्र पहना हो ओौर राजा नगे बदन बैठा हौ तव 
भी परलने वाले दोनों को पहचान सक्ते ह । सारांश बाहरी आडम्बर 
चाहे जितना फिया जाय, अ ततः वह पाड दही होगा 1 असली चीज 
कु ओौर्‌ ही. है । लौकिक मान-सम्मन यथेच्छ प्राप्त होने पर भी यदि 
` कोई भीतर से सावधान नदीं हमा दे, तो वह ईदवर प्राप्ति मं सफल 
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नहीं हो सक्ता । वह॒ आत्मघात कौ. ही माना जायगा । देवताओं के 
भजन पूजन से देवलोक प्राप्त होता है । पितरोंकी पूजा से पितु-लोक 
तथा भूतो की पुजा से भूत लोक प्राप्त होता है । हेम जिसका भजने 
करेगे, उसी के तदुरूप वनेगे । मुख्य देव अथति निगुण ब्रहम परम,त्मा 
की उपसनासे ही निगुण परमपदकौ प्राप्तिहो सवती है। निगृण 
की उपासना अर्भति निगुण परब्रह्म सं अनन्य वन जाता है | यही जन्म 
साफल्य अर्थात नर जन्म॒ की सार्थकता है । अपने मायागत विचार 
अर्थात देहुवुद्धि व्याग कर निराकार निगुण परब्रह्म सो ह आत्मा" 
वही म हं, इष निर्धार से एक रसं होना चाहिए । हम देह नहीं है फिर 
देह भावन) कंसी ? मूल वस्तु यथा स्थित ही है। सिद्ध ओर साधन, 
केद्वारा जिस साघ्यको प्राप्त करना है, वह्‌ हम स्वयं हैँ । अव साध- 
कता समाप्त हो गई । कुम्हार को राजग्दी प्राप्त होने पर वह गधे 
हसने का काम क्यों करेगा? सारे साधन वृत्तियों से सम्बन्धित है । 
निवृत्ति स्थिति मे अति साध्य प्राप्त होने पर साधनों काफिर व्या 


= 


ठिकाना ? अव्र नित्य नियमादि साधनों से साधने काक्या शेष रह 
गया ? अव सावनो के चक्कर मे क्यों फस रहे ? 
यह देहं पचभरुतों का हैँ ओर जीव ब्रह्मका अश हं, यह्‌ जानकर 
परब्रह्म लीन हो जाना चाहिए । आत्म भाव के कारण आत्मा, जीव 
माव के कारण जीव ओर मायां भावके कारण माया का वोव होता 
दै एसा ओ जानता है, वही जानी है । सव वातों का पता लगाने वाले 
पर स्वथं अपने आपको न जानने वाले, एक देणी वृत्ति रखकर ब्रह्म 
कौ जानने की अपश्ना रलने वति कानी वहृत मिलेगे पर हमे यह्‌ दृष्टा 
क अथवा साक्षी भाव की वृत्ति भी मततः त्यागी होगी । वृत्ति के 
पार होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता । इस प्रकार प्रकृति-निरास 
हीने प केवल निगुण परं ब्रह्म ठी शेष रहता है । अतः उसी मे हमें ॥ 
लीन रहना चाहिए । यही परमाथ की गहन पहचान है । 
परमाथ दत नहीं दहै । हम अलग ओर परमात्मा अलग एेसा द्वत 
भवे-अन्थ मार्गमे पराया जाता है पर इस षरमाथः में हम ओर हमारा 





अन्तःकरण का विष्लेषणं | "र 
ष्फ ण्कही रहतादै। रकका. राजौ वनन पर वहुरकंकां 
व्यव्रहार अत्र व्यो करेगा ? वेदं णाम्ब्र पुराण, साधन, साधु सन्तं आदिं 
जिसकी प्राप्ति के लिए उपदेण करते वंह परत्रह्म स्वषूप हम स्वयं 
ही है, इसक्रा भान होने परं साधनों की अव क्या आवदयकता ?"सार~ 
असार के विचार॑से हमे जवर इसका सच्चा अनुभवं प्राप्तं हो जाता है 
तश्र ममारे लिएं कोई कतव्य शेष नहीं रहता 1 पहले रकं राजासे 
डरता थां पर राज्यपद प्राप्त हौने पर अत्र उमे भय किंसका रहा ? वेदं 
कौ वेदज्ञा की क्या आवश्यकता? ब्रहम व्रिद्याको ब्रहम विद्या का। 
अध्ययन करने का क्या प्रयोजन क्या आत्म-गुद्धि केलिए तीथं भी 
तथः यात्रा करने लगेगा ? स्वय अमृत को अमृत-प्राणन नहीं करना 
पडता । अनत कौ अनन्त के दशन करौ क्या अभिलापा? निगुण को 
निगुण पद की इच्छा कसी ? स्वस्वरूप को आत्म-म्वू्पमे रगनेके 
लिए किसी साधन की क्या आवश्यकता ? अत्र के लिए साधन करने 
ध्येय प्राप्ति के लिए साधन क्रमे ओर उन्मन होने पर मनोजय के 
लिए प्रयत्न करना हास्यास्पद ही होगा । ७७ 


दर्यर्वं] दर 
पटलां समास 
अन्तःकरण का विश्लेषण 
श्रोता प्रन पूते है सवका अन्तःकरण एक ही दै या अलग-अलग 
इसका 7? इ्चयात्मक समाधान कीजिए । इस पर वक्ता कहते हँ कि मव 
काञअतःकरणयदिएुकहोदै, तो एक दुसरे से मेल वयो नहीं रहता ? 
परस्पर मे मतभेद, रुचि भेद आदिं भेद क्यों उत्पन्न होते दै ? यदि 


सवके अ तःकरण एक ह तो एक के भोजन कर लेने से सवकी तृप्ति हो 
जानी चाहिए । एक के मरने पर सवक मृत्यु हो जनी चाहिए पर एेसा 


~ --- 
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रीता नही हँ । संसार मे एकं सुल तो दूसरा दलो दिखाई देता ह । 
स्ने अलग अतग भवतापं दिलाई देती है । इन सव वातो से स्के 
अन्तकरण एक है यह धारणा जंचती नही है । यदि सचमुच एेसा होतां 
तो एकः कै विचार दूसरे को मालूम हौ जाते ओौर फिर िसो को अपने 
मन मे कोई बात द्िपावर रखना संभव नहीं था । प्राणियों मे परस्पर 
विशव भी दिखाई न देता । साप काटने को दौडता है ओौर मनुष्यया 
भाण उससे डरकर भागने लगता है, एेसा विरोध अ त-करण एक होने 
पर नहींहो सकता था । सारश सव फा अत.करण एक है, यह्‌ वातं 
हते ज॑चती नहीं है । 
इस पर्‌ वन्ता समाधान करते है घवराओौ मत । सावधान होकर 
सुनो । अ तःकरण का अथं है अनुभुति, जानने का स्वभाव, देह-रक्षा कां 
उपाय सुज्ञान वाली कला । सप जान वृ्लकर दश करने को दौडताहै 
ओौर प्राणी सोच समज्ञकर्‌ दूर भागतारहै। अतः दोनों मे जानने की 
बदधि अर्थात अ तःकरण एकसा दै 1 अखोंसे देखना जिव्हा से स्वादं 
लेना, सुनना, स्पशं करना, स षना आदि सव पशुपक्षी, कीट.पतंगं 
तथा सव प्राणिमाव्र मे अनुभूति वेः रूप मे समान ह । सवके लिए जलं 
शीतल ही है ओौर अग्नि दाहक ' उष्ण) प्रत्येक की अपनी अपनी पसन्द 
होनी है ओर यह्‌ देह स्वभाव के कारण दै पर मवको यह्‌ अपनी अनु- 
भूति के कारण ही ज्ञात है । अतः सवके अ तःकरण अर्थात अनुभूतिया 
जानने के स्वभाव एक से है, यह निशित हो गया । कीट-पतंगों से ब्रहम 
देव तक सवके अ तःकरण एक है । अनुभरुति के कारणं ही जीव भक्षणं 
करत ठ, उरते है, भागते हँ । सव प्राणी यहु ज।नते है कि जल थोडा 
ल तव भी जल हि समुद्र है तव भी जल ही है । चिद्गारी है तव भी 
अग्नि है भौर प्रनयाग्नि है, तव भी अग्नि ही है। इसलिए सवके अत; 
करण एकः हैँ । सव एक ही अ त.करण से ईन सव पदार्थो का अनुभव 
करते ह । कहीं कम, कही अधिक पर सव म मसाला एक ही है । विना 
अनुमति के कोई प्राणी कतार में नहीं ३ । अनुरति अर्थात, अन्त-करणं 
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ओौरअतकरण यह विष्णु का--सत्वगुणका अण दै, इसलिए अनु- 
भृतिके रूपमे विष्णु सव्रका पालन-पोपण करते हैँ । अनुभूतिकान 
होता अर्थात्ति न जानना यह तमोगुण का लक्षणहै। तमोगुण से प्राणी 
काना होना है । तमोगुणमे रुद्र (णिव) संहार करता है ।,जानने 
अओौर न जानने के मिध्धित वृदिको रजोगण कहते है, यही जन्म का 
कारण होता है। इमीलिष्‌ ब्रह्मा को निर्माता कहां गयाहै। अनुरति 
अर्थात जानने कौ क्रियामे सुहोता दै, न जाननेसे दुख टोतादहै। 
जानने ओरन जानने की मिश्र वृद्धिकोही हम अपनेदेहमेब्रहमाके 
रूपम जाने । स्धरुन देहका निमतिा निड्चयमे त्रि्ुद्धि' ब्रह्माही 
है । अत्ःकरण अर्थात जाननेफी वुद्धि, अनुरति ओ अनुभूति मवमे 
समान है अर्थात सवके अतकरण एकह । इसी प्रतंग मे उत्पत्ति 
स्थिति शीर संहार करने वाले ब्रह्मा-विष्ु-महेण को अपनदेहमे ही 
देखने कीं विवि ही वतलादी । इसका सव लोग आस्थापूर्वक विचार कर 
अनुभव प्राप्त करे । 


दूसरा समसि 
दह आशंका 

अव श्रौता कहते हैँ कि आपने अभी जो विवेचन क्रिया, उसमें 
विष्णु का अभव दिखाईदेता है । आपके कथनानुसार ब्रहमा-विष्णु- 
महेए उत्पत्ति-स्थिति-सहार स्प होने के कारण उनकाभी अत में विनाश 
है । चतमु ख ब्रह्मा, चतुभुज विष्णु कीं महिमा हमने सुनी दै । लिग- 
पुराणमे शकररजी की महिमा विपरीत वताई गई दहै। मूल मायासेः 
गुण माया प्रकट हुई ओर उसमे त्रिगुणात्मक उपरोक्त ब्रह्मा-विष्णु-महेण 
तीन देव हुए एेस। शाम्व वताते हैँ पर मुल माया कहां से उत्पन्न हु 
यह कोई नही वतलाता । अतः अप इस विषय में विस्तार पूर्वक बत- 

लाने की कृपा करे । 
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यदि कहा जाय कि तीनों देवौ ने मिलकर मूलमाया वनायी तो देवं 
तो माया के बाद हुए । यदि यह कहे कि पर ब्रह्मने माया को उत्पन्नं 
किया तो ब्रह्म मे कतरत्व है ही नहीं । यदि माया सत्य होती तो उसकां 
कतृच्य ब्रह्मको है यानहीं इस पर विचार क्रिया जा सकता था । 
पर वहतो सर्वथा मिथ्या है, फिर उसका कतर त्व॒किमे दिया जाय ? 
अतः इस उलज्ञन भरी गुत्थी का श का-समाधान करने कौ कृपा करे । 

इसी प्रकार वेद (शब्द) मातर काके विना (भक्षर) नहीं है, मातृकां 
देह विना नही, देह से देहं उस्पन्न होता है। एमे सव देहो मं नरदेहं 
प्रमुख है । फिर उनमें ब्राह्मण देह सवशर ष्ठ उन ब्राह्मणों को ही वेदों 
का अवरिकरर-यह्‌ क्या मेला है, समन्ञ नहीं आता । वेद कहां से 
आये, देह कंसे उन्पन्न हर, देवतागण कमे प्रकट हए यह सव कूं 
जानना चाहते है । कृपया इसे अच्छी तरह समाद्ये । 

इस पर वक्ता उत्तर देते दँ कि सुनो लौकिक परम्पराये अौर शास्त्र 
निणेय एक समान न होने के कारण ओर सत्य का प्रत्यय यह सदा एक 
होने के कारण निर्णय वतलाने में कणिनाई आती है । शास्वों की प्रतिष्र 
रखकर प्रत्यय (अनुभव) न वतारे तो यहं गुत्थी नहीं सुलज्ञ सकेगी 
क्योकि शास्त्र मे भी अनेक मत-मतान्तर हे । शास्त्र-वचनों करी रक्षा 
करते हुए अनुभव की वात कहने से अर्थात पूर्वं पक्ष त्यागकर सिद्धान्तो 
की ओर ध्यान देने से अज्ञानी ओर ज्ञानी दोनों का समाधान हो सकता 
है ' शास्त मे पूवं पक्ष का प्रतीप्रादन किया गय। है, जो मिथ्या है। 
अज्ञानी उसी को सच्चा मानकर चलते है। पर ज्ञानियोंको विचार 
वंक अपने अनुभव से उसकी जाच-पडताल करनी चाहिए अस्तु, अव 
हम अगले समास में शास्त्रों की रक्षा करते हृए इस विषय को सम- 
जायेगे । श्रोता सावधान होकर मुने । 








देह आण का णोधन |] 


तीसरा समास 


देह आश का शोधन 


वक्ता कहते हैँ--उपाधि रदित आकाश ही निराभासं ब्रह्म है। 
ओर उसी निराभास ब्रह्म से मूलमाया की. उत्पत्ति हुई है । पूलमाया 
वायुरूपहै मौर वायुमें त्रिगुण ओर पचभूत समाविष्ठ दँ । आकाश 
से दाय देवता, वायु से अग्नि देवता, अग्नि मे आपोनारायण (जल 
देवता) अप से नाना वीजों द्वारा उत्पन्न पृथ्वी, पैदा हुई । वाद में इस 
पृथ्वी से पाषाण वने मौर उन्हीं से फिर सव देवी देवताओं का विस्तार 
इभा । अनेक वृक्ष, पाषाण, मिह जादि को देवी-देवताओं की मू्तियां 
वनायीं जातीं हैँ. ओर उन-उन देवताओं की उपासना से भक्तों को 
उनकी भावना के अनुसार अनुभव होता है । परन्तु यह सव देव हैँ वायु 
रूप ही देशकाल के अनुसार अनेक देव, यश्न, चामुण्डा, भूत, कात्य।यनी 
आदि नाना देवी-देवताओं का प्रचार हुआ है, ये सव वाय, रूप है पर 
विज्ञेष प्रसंगो पर विभिन्न देह धारण केर उपासको की भावना के 
अनुसार गुप्तं तथा प्रकट हुमा करते हे । वाय्‌, मनुभ्रूति, वासना, वृत्ति, 
आदिके रूप में जगज्योति की कला है । आक्राशसेदो प्रकारके वायु 
की उत्पत्ति हुई है । एक सदा कटने वाली चचल हवा ओौर दूसरी 
जगज्ज्योति । इस जगज्ज्योति में ही देवी देवताओं की अनन्त मूत्तियां 
भासित होती है । इसी प्रकार तेज भी उष्ण भौर शीतल दो प्रकार 
काह । उष्ण तेज प्रकाश रूप सूयं, सवंभक्षक अग्नि ओर विदय्‌त 
(विजली) एसे तीन विभागों मे विभक्त है. ओर शीतल तेज से जल, 
अमृत, चन्द्र आदि शीतल नक्षत्र, तारकाए, बफं आदि पदाथ हए । 
अव जल में भी पानी ओर अमृतपेसेदो ध्रकारहँ। प्रथ्वीमेभीदो 
प्रकार हैँ । एक प्रकार पाषाण, मिटटी ञादि का ओर दूसरा सुवणं, 
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पारस, रल आदि का । इसीलिए थ्व को बहुरत्ना वश्रुन्वरा' कहा 
गया है । इस सारे कथन मे आप लोग सत्य-असत्म क्या, इस पर 


गम्भीरता से विचार कर निणेय करे । अव्र मुख्य प्ररन मानव-गोनि ` 


की उतत्ति काटहै कि मनुष्य क्हांसेषैदा हए । इसका वर्णन ओौर 
समाधान हम अगले समास में करेगे । श्रोतागण सावधान होकर सुने । 


` चौथा समास 


बीज लक्षण (गुण निरूपण) 

वक्ता कहते है--अव देखिये सृष्टि की उत्पत्ति कंसे होती है । यह्‌ 
वात स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य, पशु, आक्राण में उडने वाले पक्षियों 
से पक्षी, मद्धली मगर आदि जलचरो से जलचर आदि अगणित प्राणी 
निर्माण हए । यह वात तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देती है । इसमें अनुमान 
काकाम नहीं दै । कहीं कहीं कुछ विपरीत प्रकार से भी उत्पत्ति होती 
है पर बिना शरीर के शरीर कौ उत्पत्ति नहीं होती, यह निरिचत है । 

अव यह्‌ उत्पत्ति का सिलसिला कंसे शुरू हुभा, कहाँ से करिसने 
शुरू की जिसने शुरू की उसको क्रिसने बताया आदि बातों का यहां 
विस्तार करने से वह्‌ एक लम्बा इतिहास हो जायेगा । हमें तो मख्य 
बात ध्यान मे रखनी है अर्थात हमारे ऋषि मुनियों के प्रचीति के शब्दों 
पर विरवाम रखना चाहिए ।; 

शास्त्रों के अनुसार प्रथम परत्रहम से माया की उत्पत्ति हुई । उसे 
ही सृध्म अष्टधा प्रकृति कहते हैँ क्योकि वह्‌ प चभूत॒ ओर तीन गुणों 
का भिश्रण है । वह माया वायुरूपहै में च 
ही इच्छा ^ संकल्प कहते हैँ (2 त त ५ 

सव ९ 

है । सम्बन्ध दै, यह कहना केवल शब्द-खल द्र । निगुण ब्रह्म शब्दातीत 
दै । नाम रूष मातर ्रमरूप ठँ 1 भकराश में कोई कितना ही जोर लगा- 
कर प्रत्थर फके, वह उसे नहीं दु सकता, वसे. ही निविक्रार ब्रह्म को 
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नाम खूप आदि विकार स्पशं नहीं कर सकते । प्रत्यय जानकर | 
रखने से हीं अनुभव आयेगा । प 

ए मे जौ अन्‌-भूति की कलादहै, उत ही ईश्वर स्वे- 
श्वर क्व है । उस ईरुवर मे गुणका प्रवेश होने पर वह्‌ त्रिगुण मुक्त 
हो जाता है ओर उससे ब्रह्मा-विष्णु-महेण इन तीन देवों का निर्माण 
होता है । यदं पहले ही बताया गया है कि सत्व से ब्रह्मा, रज ते विष्ण 
ओौर तम से महेण की उत्पत्ति हृई दै । वसे तो तीनों गुण एक दूसरे वं 
न्यूनाधिक प्रमाण मे पिलेहृएदहै, पर जिस गुण कौ जिसमें विशेषता 
होती दै, यही उसका मख्य गण माना जातादहै। वायू. में सत्वगुणात्मक 
विष्णुही चतुभुज देह धारी देवता बनगये । एसे ही ब्रह्मा अौर महे 
ने रूप धारण क्रिये । इन देवताओं को गुप्तया प्रकट होने मे देर नहीं 
लगती । आज भी बड़ बड़ योगी गुप्त ओौर प्रकट हु करते हँ यह्‌ 
हम प्रत्यक्ष ही देखते हैँ । फिरवे तो समथ देवता ही ठहरे । देवी- 
देवताओं मेँ मनुष्य से कई गुना अधिक्र सामथ्यं होती दै। 

मन्‌ ष्य भी.योगशक्तिसे भिन्न देह धारण कर सकता है, पर काया- 
प्रवरेण कर सकता है फिर वह्‌ तो जगदात्मा वाय, है। उसे चाहे जो 
देह धारण करना, गुप्त या प्रकट होना क्या कठिन दहै ? अर्थात ईश्वर 
नही गुण माया का अगीकार कर ब्रह्मा-विष्णु-महेश रूप से तीन देह 
धारण किये । बाद में उन्होने अपनी संकल्प शक्ति से स्वियों कौ कल्पना 
की ओौर कल्पना करते ही सुन्दर ॒स्वियां प्रकट हो गयीं । उनके संकल्प 
से ही उनसे पूत्र-पौव्रादिक उत्पन्न हए । यह तो विष्णु भगवान तथा 
ब्रहदेत्र की आरात हुई । ध 

ब्रह्म देव ने भी संकल्पमात्र से सृष्टिका निर्माण किया । जारज, 
अ'डज आदि अनन्त जीव-जन्तु ब्रहम देव की इच्छा मात्र से निर्माण 
हृए । जल ओौर पसीने से उत्पन्न जीव स्वदज कहलाते है भौर वाय्‌, 
से उत्पन्न जीव उद्धिज । वाद में एक शरीर से दरसरे शरीर उतयन्न हए 
ओर इस तरह अनत सृष्टि का निर्माण हुभा । इस सृष्टि का विष्णु ने 


४. 
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मूल रूप से अर्थात सूक्म इच्छा मात्र से पालन पोषण किया ओर स्थुल 
ख्प से समय पर अनेक अवतार धारण कर घेम -स स्थापना कौ । धमं - 
स्थापना मे सहयोग देने वाले सभी सज्जन विष्णुरूप, विष्णुकदही 
अश होते है गौर जो दुर्जन होति हैँ वे राक्षसो कीकोटिमे माने जाते 
है । सज्जनो की रक्षा करना ओर दुर्जनं का संहार करना ओरये 
दोनों कायं करते हुए धमं की संस्थापना करना यहं विषु भगवान के 
अवतारो का प्रधान प्रयोजन है । जो जीव जन्म लेते, उनकी चेतना 
को नष्ट कर सद्र अर्थात शकर भगवान अपने तमोगुण से उनका संहार 
करते हैँ । शुद्र जव क्रोध मे आति, तव वे सृष्टिका संडार करतेदैं। 
वही प्रलय कहलाता है ) प्रलय के समय सारी सृष्टि ही नहीं, सारा 
बर्माड जलकर भस्म हो जाता है ओर फिर दुबारा ब्रह्मा मृष्ट एवं 
ब्रह्मांड के पूवे की भांति नया निर्माण ओर विश्णु भगवान सृष्टि का 
पालन पोषण करने लगते है । उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार कीये सारी 
प्रक्रिया को श्रोतागण सावधान होकर भली भांति ध्यान में रखें । 
कल्पान्त मे जो संहार अर्थात महाप्रलय होता है, उसका वर्णन हम 
अगले समासमे करेगे। जो पचो प्रलयोंको पहचानता दै, वही 
ज्ञानी है। 


पाचवां खमास 


प्रलय लक्षण 


वक्ता कहते हैँ कि प्रलय पाँच प्रकार का होता है । पिडमेंदो ओर 


ब्रह्मांड में दो एसे चार प्रलय होते हँ ओर पांचवां विवेक प्रलय कहु ` 


लाता है । विड मे एक निद्राप्रलय बौर दूसरा मरण-प्रलय ब्रह्माविष्णु 
महेश जब निद्रित होते है, तो ब्रह्मांड का निद्रा-प्रलय होता है । ब्रह्मांड 
का कल्पति प्रलय होकर अव तीनों देवताओों का अन्त हो जाता है, 
उपे ब्रह्य-प्रलय कहते है । 
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अव इन पचा प्रलयो का स्पष्टीकरण करेगे। जव मनष्य नीद में 
रहता है, तव सृष्टि के सारे व्यापार उसे अलग रहते है भौर सुषुप्ति 
अथवा स्वप्न अवस्था शुरु होती है । जागृति का क्षय निद्रा मे होता है 
इसलिए इसे निद्रा-प्रलय कहा जाता है। शरीर दरूटने के समय को 
मृत्यु-प्रलय कहते है । शरीर में अनेक रोगों की प्रवलता होने से अथवा 
किसी आस्मिक दुर्घटना से शरीरसे पचध्राण विलग हो जाते है ओर 
साथ ही मनस्पी वाय्‌. भी निकल जाता है। केवल शव वचा रहता 
है । इसे दी मूत्यु-प्रलय कहते हैँ । 

अव ब्रहमांड-प्रलय कीं वात सुनिये । ब्रह्मदेव के निद्रित होने पर 
इस सारे मृत्यु लोक का एक वडा पिड वनकर प्राणिमाव्र के सारे 
व्यापार समाप्त हो जाते हँ मौर प्राणियों केसू्म अशमभीवाथुके 
चक्रमे समा जतिदहें। पेस्रा कुछ समय इस प्रकार बीतता है, फिर 
ब्रह्मदेव के जागने पर सृष्टि रचना का कार्यं आरम्भ होता है भौर 
वायु मे विखेरे हृए सूर्ष्मांश (जीव) पुनः शरीर धारण कर संसार में 
विचरण करने लगते दँ तथा पूरवंवतः पुनः सृष्टिका भ्रमजारी हो 
जातादै। 

ब्रह्म देव की आयु समाप्त होते ही ब्रह्म प्रलय का आरम्भ होता 
है । लगातार सौ वषं तक अवषण होने सेसारी जीव-ृष्टिकानाश 
हो जाता है, पृथ्वी अभयदि रूप से फट जाती है, सूय का ताप वारह्‌ 
गना वकर सारे संसार की होली हो जाती है । अग्नि का विस्फोट 
होकर शेष भी विष उगलने लगता है-ओर वादमें वह भी मर जाता 
दै । आकाश में सयः की प्रवरतम ज्वायेः भड़क उठती हैँ ओौर नीचे शेष 
विष उगलने लगता है ओर इन दोनों के प्रताप से सारा ब्रह्मांड जलकर 
भस्म हो जाता है । सूयं के प्रखर तेजसे मेरू मादार पवेत ढटकर 
इन्द्र की भमरावती, ब्रहम देव सत्य लोक, विष्णु का रवकुण्ठ लोक ओर 
शिव का केलास आदि सभी लोक भस्म हो जाते है । 
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मेरू पव॑त के ठहूते ही सारे देवता वाय्‌, चक्र मे विलीन हो जाते 
है । तत्र हाथी की सूढ़के समान मुसलाधार वृष्टि शुष होकर सारी 
सृष्टि मे निमिष माव्रमे जल प्रलय हो जाता है ओर सृष्टि जल में 
इव जाती है । सृष्टि जन रूप होने पर अग्निउस जल को यसुखा डालता 
है । भग्नि कै प्रज्वलित होते ही समुद्र मे वडवानल वाय्‌. का प्रकोप हो 
जाता ओरणशकरकेनेत्रों का तेज पचभूत, अहुकार ओर महत. 
तत्व इन सात क चकों का वेरा, सूय, विद्य्‌त शक्ति आदि समी ज्वालां 
एक्व्र हो जाती हैँ । देवताओं के तेजोमय देह उनमें विलीन हो जाते 
है गौर उनके पूवं सपमे वे समा जाते हैँ । तव महाप्रभेजन (वाय्‌) 
का प्रकोप होकर अग्निका शमन हो जाता है ओर वाय. मूल ब्रह्मकी 
ओर अग्रसर होती है । जैसे घुआ आकाशम विलीन हो जाता है। 
वेसे ही वाय्‌. भी घुलकर ब्रह्म मे लीन हो जाती है यह्‌ सवको विदित 
ही है कि बहुतायत के सामने अल्प का नाश हो ही जाताहै। वायुका 
भय होते ही प चभूत ओर तीनों गुण एवं ईङ्वर, प्रकृति भौर पुरुष भी 
अपना अधिष्ठान छोड़कर निविकल्प ब्रह्म मे विलीन हो जाते है । उस 
काल मे अन्‌मूति भी नष्ट हौ जाती है ओर जगज्ज्योति भी लोप दहो 
जाती है । तव केवल शुद्ध, निविकल्प एकमात्र स्वरूप स्थिति ब्रह्म ही 
शेष रहता है । संसार मे जितने भी कल्पित नाम रूप आदिं] वे 
सव प्रकृति के ही कारण होते है। प्रकृति का विनाश होने पर फिर 
क्या शेष रह जाता है, जिसका क्रि णव्दोंसे वणेन क्रिया जा सके । 


प्रकृति के रहते हए ही विवेक द्वारा सत्‌ -वस्तु परत्रहम-परमात्मा का , 


विवेक करना, उसका भान ओर साक्षात्कार होना ही विवेक-प्रलय कटहू- 
लाता है, जिसके दवारा सारे वन्धनोंसे मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप वन 
जाता है। 

इस प्रकार हमने यहां पाचों प्रकार के प्रलयोंके वारे मं संक्षेप गों 
सब बाते बता दी हँ । आप सव श्रोतागण उक्त पर चितन कर उक्तकी 
सत्यता ओर यथाथता का अन्‌.भव कर । 


रै 
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अभी तक उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार की सव वातं आपको समज्ञा 
चुके है । अव निगुण, निराकार परमात्मा के सम्बन्व में विशेष वातं 
आपको अगले समास पं विस्तार पूर्वक वतलायेगे श्रोतागण सावधान 
होकर सुनें । 

खटवा समासं 
श्रम क्रा जाभास 

पिष्ट्ल समास भ ॒उत्पत्ति-स्थिति ओर संहार के वारेमें बताया 
जा चका टै । अव निगुण परमात्मा के विषय में सुनो । परमात्मा 
इत सव भ्थिति के परे है। होने, रहने या जाने से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं दै । आदि, मध्य ओौर अत सवमे वही भरा हृ है । परब्र 
सदा एकसा है भौर मध्प में ही उसका जो उत्पत्ति-स्थिति ओर संहार 
का हर्य दिखाई देता है, वहु सव्र भ्रम जाल है । जिसका भास होता है 
वह सव नाणवान है । पिड-त्रह्मांडों कौ उथल-पुथल नित्यशः हुभा करती 
है पर कल्प के अन्तये सव्रका नाण हौ जाता है । विवेकी पुरुष सृष्ट 
मे विचरण करते हुए भी सारासार विचार सेसारी दातोंको ध्यान 
मे रखते हए शात रहते दँ पर एसे ज्ञानी पुरुष स सार में बहुत थोडे 
हैँ भतः अधिकांश अज्ञानी लोगों के आगे उनकी कौन सुनतादहै? जो 
ज्ञानी होता है, उसका लक्षण यह है किवह्‌ कभी श्रमजाल में नहीं 
फसता । जो सव भ्रमोंको जानते हुए उनसे अलग रहता है, वही 
सच्चा ज्ञानी पुरुष दै । 

अव भ्रम क्या दहै, इसे देखें । निविकार परब्रह्म दही सब गें व्याप्त 
है 1 उसके अतिरिक्त नाम रूप की सव चीजें भ्रम मात्रहं। 
भ्रमेणा ह भ्रमेणत्व भ्रमेणो पाक्तका जनाः। 
श्रमेणेशवर भावत्वं श्रम मूल मिद जगत्‌ ॥ 

अर्थात अष्टधा प्रकृति भी भ्रम लूप ही है । उससे विवेक दारा जो 

विलग रह सकेगा, वही धन्य पुरुष है । अव भ्रम॒सम्बन्ी कुछ उदा- 
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हरण बतायेगे, विदेश मे भ्रमण करते हए दिशा भूल जाना, आत्मीय 
जनों कौ पहचान भुल जाना, भूत-प्रेत आदि की वाधा से पीड़ित होना, 
मद्यपान से उन्मत्त होने पर॒ एक वस्तु की अनेक वस्तुए दिखाई देना, 
संशय के भवर मे घूमना, नाटकों के रगमच परस्त्रियो का अभिनय 
करने वाले पूरुषो को स्वयो के रूप में देलना, रास्ता भूलकर शहर 
मे भटकते रहना, किसी स्थान पर गाइकर रखी हई वस्तु का स्थान 
भूल .जाना, अपने पास पडी हई चीज को खोई हई जानकर उसके 
लिए चिता करना, पढ़ा हुआ भूल जाना, स्वप्न केदुःखसे दुली 
होन, दुश्चिन्त या अपशगुन ये घवरा जाना, रुठी खधर से उदास | 
होना, पेड या खम्मे को देखकर भूत होनेका भ्रम होना, कहीं कु 
आहट होते ही दचक जाना, जल को कांच समज्ञकर उस प्रर गिर 
जाना, मुख्य द्वार छोडकर अन्थत्र भटक जाना, एक को अनेक देखना, 
आदि सव भ्रम के लक्षण है] मृत मनुष्य कभी कभी स्वप्न में दिखाई 
देकर कुछ मांगने लगता है । इस स्वप्न की स्थिति का चितन करते 
रहना यह भी भ्रमिष्ट मवस्था है । 

सांसारिक सभी वस्तुओं को मिथ्या कहते हए भी उनको प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह भी भ्रम है। अपना बडप्पन यां 
महत्ता केपी वढोगी इसकी विता करने वाला, बाह्य वभव मं भुलने = 
वाला, कमंठता के अभिमान मे सन्चे ज्ञान को तुच्छ॒समक्लने वाला, 
्मैज्ञाताह, ब्रहम रूप ह, एेचा मानकर अनाचार करने वाला, इस 
प्रकार के सभी मनुष्य भ्रमिष्ठही हैं। देहाभिभान, कर्माभिमान, जाव्या- 
भिमान कुलाभिमान, ज्ञानाभिमान, मोक्षाभिमान आदि सभी अभिमान 
श्रमस्पही हैं । जिसे न्याय अन्याय का ज्ञान नही, अन्याय करते हुए 
भी जिसे अपने कम का खेद नही, जिसे सारासार विचार नही, आगे १ 
पीछे की सुव नही, जो अभिमान से, अहकार से व्यथं ही अपनी शान 
बताता है ओौर मनमानी कल्पनायेः करता रहता है, वह भ्रममेंहै। 
विना श्रचीति के ओौषधि का सेवन करना, विना अनुभव केज्ञान कीं 
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बधारना, फल श्रूती विना प्रयोग करना, ज्ञान विरहित योग साधना 
करना, शरीर भोग की सदा इच्छा रखना ये सारे भ्रमे प्रकार है। 
यह समञ्लना कि विधाताने हमारे भाग्य मे जो कु लिखा है, बही 
होगा, धमहीहै। 

अज्ञानी लोगों मे इसी प्रकार के अनेक श्रम फलि हए है । जिनमें 
थोड़े से यहांसकेत रूपमे निवेदन किये हैँ । जवकिसाराससार 
ही मूल रूपसे श्रम है, तव फिर किन किन वातोंका अलगसे वणेन 
किया जाय | एक निगुण परब्रह्म परमात्मा के सिवा शेष सव रम रूप 
ही है । ज्ञानी पुरुष यह जानते हुए सांसारिक चीजों से सदा अलिप्त 
रहते हैँ । जिस पर भी अनेक लोगरेसेज्ञानियोंके बारेमे भी अनेक 
चमत्कार आदि बताकर जनता में श्रम फलति है । 

अव श्रोता यहणशका करते है कि महान ज्ञानी पुरुषो स त-महा- 
स्माओं कौ सम धियो का पूजन आदि क्रिया जाता है वहु कहाँ तक 
उचित है ? क्या इससे कुच फल प्राप्त होता है ? इसी भांति वहुत से 
एेसे महात्मा हो गये ह, जिनमे लोकोत्तर साम्यं थी। अतः क्या वे, 
भी ससारिक पदार्थो की वासना में लिप्तथे ? क्या यहु सव वाते 
मानने योग्यै, यासव ध्रमका हीखेल है ? कृपया इन्दं अच्छी 
प्रकार समञ्ञाये । वक्ता कहते हैँ कि इन वातों का उत्तर हम अगले 
समास में दंगे । 


सातवां समास 
सगुण भजन 


श्रोताओं की इस शका पर कि अवतार ज्ञानी ओर सन्त जन जो 
सारासार विचार द्वारा मुक्त हो गये है, उनकी सामथं का अव तक 
प्रभाव कंसे चल रहा है ? क्या उनको वासनार्ये अबतक शेष वची हैँ ? 


चक्ता उत्तर देते है कि एमे अवतारो महुपुरुषों एव ज्ञानियो की स(मथ्पं 
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उनके पञ्चात भी काम करती रहती दै पर इसका यह्‌ अथ नहीं कि 
वे वासनाओं से युक्त थे या हैँ । भाविक भक्तोंको अनेक चमत्कारो पर 
विश्वास हो जाता है ओर वे उसे सत्य मानलेते है। सन्त महात्माओं 
के जीवन काल में भी उनक्रे भक्तों द्वारा अनेक चमत्कार वतलाये जाते 
है पर इन बातों पर हमें बहुत सावधान होकर विवार करना चाहिए । 

सन्तजन वासनाओं को लेकर जनम नहींलेतेदै पर लोगोंकोवे 
एक ही समय पर भिन्न भिन्न स्थानों मे दिखाई देत हैँ । यह्‌ तो केवलं 
भावना प्रघान भक्तो के विद्वासं काही परिणाम दै । एेसे भक्तोंके 
लिए देवताभों का अस्तित्व यथाथं ही कहा जायेगा । भावना के विना < 
सारी कल्पनायें व्यथं ओर कुतकं मात्र हैँ। यदि कोई व्यवितत अपनी 
भावना के अनुसार किसी चीज को स्वप्न में देखता है, तो क्या उस 
समय वह चीज उसमे सचमुच प्राप्त हौ जाती है? यदि यह ऊहा जाय 
क्रि उसके स्मरण मात्र से उसे किसी चीज का प्रत्यक्ष भास क्यों होने 
लगता र, तो इसका कोई तक पुणं उत्तर तो नहीं दिया जा सन्ता 
-पर यह्‌ सब भावना का देल है, अर्थात कल्पना है. भ्रमहै । स्वप्न में 
अनेक स्थान ओर वस्तुयं दिखाई देती हँ पर उनका वस्तुतः अभ्तित्व 
नहीं होता 1 केवल उनक्रा स्मरणमाव रहता टै। इसी प्रकार यह सक 
वाते ह ॥ 

यह्‌ नहीं मानना चाहिए कि जानीका जन्म होता है । इस वात 
को समज्ञने के लिए विवेक की आवश्यकता है । ज्ञानी वास्तव में मुका 
हो जाते ह पर उनकी सामथ्यं उनके पर्चात भी चलती रहती है, 
जिससे सिद्ध होता है करि पुण्य-्रथ पर चलते रहेर्है। हवं भी उनका | 
अनुकरण कर पुण्य-पथ कै पथिक वनने का प्रयास करना च।हिषए ह्मे 
ईष्वर पर।यण होकर सदा न्याय-मागः पर चलना चाहिए । हम पुक- 7 
चरण ओर तीर्थाटन करे, नीति का अनुसरणं करें तथा वैराग्य की 
शक्ति स अपनी सामथ्यं भी वढृति रहै । स्वस्वल्य में स्थिरता आने 
परज्ञान मागं से भी सामथ्ये कौ वृद्धि हो सकती है । अतः एकान्त 
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का एकाग्रता काभग हो, एसा कोई कायं न करे । एक गुरु ओरं एक 
उपासना के लिए एक आराध्य-देवता का निङ्चय कर उन पर पूणं 
वरिश्वास के विना सव्र निष्फल ह । निगुण का ज्ञान एवं अनुभूति होने 
पर भी सगुण की अव्रहेनना न करे ेता करने से हम दोनों दीन हो 
जातें] न सच्चा ज्ञानदही है ओर न सच्ची भक्ति। वह पुर्ष तव 
केवल अनुमानके भवरमे फंसा रहता है । इसलिए जप एवं ध्यान 
का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए । सगुणोपासना त्यागने पर 
ज्ञानी होने पर भी उसको अपयण मिलेगा इसलिए सगुण-भक्ति का 
कभी निरादर न करे । निष्काम भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती 
पर उसके लिए वहुत वड पण्याई चाहिए । सकाम भक्ति से कामन ओं 
की पूति हौ जाती दै पर निष्काम भक्तिसे प्रत्यक्ष परमात्मा की ही 
प्राति हो जाती है । कामना पूति ओर ईश्वर प्राभ्ति मे कितना भारी 
अन्तर है ? फल देने वाले भगवान ही द, पर फल की ओर सतत ध्यान 
रखने से भगवान विंड जाते दँ । अतः निष्काम भवरितं वारा भगवान 
को वश करना ही श्रोयस्कर माग है । 

निष्काम भक्ति का फल अपर्याद है । उसके द्वारा असीम सामथ्यं 
की प्राप्ति होती है । उसके सामने सकाम भवित ये प्राप्त होने वाले 
फल अति तुच्छ है । निष्काम भक्त के मने जो जो भावना पैदा होती 
है, उस की भगवान स्वयं तत्काल पूति करते हैँ । ेसे निष्काम भक्त 
ओर भगवान में कोई भेद नहीं रहता । इस प्रकार भक्त तथा भगवान 
की सामथय एक होने १२ उसके सामने कलिकाल भी नहीं टिकर सकता 
फिर अन्योंकी वाती क्या? जहाँ निष्काम भविति युक्त कमयोग 
जौर विमल ब्रह्मज्ञान का संगम होता है, उसके सन्मुख तीनों लोक 
तुच्छ हँ । एेसे ज्ञानी भक्त के सामने असाभान्य बुद्धिः के पुरुष का तेज 
हो जाता है । एमे भक्त के लिए यश, कौत्ति ओौर प्रताप अपने आप 
उपलब्भर हो जाता है। जहां अज्ञान का निरूपण ओर हरिकीतंन का 
प्रवाह एक साथ चलत है अ्थति ज्ञान ओर भक्ति का सुखद संगम 
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होता है, वर्ह प्राणी मात्र तल्लीन एवं तत्पर हौ जाते हँ । जिस परमाथ 
मे भ्रष्टाचार नहीं, वहु उदार होता दै। सारा तार विचार पुव॑क 
व्याय-अन्याय पर उचित ध्यान रने से ईरवर प्रदत्त सदुवुद्धिः करुमा्म 
पर नहीं चल सकती । भगवान अपते अनन्यः भक्त को स्वयं सदुवद्धि 
प्रदान करता है । इस सम्बन्व में भगवद्‌ गीता का यह्‌ वचन ध्यान में 
रखना चाहिए 1 
"ददामि बुद्धि योगंत तेन मामुपयान्ति ते) 

अर्थात निष्काम सगुण भक्ति ओौर ब्रह्मज्ञान इन दोनों के समन्वय 
से ही अनुभव जन्य ज्ञान की प्राप्ति होती है. जो अत्यन्त दुर्लभ मानी 
गयी है । 


्राठटवां समास 
प्रचोति-वणंन 


अव प्रचीति के लक्षण सुनिए । जो प्रचीति देवेगा वही बुद्धिमान 
है जिसे प्रचीति का ज्ञान नहीं, वह पागल भौर दीन है। रत्नोंकी एवं 
सिक्कों की प्रनीति (परीभा) किए बिना उन्हें लेना हानिकारक है। 
घोड़ा ओर श्वर भी परीक्षाकर ही लेना चाहिए 1 ऊगने की पुरी 
संभावना हो तभी वोने का वीज खरीदना चाहिए । परीक्षा एवं प्रचीति ॥ 
कै विना निरूपण भी व्यर्थ है । किसी भौषयि का दरसरे कों अनुभव प्राप्त 
होने पर ही उस ओषधि का सेवन करना चाहिए । विना परीक्षा किए 
ओौषवि का प्रयोग करने से लाभ की वजाय हानि होने की ही अधिक 
संभावना होती है । खेल नुमान से किंसी कायं को करना मखंता है । 
बिना परीक्षा किसी काम कोकरने मेँ कभी कभी प्राणों से भी हाथ 
धोना पडता है । अतः कोई भी कां केवल अनुमान मात्रे ही नहीं | 
केरना च।टिए । चालाक व्यक्तिकी चालाकी को भली भांति समञ्ल 
लेना चाहिए । घोलेवाज मनुष्य का वारीकी से निरीक्षणं करने पर 
उसकी जसलीयत का पता लग जता है । 


प्रचीति-वर्णन | | २३३ 


अनाचारी, तापसी लोग ओौर नये नये वेषधारी लु सै हम सत- 
कंता पूवक सावधान रहना चाहिए । दिवालिये सेठ की बाहरी तडक- 
भड्क देवकर भोला आदमी उसके वनावटी वैभव से मोहित होकर 
अपनी घन-दौनत गवां वैठता है। इसी प्रकार विना प्रचीति अथति 
परीक्षा किए प्राप्त ज्ञान भी व्यथंदहै। एसे ज्ञान से समाधान नही हो 
सकता । 

मंत्रों तेत्रौंका अज्ञानियों को उपदेश कर उन्हं उनसे प्रभावित 
कैरना उनका प्राण-हरण करना जंसा ही दुृत्य है । यदि किसी भनाड़ी 
व॑द्यके इलाजसे कोई मर जाता है, तो इसमें किसीकाक्या दोष? 
हेमे स्वयं यह्‌ विश्वास हो जाय किहम पापमृक्तहो गयेदहै भौर 
हमारी जन्म-मरण की श्यखला टूट गयी है, तभी हम यह समञ्चं क्रि 
हमारा सच्चा कल्याण हो गया । जव मनुष्य परमात्मा ओर अपनी 
आत्मा को अच्छी तरह पहचान ले ओर आ्म-निवेदन का उसे पुरा 
विश्वास हो जाय, तभी उसका कल्याण हो सकता है । इस ब्रह्मांड के 
कर्ता, उत्पादन ओर प्रयोजन का उसे टीक्‌ पता लग जाय तभी उसका 
ज्ञान सार्थक हो सकता है । 

सन्देह होने पर परमार्थं के सभी कायं व्यथं ही माने जायेगे। 
प्रथम हमे सृष्टि जौर ब्रह्माण्डके कर्तां को. भली भांति पहचानना 
चाहिए एवं माया की उत्पत्ति के कारणों का ठीक पता लगाना चाहिए 
प्रचीति की रक्षा करने में रुढिया परम्परा टूट जाती है इसीलिए यह 
सव बातें बतलाई गई है ताकि रूढि परम्पराकीभी रक्षाहो भौर 
श्रोताओं के मन मे प्रचीति का भी बोध हो । अतः रूढि भौर प्रचीति 
दोनों का समन्वय करते हुए हमने इस समस्या का निराकरण करने का 
प्रयत्न किया है। 

अगले समान मे अव हुम विचारशील सूज्ञा श्रोताओं को प्रचीति 
ओर प्रमाण इन दोनों का निर्वाहं करते हुए यथाथं का निरूपण करेगे, 
जिसे श्रोतागण पणे श्रद्धा ओर सावधानी पूरवंक सुते । 
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नवां समाप 


पुरुष-प्रकृति स्पष्टीकरणं 

वक्ता कहते है जसे आका से वायु निर्माण हा. वये ही ब्रह्म 
से मून माया उत्पन्न हई । वागु स्वल्प मूल माया में तीनों गण भौर 
पाचों भूत मिलकर अष्टधा प्रकृति अति सृक्ष्म रूप में समाविष्ठहै। जसे 
वटव्रक्ष के वीज को फोडकर देखा जाय तो उसमें वट्वरक्ष के 
प्रचण्ड विस्तार का पता नही चनता पर वह वृक्ष तौ वीज 
मेही रुम हित रढताहै, वैसेसे मूल रूप मजो होता रै, वही व्यक्त 
दशामे प्रकट होता दै । अतः जित बीज भूत मुल माया के स्वल्पका 
ही हमे परिशोधन करना चाहिए । 


मूल मायाके दो विभेद है, उसकी प्रचीति विवेक से होगी । निण्च- 
लतामेंजो चंचल स्थिति होती हैः वही वायु है, उसी अनृभूतिही 
जगज्ज्योति का मूलस्रोत है। प्राणी ओर वायु कासंयोग ही मुल 
माया हे । चेतना (अनुभूति) भौर वायु न्ह ही पुरुप-प्रकृति ओर शिव- 
शक्ति कहा जाता है । वाय स्वरूप मूल मायामे जो चेतना, वही 
पुरुष है । वायु यह शक्ति ओर चेतना यह्‌ शिव (ईष्वर) एक दोनों के 
एक खूप होने से मूल माया को अवेनारी नरेद्र, भौ कहा जाना है । 

वायु मे जौ चेतना है, वही ईश्वर है । उससे तीन गुण उत्पन्न हृए। 
इन त्रिगुणो मे जो सत्व गुण है, वही शुद्ध चेतना है । उसका देहधारी 
विष्णुहै। उसीके अश से सृष्टि का संचालनं होता है, यह्‌ गीता 
.वताती है । इस प्रकार जो मूल तक विचार करेगे, वे माया सें जकड़े 
रहने पर भी अवद्य मुवत होगे । एक ही चेतना व्रत सव प्राणियों 
का संचालन ओर रक्षण करती है। उसे ही जगज्ज्योति ब हते ह । 
मानव, पशु, पक्षी, .कीटक आदि सभी प्राणियों का वही जीवन-आध)र 
है । चेतना-शक्ति से ही उनकी रक्षा होती है । उसी के. प्रभाव से जीव 
संकट आने पर प्राण वचानि भागते है, छिपते हँ । यह चेतनः.शक्रिति.सारे 
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समार कौ रक्ष) करती है, इसीलिए यह जगञज्योति कहलाती है। 
इसके अभावमें प्राणी की मृत्यु हौ जाती है। जिस प्रकार जल तुपार 
वनकर अनन्त केणुओं कारूप वारण करताहै, वसेही मुल मायाकी 
इस चेतना से ब्रह्माण्ड का विस्तार हज है 1 

इमौ प्रकार अनेक देवी-देवता, भूत. पशाच, आदि अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार मृष्टिमे विचरण करते रहते हँ । उन कलिपरत नहीं मानना 
चहिषु। येवायु रूपहोते हँ ओौर स्वेच्छानुसार अपने रूप व्रदल 
सकते हैँ । अज्ञानी प्राणी अपनी वासनाओं के कारण भ्रमित हो जाने 
से उने इनको वाचा हुभा करती है । ज्ञानी पुरुष मे वासना या संकल्प 
नहीं होता । अतः उन्दँ इन शर्वि्तयों से कोई उथसगं नहीं होता । अतः 
हमे आत्म ज्ञान का अभ्यास कर उससे लामान्वित होना चाहिषएु । 

आत्मज्ञान से सव कर्मो का खण्डन होतादै यहं प्रत्यक्ष है । विना 
प्राप्ति के कमं का बंधन नहीं हुटता ओर विना सगरं के आत्म ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता, इम ममं को ध्प्रात में रखें । इस लिए संत-सद्गुरु 
का सत्सग कर अन्तर्याभी तत्वोका शोध करना चाहिएु । अन्ततः 
तत्वों का मूल तत्र में विलय होकर हप स्वयं मूल तत्व सूप बन जाति 
है । मून तत्व के स्वरूप से अनन्यता होना दही मनुष्यका साध्यहे। 
सारा सार विचार के विना सव व्यथंदहै। इसलिए निरन्तर विचारः 
चितन करना आवश्यक है । श्रवण-मनन-निदिष्यासर से प्रचीति होते 
होते प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है । साक्षात्कार के लिए अन्य उपायों 
को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती 1 


दसं समास 
चल-अचल निरूपण 


ववता रहते है- ब्रहम आकाश के समान पोला (गुन्थ) व्य पक) 
सवसे परे निर्मल. निदचलः, ओर सदेव दै । उसक्रा न आदि है ओर नत 


म 
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अन्त । उसे ही परमात्मा कहत हँ । उनके ओर भी अगणित नाम है। 
वह आकाश के सदय सवं व्यापी निराभास आकाश से पाताल तक में 
व्याप्त, कल्पांतो मे भी सर्वत्र संचरित तत्व है । वह॒ अनिवंचनीय भौर 
अचल है । उस अचल तत्व मे चचचलता को स्फूति हई ओर उनसे अनक 
तत्वों की उतात्ति हुई । अदृश्य होते हुए भी उसका नाम निर्देण करना 
ओर उसके लक्षण उताना उसका परिचय प्राप्त करने के लिए अनिवायं 
हो गया है । 

मूलमाया, मूलपुूष ओर मूल प्रकृति ये सव नाम ब्रह्म की चंचल 
प्रेरणा करो ही दिये गये हैँ पर जिसे यह्‌ नाम दिये गये, उसकी हमें 
पहले पहचान कर लेनी चाहिए । विना प्रचीति के व्यथं फी बातें करने 
से क्या लाभ? 

स्वरूप का ध्यान न रखते हुए केवल नाम के साथ भमटकते रहना 
ठीक नहीं ? प्रचीति के अभाव मे केवल अनुमान से उलज्ञन ही उदा 
होगी । निर्चल आकाश में चंचल वायु वहती है पर आकाश ओर वायु 
भिन्न-भिन्न है । वैसे ही निर्चिल परब्रह्म मे चंचल माया लूपी श्रम 
खड़ा हो गया है तथापि ब्रह्म ओर भ्रम महदन्तर है । 

अव माया रूपी भ्रम को निराकरण करगे। जैसे आकाश मे वायु 
का चलन होता है, वसे ही निश्चल ब्रह्य मे चलन द्वारा “एक्रः अहं बहु 
स्याम (म एक ह, बहुत बन ) की स्फति मूल प्रकृति, मुल माया है, यह्‌ 
अहं स्फुरण रूप चेतना ही ब्रह्माण्ड की महाकारण कायादहै। पिण्डमें 
जसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारणणेसे चार प्रकारके देहर 
बेसे ही ब्रह्माण्ड के विराट, हिरण्यगभं, अव्याकृत ओौरएेसे चार देह 
है । इन्दे ईरवर तनु-चतुष्टय अर्थात ईदवर के चार देह रहा जाता है । 
विड के चार ओर ब्रह्माण्ड के चार मिलाकर आठ देह होते ह । इन 
आठ देहो मे जो आवां देहं है वही मूल माया है। वही उपरोक्त 
बतायी गयी अहं स्फुरण रूप चेतना है । चेतना ही मूल माया है। 
आदि-स्फुरण भी वही है। 
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मुल माया के परमेश्वर वाचक अनन्त नाम हैँ । ये सव नाम केवल 
संकेत माव्र हँ । इसी मूल माया को परमात्मा, परमेश्वर, परेण, ज्ञान 
धन, ईश्वर, जगदीश, सत्तारूप, ञान स्वरूप, प्रकाण खूप, ज्योति रूप, 
कारण रूप, चिन्दरूप, आत्मा, अन्तरात्मा टृष्टा,साक्षी, जीवत्मा, 
शिवात्मा, देही, कूटस्थ, हरिहर ब्रह्मा, आदि अनन्त पुरुष नामों से 
सम्बोधित किया जाता है । इनदर, चन्र, वरुणादि देव, ऋषि, सुनि, गण- 
गंधवं, विद्याधर, यक्ष किन्नर, नारद, अदि सव लोकों का वह्‌ अन्तर 
है अर्थात सव का ध्येय, आराध्य वही है। इसीलिए मूल माया को 
सर्वातरात्मा भी कहा जाता है । यह अन्तरात्मा ही चन्द्र, सूयं, तारा 
मण्डल, स्वगं, मृत्यु, पाताल आदि सव ब्रह्माण्डों का संचालन 
करता है । 

मूल माया हीगण माया वनकर सत्व-रज-तम रूप हरि-हर- 
ब्रह्मादि उत्पन्न कर सकल ब्रह्याण्ड-रचना का करण वनती है । अव इस 
मूल माया के स्त्री-वाचक नाम सुनिये । जगदीश्वरी, परमेश्वरी, त्रैलोक्य 
जननी, अन्तकंला, चेतनकला, च चला, जगज्ज्योति, जीवनकला, 
परापश्यन्तरी मध्यमाहूप शारदा, मति, धृति, वारणा, मुल प्रकृति, 
शक्ति, जागृत अवस्था जानने वाली, सुख दुःखादि जानने बाल,दीन 
वत््लः, कृपाला, कोमला, शान्ति, क्षमा, दया, अघ्यात्म-विद्या, साय्‌.- 
ज्यता आदि सव नाम उसी मूल मायाके ही प्रतीक है। 

गुण ओर सृष्टि रचना के आश्रयस इ मूल मायाके ओरभी 
अनन्त नाम बतलाये गये हैँ पर सवका सचालक स्वंब्यापी अन्तरात्मा 
एक ही है । कीट-पतंग से ब्रह्य देव तक सव उसीमे समाये हृए है। 
उसेही हमे पहचानना है। सृष्टि-.चनाका खेल हम देख रहै है। 
पर उसका नियन्ता यद्यपि कोई है, पर वह दिखाई नहीं देता । प्रत्यय 
मे है पर भास मान नहीं। शरीरी भी है पर किसी एक स्थान मे बद्ध 
नहीं । सूक्ष्म इतना है कि सूक्ष्मतम आकाश भी उसीमेचिा हुदहै 
शौर स्थुल भी इतना है कि सरिता-सागर के समान अपरम्पार सब 
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पदार्थो मे व्याप्त है । वह वाय्‌ से भी चंचल है ओरजो जो पदाथं हम 
देखते रै, उसमे वह तद्रूप हौ जाता है । वह्‌ अनन्त रूपों से पहचाना 
जाता है वह्‌ कान मेँ बैठ कर शब्दों कोसूनतारै, नाकमे रहकर 
गन्ध लेता है, त्ववा में स्थित होकर शीतोष्ण, स्पशं अदि का अनुभव 
करता है । एेसा वह परब्रह्म सव मे ओत-प्रोत होकर भी सबसे अलिप्त 
है । उसकी अगाध लीला वही जानता हे । 
वह॒ न पुरुष है, न॒ स्त्रो । वान-तरुण-वरद्र आदि अवस्थाये उसे नहीं 

है । वहं सब देहो का संचालक होकर भी अकर्ता है। सव भूत प्राणी 
क्षर अर्थात नश्वर हैँ पर वहं अश्च” अर्थात्त अविताशी है । 

द्रावियौ पुरुषौ लोक क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः सर्वाणि मतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 


अव तक जो वणेन किया गया, चंचल मूल माया का, अन्तरात्मा 


का वर्णन है । निश्चल परब्रह्म तो इसके भी परे है । वह उत्तमः पुरुष 
स्त्वन्यः' वह उत्तम पुरुष ओर ही है । वह निष्प्र पच, निष्कलंक.निरंजन, 
निविकार, मुख्य परह्य परमात्मा एकर मात्र हँ । चारों देहो का निर- 
सन कर अर्थात देह्‌ातीत होकर उसके साथ अनन्य होना ही भक्तका 
सच्चा लक्षण है । अष देहों का निरसन होने पर चंचल अन्तरात्मा भी 
कहाँ शेष रहा ? निविकार मं विकार कंसा ? निश्चल परब्रह्म ओौर 
चचल मूल माया की भिन्नता को निङ्चय पूवक अनुभव करना 
चाहिए । त 

. च चल नवर है इसलिए निश्चल को ही शारवत मानना चाहिए । 
असार, अनित्य का त्याग कर स।र, नित्य, निर्चल परत्रह्म काही 
आश्य लेकर तद्रर होने का प्रयत्न करे । एेसा करने से ज्ञान कालोप 
होकर विज्ञान का उदय होता दै, मन का मनपन जाकर उन्मन अवस्था 
होगी वहाँ चंचलता कंसे स्पशं कर सकती है ? पर यह्‌ सव कहने-सुनने 
की बातें नहीं हैँ । इसक्रा प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए । अनुभव के 
विना समाघान नहीं हो सकता । 
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सत्य के समान पुण्य नहीं है भौर अत्य के समान पाप नहींहै। 
सत्य अर्थात निश्चल व्रह्म स्वषट्म ओर असत्य अथति चंचल माया । 
हथ पाप का निवारण होते ही निर्चल पष्य शेष रह जाता है भौर 
उससे अनन्य होते ही हम नामा तीत वन जात हैँ । हम स्वयं सिद्ध 
वस्तु ह, देह सम्बन्व हमारा नहीं है, यह प्रय अति ही पावके पहाड 
क्षण भरमेंजल कर खाक हो जाते हैँ । अनेक दोषों का परिमाजन 
ब्रह्मज्ञान सेटो जाता है। अन्य सव साधन केवल समय का व्यथं 
काला पहरण करना है । अनेकक्षेवोंकी यात्राकी, तीर्थो जाकर 
स्नान किया, पूजा, पाठ, त्रत, दान, योग राग आदि स।धन कयि पर 
सव साधनों से अत्म-ज्ञान के साधन की महिमा करोड़ों गुना अधिक 
है । जिते आत्मज्ञान का लाभ हो गया, उसक्र पुण्य की कोई सीमा 
नहीं । उसके सव पाप भस्म हो गये । वे वेद शास्त्रों ने अन्ततः सत्य 
स्वप की प्राप्ति की ही अनन्त महिमा बतलाई है। सच्चेन्ञानीका 
यही स्वरूप होता है । ज्ञानी आत्म-स्वरूपवान ही होते हं । अतः उनको 
पण्य-सम्पत्ति अम्यादि, अहुट होती है । यह सव अनुभव की वातं है । 
जिना प्रचीति (अनुभव) के सव वृथा कष्ट हैँ । इसलिए आत्म-दर्शन का 
प्रत्यय प्राप्त करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए । विना प्रचीति 
के दुःखशोक का नाण नहीं हो सकता। श्री रघुनाथजीकी कृपासे 
आप सव लोगों को सच्चे ज्ञान का प्रत्यय प्राप्त होकर आप ध त्य हों, 
यही मेरी आन्तरिक कामना है । ७ 
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वक्ता कहते है-आकाश से वायु उत्पन्न होता दै, यह्‌ तौ सवका 
अनुभव ही है । अव वायु से अग्नि कंसे प्रकट होता है, इसे सावधान 
होकर सुनिये 1 

वायु के घषण से अग्नि प्रकट होताहै। वागु तत्व केदोमेददहै। 
एक शीतल ओर दूसरा उष्ण । शीतल वायु से शीतल तेज ओर शीतल 
तेज से जल का निर्माण हआ । जल से बीज रूप पृथ्वी ओर अनन्त 
बीजों से सृष्टि की उत्पत्ति हई । मूल माया की कल्पना ही सृष्टि रूप मे 
प्रकट हुई है । वह प्रथम कल्पना ( आदि सकल्प } ही मूल माया है। 
उससे त्रिगुणात्मक गण माया का विस्तार हभ । निश्चल ब्रह्म स्थित 
यह मूल माया अर्थात च चल कल्पना काही रूप है । भ्रूल मायामे 
प्रथम से ही अष्टधा प्रकृति का अस्तित्व है । सत्व, रज, तम, ये तीन 
गुण ओर पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा बआाकाश ये पचभ्रूत मिलकर 
अष्टधा प्रकृति बनती है । मूल माया मे वह॒ कल्पना रूप मे रहती दै । 
उसी बीज का विस्तारं होते होते सूष्ष्मसे स्थूल में प्रवेश करते-करते 
वह्‌ जड़ सृष्टि मे परिणित हो जाती है । मूलतः कल्पना रूप (संकल्प) 
इई, वह मूल माया, त्रिगुण रूप में वही गुण माया ओर जड सृष्टि स्ष 
मे परिवतित होने पर वही अविद्या माया कहलाने लगती है । उसीसे 
आगे चलकर चार योनि (जारज, अ डज, स्वेदज उद्धिज) ओौर चार 
वाणी (परा, पश्यन्ति, मध्यमा व वरवरी) का विस्तार होकर अनन्त 
जीव प्रकट हुए । 

यह्‌ सृष्टि के निर्माण का भ्रम हभ 1 अव सहार का क्रम सुनिये । 


` ` ग्या 
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पिछले दणक्रमेप्रलयके वणन मेयटर सविस्तार्‌ दताया दी गय है। 
फिर भी यहां हम उमे सक्षेपमे सूनायेगे।! लगातार सौ वर्पो तक 
वर्षान होने से सारी जीवसृष्टि सूच जावेगी। उस कल्पांत समय का 
शर्नं मे उल्लेख है । पडचात सूर्यं वारह॒ कलाओं मे तपेगा ओौर उसके 
भीषण तापसे सारे संसार की राख होकर वह जल मे विलीन हो 
जायेगी । वाद में जल अग्नि में, अग्नि वायुमें ओर वायु निराकार 
आकाश में विलीन हो जयेगी ओर इस प्रकार सारी सुष्टिका संहार 
हो जायेगा । अततः मायाका निरसन होकर केवल ब्रह्मस्वरूप ही 
शेष रहेगा , जीव-शिव, डबरा, एवं माया-अविद्या आदि मूल 
माया से उत्यनन सारे खेल विवेक द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए 
दस विवेक प्रलय कहते हैँ । यह सब विवेकी प्प ही जान सक्ता है । 
मूख इसे व्या जाने ? सारी सुष्टिमे दो ही तप्व दिखाई देते है एक 
निङ्चल (ब्रह्म) ओर एक च चल (माया) । सारी सृष्टि का कर्ता 
चचल मूलमायाहीदै। उषे ही अतरात्मा भी कहते हैँ । निश्चल ब्रहम 
से च चल सृष्टि का सम्बन्ध नहींहै। अतरात्मा सव शरीरो मे निवास 
करता है । सारा कवरंत्व इसी अतरग्त्माकाहै। इन्द्रियो कै द्वारा वह 
अनन्त देह का संचालन करता है पर वह कायं करते हुए भी अकर्ता 
है । राव-रकब्रहमाआदि सवदेहींका वही चालक दहै । इसे परमात्मा 
सर्वकर्ता भी कहते ह । पर अन्त मे विवेक-प्रलय होने, पर कृच भौ शेष 
नहीं रहता । श्वान-सूभर आदि योनियों में भी वही अन्तरात्मा वास 
करता है । सामान्य जन केवल देह देला करते है पर विवेकीं पुरुष देह 
कै सचालक अन्तरात्मा काद्णंन करते हँ) वह्‌ सव देहो मे समान 
होने के कारण विवेकी पडिति उसका सम-दशन किया करतेर। श्री 
मद्धभगवद्‌ गीता मे भगवान कहते है 


विद्या विनय स पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चं व श्वपाके च प डितः समदाशिनः ॥ 
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अथति विद्या-विनय सम्पन्न ब्राहमण, गाय, हाथी, श्वान, चाण्डाल 
इन सवके देह भिन्न-भिन्न होने पर भी सवका अन्तरात्मा एकहीहै। 
ज्ञानी पुरुष सव प्राणीमात्र मे एक ही अन्तरात्मा को देखते है । अनन्त 
प्राणियों के सारे क्रिया कलाप इसी अन्तरात्मा द्वारा हआ करते हैँ । 
इसलिए इसे जगज्योति भी कहते है । कानों से सुनना, त्वचा से शीत- 
उष्ण का ज्ञान होना, आंखों से नाना पदार्थो को देखना, रसना से रसो 
का स्वाद लेना, नाकसे गध का अनुभव लेना, क्मद्धियों दवारा विविध 
विषयों का आस्वाद लेना आदि सव काय यह चचल कर्ता अर्थात 
अन्तरात्मा ही करता है । यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी स्थूल देहोंका 
रक्षण करता हे, सुख-दुःखो का अनुभव करता है । अन्तरसाधी अन्त - 
रात्मा कहते हैँ । आत्मा, अन्तरात्मा, विश्वास, चतन्य, सर्वात्मा, 
सुक्ष्मात्मा, जीव, शिव, परमात्मा, द्रष्टा, साक्षी, सत्तारूप अ।दि सारे 
नाम उसी अन्तरात्मा के हैँ । इसे ही मूढजन परमात्मा-वस्तु कहते हैँ । 
सव मे रहने वाला वह्‌ अन्तरात्मा भी च चल अर्थत 'मायाहीहै। 
च चल माया यह माया रूष मे विविध रूपों मे अलग अलग दिखाई 


देती है, जव कि निश्चल परब्रह्म सत्य मौर एक मात्र है । यही नित्य 
अनित्य विवेक दृष्टि है) 


जीव चार प्रकार के बताये गये हैं । जानने वाला जीव प्राण है । 
न जानने वाला जीव अज्ञान है। जन्मलेने वाला जीव वासनात्मक 
भौर परब्रह्म एकाकार होने वाला जीव ब्रह्माण है । ये चारों जीव 
च चल मायासे प्रेरित होने के कारण नाशवान हैँ । निर्चल परब्रह्म 
मात्र आदि अन्त में भी निरचल रहता है ओौर वही शार्वत सत्य है । 
परब्रह्म वस्तु आदि, मध्य भौर अतमें एक समान, निविकार, निगुण, 
निराकार, निर जन ओौर निस्प्रपच है। चचलकी उपाधि का विवेक 
से निरसन होते ही जीव ओर शिव की एकता हो जाती है एसा शास्त्र 
वचन है पर जहां उपाधिहीन हो, वहां निरसन क्रिस चीज का ? 


स ग----र | क ५ ८ 


देव पूजा विवेक ] ॥ २४३ 

अस्मयु जानना यहज्ञान है ओर्‌ उसका भी विस्मरण होना यह्‌ 
विज्ञान दै । मनको जैसे उन्मनावस्था काभान नहीं होता, वैसे ही ज्ञान 
को विज्ञान अर्थात स्वूपानुभव का आकलन नहीं हो सकता । वृत्ति को 
निवृत्ति अर्थात वृत्ति गून्यता ज्ञात नहीं होती वैसे ही गुण को (चचल 
को ) निगुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता । इसीलिए सन्तजनों का कथन 
दै कि विवेक दवारा गृणातीत पर ब्रहम को पहचानना चाहिए । श्रवण 
से मनन श्र है, वर्योकि मनन द्वारा सार (ब्रह्म) ओर अस।र (च चल 
माया) का विवेक होतादै तथासार रूप तब्रह्मके निदिध्यास से संग- 
रहित वस्तु का साक्षात्कार होता है । निग्‌.ण से अनन्यता ही सायुज्य- 
मुक्ति है लध्षयांण (वस्तु) ओर वाच्यांश (च चल माया) यह विचार ही 
यहां समाप्त हो जाता ह । अलक्ष्य वस्तु मे ल्य विलीन टो गया, 
सिद्धांत में पूवेपक्ष समाप्त हो गया, फिर बुद्धि को अगोचर जो परब्रह्म 
उसने प्रत्यक्षता (नेव्रादि इन्द्रियों की गोचरता) का अनुभव कंसे होगा? 
अतः स्वयं अनुभवरूप होने पर अन्य अनुभव की द्रत भाषा का 
अस्तित्व दी कहां रहेगा ? मायिक उपाधि (चचन माया) के रहते 
हए भी स्वरूपाकार होना ही सहज-समावि है । श्रवण, मनन, चितन, 
निदिध्यास के अभ्यास से यह निष्चय हढ एवं स्थिर होता दै । मुमृक्ष 
साधक को इसी दष्ट से सारे प्रये करना चादिए । 


दूसरा समास 
दव पुजा विनेक 


वक्ता कहतेहै--एक (ब्रह्म) निङ्वल भौर एके (माया) च चल है । 
सव लोग च चल माया मे फसे हँ । निश्चय यह्‌ सदैव निर्चल ही है । 
निश्चल ब्रह्य में निश्चल पूरवंक स्थिर हुभा ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी लाखों मे 


एक आघ हीं होता है.। बहूतेरे लोग ब्रहाज्ञान की लम्बी चौदी वतिं 
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करते हैँ पर उनकी, वासनाए चचल माया मेही फसी रहती हँ । चंचल 
माया कै पट्ट मेन अने वाले विरल ही होते है । चचल मुल माया 
से त्रिगुण पंच-शूतात्मक सृष्टि ओौर उसी मँ जनत जीव प्रकट हुए्‌, 
च चल मायामे ही उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ । इसलिए जीवों 
की सारी वासनाए मायाजनित ही होतीदटै। ससारके सारे जीव 
चचल मायासे ही ग्रसित होने के कारण उनके सव कमं भी मायावी 
ही होते है । च चल मायाका विवेक वल से त्यागकर निरुचल ब्रह्मम 
प्रवेण करने वाला महापुरुष दलं भ है । च चल निश्चल नहीं हो सकता 
जौर निरचल ब्रह्म) च चल (माया) में उपलब्ध नहीं हो सकता । 
च चल-निश्चल का लिवेक नित्य जागृत रखने पर ही कु-कुंछ अनुभव 
मिलता हँ । कुकर कहने करा तात्पयं यह है कि संदेह ओर मके 
रूपमे चचल मायाका मन पर वड़ा प्रभाव रहतादै। अतः सारे 
परिश्रम वेकार से सिद्ध होते ह । निरस्चलमे सदेह, भ्रम, आदि नहीं 
होते पर यह ज्ञान होना बड़ा कठिन है । 

जो कुष सगुण साकार है, वह्‌ सव नाशवान है । उसे छोटे-बड्‌ं 
काक्या विचार ?सारामायाकाही विस्तार है । यह्‌ त्रहणंड अण्वा 
कृति कौ ही रचना है भौर वही मित्र-विचित्र अनन्त रूपों से प्रकट 
हई दै । अनन्त विकारो कै कारण उसमे नानाविध चमत्रतिजरक 
दोटे-बड्‌ प्राणी निर्माण हृए है । मुल माया ही विकारी दै । वह भूल 
मे सूक्ष्म होने पर भी कुठ न होते हुए भी अमर्याद रूप में स्थूल वनकर 
चारो ओर फेल गयी है । मनुष्य योनी मे. भी अनन्त देह उत्पन्न हृए 
ओर अनेक भाषाओं में उनका अनन्त नामों मे निर्देश किया गया । फिर 
उनम अनेक प्रकार की रीति-मांति, अनेकं कल्पना प्रकार एवं अनेक 
आचार-विचार्‌ उत्पन्न हुए । लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार अपने-अपने 
वङ्ग से वर्ता करने लगे । अष्ट्वा प्रकृति से ही सारे लोग जन्म लेते ह 
पर उनके विचार-व्यवहार भिम्न-मिन्न है । अनेक वेद विरुद्ध पाख डी 
पत पतान्तर स्वच्छन्द विचार प्रसूत हृए । जव जिस प्रकार का विच।र 


न 
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प्रवाह चला, उसी मे तत्कालीन लोग बहते गये । सवम एकता न होने 
के कारण कोड किसी का नियन््रण नहीं कर सकता । सृष्टिमें अनेकं 
मतों की वडवडी ष॑दा हुई । एक से वकर एक तथा कथित ज्ञानी पदा 
हए । अतः उनम सच्चे-मूठे का चुनावभी कोई कंसे करे ? सवके 
आचार अलग अलग हो गये । उनमें कु स्वार्थी वेद भौ निकले । कई 
अपने सम्प्रदाय के अभिमानी हुए । अनेक देवी-देवता ओर उनकी नाना. 
विवि पूजापद्धतियां प्रचलित होकर देवता ओर भूत-पिशाचों की उपा- 
सना एक साथ होने लगी । सच्चे परमात्मा का भान किसी को नहीं 
रहा । सारा सार विचार लुप्त हो गया अनेक देव ओर अनेक शास्त्रों 
का वाजार हो गया । लोग कामनाओं को लेकर व्रत, उपवास आदि 
करने लगे । इस प्रकार सत्य-असत्य का नि्णंयन होने से सारा समाज 
भ्रष्टो गया। जो जिस मत के प्रवाह मे बह गया, उसे वही मत श्रेष्ठ 
लगने लगा । असत्य का अभिमान करने से समाजका नाश होतादै। 
इसलिए ज्ञानी पुरुष सत्य का ही अन्वेषण किया क्ते है। ज्ञानी को 
लोगों के आचार-विचारों के सव प्रकार स्पष्ट दिखाई देते है । 

अव लोग किन-किन देवताओं कौ क्रिन-किन, मार्गों से उपासना 
करते है, यह सुनिये । 


घातु-पाषाण-मृत्तिका अर्थात मद्री आदि कौ अनेक मूतियां दाकर 
उनकी दी ईर्वर-भावना से पूजा-अर्चा करना यह बहुजन समाज का 
मागं है । कु लोग राम, कृष्ण आदि देवताओं के अवतार-चरितर सुत- 
कर उन-उन अवतारो की जपध्यान आदि किया करते हैँ । अन्य कुछ 
लोग सबका अन्तरात्मा एव सवंसाक्षी ज्ञान धन परमात्मा को अपना 
आराध्य मानते है । करई निमंलव नित्य निश्चल एसे परब्रह्म वस्तु का 
वस्तु स्वल्प होकर अनन्य चितन करते दै । तात्पयं प्रतिमा-पूजन, 
अवतारोपासना, अन्तरात्म भजन ओर निश्चल ब्रह्मोपासना से चार 
भिन्न भिन्न प्रकाशे से उपासना करते द । संसार के भिन्त भिन्त स्व- 
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भावके सभी लोगोका इन चार वर्गोमे अन्तभविहो जाता दै । ये 
सारेलोग भी हम सव्र एक ही परमात्मा कीपजा करने का दावा 
किया करते है पर इनका भाव भगवान ही जाने । अष्टधा प्रकृति की 
पहचान कर प्रकृति क परे परमात्मा को जानना वचाह्िए । प्रकृति म 
निवास करने वाले देवी-देवत। प्रकृति के स्वभाव मात्र प्रतीक है । परक्रेति 
के पर भावातीत परमात्मा को भावातीत महात्मा ही जानते ओौर 
उनकी पहचान विवेक द्वारा ही हो सकती है । जो जिसको भजेगा, वः 
तद्रप होगा । निमंल निश्चल को भजने वाला निम॑ल निश्चल ही 
बनेगा । ज्ञानी को जन-साधारणके समान व्यवहार करते हए भी 
अन्तर में निश्चल शाश्वत ब्रह्म वस्तु बनकर रहना चाहिए । 


तीसरा समास 


शिक्षा विवंचन 

व॒क्ता कहते है भनक जन्म-जन्मान्तरो के द यद्‌ देव दुर्लभ नर 
देह प्राप्त होता है । अतएव यहाँ हमे न्याय नीति पूवंक सदाचरण युक्त 
जीवन विताना चाहिए । गृहस्थ धम का नियम पूवक पालन करत 
हए परमाथ साधन के विवेक काभी ध्यान रखना चादहिए। इससे 
इहलोक ओर परलोक दोनों उत्तम प्रकार से साये जा सक्ते है । जीवन 
के निर्धारित सौ वषः कीञआयु के कुद वषं तो बालपन में अज्ञान मे 
खेल कूद मे) ग वाये । यौवनावस्था विषय भोगों को भोगे में बीती 
भौर वरद्धावस्था कर्मानुसार प्राप्त रोगों के निवारण म वीत चली । अव 
भगवान की प्राप्ति के लिए समय ही कहाँ वचा ? राजकीय परिस्थिति 
अथवा देवी आपत्तियों के कारण मनुष्य को अनेक विता-बलेणों का 
सामना करना पड़ता है । उदर-पोषण के लिए सतत उद्ोग,ओौर शरीर 
कै चोचले भ्रुर करमे मं सारा जीवन समाप्त हो जाता है । एक के बाद 
एक लोग मरते जति हँ । हमारे वाप-दादेभी मर गये, यह जानते 
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हए भी हम कंसे वे खवर वैे हँ? षर मेआग लगने पर भी वेफिक्र 
सोते रहने बाले आत्म घातकी व्यक्ति को क्या कहा जाय? पुण्य- 
मागं द्धोड दिया, पापका पर्याप्त संग्रह कर लिया । आगे यमराज की 
यातनाओं को सहना बडा कठिन हो जायेगा । इसलिए विवेक पूवक 
आचरण कर इह्‌-परलोक को सुधारना चाहिए । 


मनुष्य का मख्य शत्रू, आलक् है । अलक्त काफल तत्फल 
मिलता दै । आलसी आदमी हमेशा जाहुमाई लेते हुए सोते 
रहते हैँ । उन्हे भालसी वने रहने से आनन्द आता है । इसके विपरीत 
उद्योगी ओर मेहनती लोगों को आगे चलकर सुख भिलताहै।वे 
प्रयत्न ओर पुरुपाथं से अन्न वस्व आदि का सुख पूरक उपभोग करते 
ह । आलस से मनुष्य निर्त्साही होता है । उसकी सववं्रेअप्रतिष्ठा होती 
टै । आलस से प्रयत्न, उद्योग की इच्छा नहीं रहती ओर उसके मुख 
पर्‌ हमेशा उदासीनता की छाया वनी रहती दर । अतएव आलस त्यागने 
पर ही वैभव-सुख प्राप्त हौ सक्ता है ओर दोनों लोकों मे समाघान 
मिलतादैग 

अव हमे अपनी दिनचर्या कंसी रखनी चाहिए, इसे सावधान होकर 
सुनिये । प्रातः काल में उठकर नियम पूरवंक कुठ स्त्रोतों का पाठकर 
यथाशवित भगवान का ध्यान करना चाहिए । वाद में दूर निजेन एकाति 
स्थान मे शोच-मुखमाजंन आदि नित्यकमं निमंल जल द्वारा सम्पत्न 
कर ततपदचात स्नान-संध्या, वरव देव आदि यथा विचि करना चाहिए । 
तदुनन्तर कुछ फलाहार कर अपने उद्योग धवे में लग जाना चाहिए । 
र्येक मनुष्य को अपना व्यवसाय साववानी से करना चाहिए । साव- 
धान न रहने पर ठोकर खानी पड़ती है । सतकं न रहने से मनुष्य अनेक 
प्रकार की भूलों, का शिकार होकर धोखा खाया करता है ओर तब 
वह सावधान देने पर अपने आप पर ही शरु चलाने लगता है । इसलिए 
मनुष्य को हमेशा सावधान भौर सतं क॒ रहना चाहिए दक्षता पूवेक 
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उद्यम, व्यवसाय करने वाले मनुष्य कौ भोजन करतेये भी बड़ा आननः 
आता टै । 

भोजन के वाद कुछ ग्रन्थोंका स्वाध्याय एव ज्ञान चर्चां करनीः 
चाहिए । एकोत मे धेठकर संदग्रन्थों का प्रठन ओौर मनन करना 
चाटिए । एेसा करने से मनुष्य बुद्धिमान हो सक्रेगा अन्यथा वह्‌. मूर्खं 
ही वना रहेगा । वद्धिमान लोग नाना प्रकार के सुवो का उपभोग करते 
रहेगे ओौर जो मूखं रहेगे वे उनक्रा मुह ताक्ते दौन हीन ही रहगे\ 
एक क्षण भी व्यथं न खोना यह भाग्यवानों का लक्षण है। इमलिषए ह्मे 
सतत उद्योग मे निमग्न रहना चाहिए । परिश्रम से घन-घान्य प्राप्त 
कर भोजन करना, जो बन्धन में दैः उन्हे मुक्त करना, नरदेहको 
साथं क करना, घम्‌ -चर्चा निरूपण मे समय बिताना अर्थात प्रपच ओर 
प्रमाथं दोनों का समुचित सावन करता भाग्यवानों का लक्षण है } 
एसे सवं सावन (प्रपच-पगमाथं दोनों में दक्ष) व्यक्ति की देह-वुद्धि 
विवेक्र से विलीन होने के कारण उसके चित्त में कभी खेद नहीं होता; 
जो कुछ है, सव भगवान का है, इस निश्चय के अनूुतार उका व्यव्र- 
हार रहने से उसके अतःकरण में कभी उद्रग नही होता । 

प्रपचमें सुवणं अर्थात धन ओर परमाथ मे पचोकरण अर्थात 
य चभूतों का तत्वज्ञान दोनों महत्वपूणं ओर भावश्य ह । उन दोनों 
साधनों का समन्वय कर (तत्व पक्षि" आदि महावाक्यों का मनन करते 
रहने से मनुष्य व घन से मुत हो जाता है । 
कमं, उपासना मौर ज्ञान इन तीनों अगो से परिपूणं मनुष्य ही 
परम समाधान को प्राप्त केर सकता है । इसलिए हम सदैव परमाथ 
पोषक ग्रन्थो का पठन-पाठन सदाच।र-सम्पन्न ब्रह्मनि ज्ञानी पुरूषो का | 
सत्संग एव उनके सदुपदेशों का सतत-लाभ लेते हुए अपना जीवन 
सफल ओौर साथ क बनाना चाहिए । यही मनुष्य मात्रा का जीदनो- 
देश्य है ॥ 
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चौधां समाय 
141 (६ 
विवेक वणेन 
अनर इम समास यें विद्वान वक्ता विवेक का महव 
समक्षाति हुए उमका विवेचन करते र| वक्ता कहते ह -आकान के 
पमान ही ब्रह्मं का विचार है । जैसे आकरा निराकार ओर निविकार 
है, वसे ही ब्रह्य है । अन्तरात्मा चनचन द्धि) दर्रा, साक्षी आदि ब्रह्म नहीं 
अन्तरात्मा ही है । उस भात्म देव करा स्वभाव चंचल है 1 वह सव 
जीवों मे रहते हुए उनका पालन पोषण करता है ।॥ अतरात्मा चचल 
है ओर उसके अतिरिक्त जो वच्छ दै, सव जड है । उक विना देह भी 
व्यथः हीहै। उसीसे परमाथ का ज्ञान भी प्राप्त होता । कम, 
उपासना ओर ज्ञान के माग पर वही चलाता ह । प्रवृत्ति निवृत्ति के 
सव साधन उसीकेद्ारा सम्पन्न होते है । विना इस च'चल (अन्त- 
रात्मा) के निष्चल (ब्रह्म) का बोध नहीं होता पर चचल निण्चन 
नहीं हो सकता । यहं सव विवेक-विचार से ही जाना जा सकता है। 
लंजल ओर निष्वल के संवि में अर्थात जहां च चल समाप्त होकर 
निष्चल विचार आरम्भ होता है, उस स्थान पर वुद्धि कुठितिहो जाती 
है कमं मागं परिधि इस पारका अर्थात चचल माया का प्रास 
ह । उप(सना मादि कर्मो का सम्बन्ध देवताओं से निश्चल ब्रह्म भिन्न 
है 1 देवता विकारी भौर ब्रहम नि्विकारी है। दोनों को एक मानना 
मूखंता का ही लक्षण है। दोनों का एक साथ विचार करनेसेतो 
विचारणा काही लोप हो जाता है1 पचीकरण के साथ महावाक्य 
का वार बार विचार करना ही परमां का पल है । उत्पत्ति, स्थिति 
आौर भय यह विकार च चल (माया) तत्व के दै, निश्चल-ब्रह्म के नहीं । 
इस सारासार विचार का हमे सदैव च्यान रह चाहिए । सार ओर 
असार को एक ही मान लेने पर विवेक काँ रहा ] यह विवेक पाष 


४ 
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तथा अज्ञानियों को नहीं होता । जो एक होकर अनेक बना, सृष्टिरूप 
मे विस्तृत हुआ, वह विकारी अ तरात्मा निरुचल परब्रह्म नहीं है, यह्‌ 
स्पष्ट है । इसक। विवेक ज्ञानी ही कर॒ सक्ते दं । अज्ञानी कौ शा्वत 
ओौर अशाश्वत वस्तु का बोव नहीं होना । 

उतत्ति, स्थिति ओर भय यह मव अशाइवत वस्तुकेलिएहै। 
यह अनुभव सिद्ध सत्य है । संनारमें एक सुखी ओौर दूसरा दुखी है । 
एक दूसरे को खाने-सताने को तैयार बैठे रहते है । न्याय-नीति की 
जिन्हे परवाह नहीं से लोग भी ब्रह्मज्ञान की वाते वधारने लगते 
है पर उनकी बातोंमेंक्यासारदहै?ये सव पड़तमूर्वोके लक्षण, 
इसलिए विवे पूर्वक असार वस्तु का त्याग करसार वस्तु अथति 
शारवत ब्रह्य को ही अगिकार करना चाहिए । बुद्धिमान व्यक्ति को 
असार छोडकर सारका ही सेवन करना चाहिए । उचित अनुचित का 
विश्लेषण करना ही ज्ञान है । ससार रूपी बाजार में आकर विवेश 
पुरुष शाण्वत लामसे अमरपद प्राप्त कर्ते हँ भौर मूढ अभागी 
(सारासार विचार हीन) लोग मूल घन अर्थात अपनी पुजी भी खोकर 
दिवालिए हो जाति है । अतः सूज्ञ लोगों को सार-असार का यथोचित 
विच।र करना चाहिए । विवेक के विना सब व्यथ ह । अतः विवेक 


९ 
जागृति के लिए नित्य श्रवण मनन करते रहना च।हिए । 


पांचवां समास 


राजनीति वणन 
वक्ता भागे कहते है प्रतिदिन हमे अपना नियत स्वधम कमं 
नियमित रूप से करते रहना चाहिए 1 अपने भाराध्य भगवान का 
ध्यान करते रहना चाहिए एवं तत्व निरूपण का बार वार मनन करते 
रहना चाहिए । हमने भी एसा ही किया है । बताई हई बतं ही हमें 
बार वार दुहरानी पड़ती है । श्रोताओं के च चल चित्त अपने विषय से 


राजनीति वणन | [ 


विमुख होते देख हमे पुनः उन्हे साववान करना पड़ता ह । अपना घमं 
सम्प्रदाय अनन्य रहे ओर दूमरे लोगों क! हमारे प्रति सदृमाव बढ़ एसा 
हमे प्रयत्न करते रहना चाहिए ' इपङे लिए हरिकथा निह्पण मुख्य 
बाधन है. दूसरा सात्रन राज कारण (राजनीति) तीषगा सावन सर्वैव 
सावधानता ओर चौथा उद्योग दै । इन चार माध्रनों के बिना लोक- 
कल्याण का माग उपलब्ध नहीं हो मकता। इनके अतिरिक्त लोक- 
मगल के इच्छुक सज्जनो को ओर भी कृच गृणोका सम्पादन करना 
चाहिए । उन्हे दूसरों के छोटे मोटे अपराय क्षमा करने का पाठ सींवना 
चाहिए । वे स्वयं उदास वृत्तिमे रद्रकर दूसरों के मनोभाव अवगत 
करे, नीति-न्याय से चले, संरेन से दूसरों के मन आक्रपित करे. सब 
को बोवामूत का पान कराये अौर अपना प्रपच गृस्यी) कामी 
यथा योग्य पालन करे । हम प्रपच के अनेक कठिन प्रसंगोंका धेय 
के साथ सामना करे, किसीसेभी अति घनिष्टता न बढ़ाये । बाहर 
से भले ही हम अपनी प्रतरृत्तिथों को खव बढ़ति रहे पर भीतर से सव 
से अलि रहै । वाद-विवाद मेंहम स्वयः अपने को अल्यज्ञ भौर 
अज्ञानी मानले, तो वितंडावाद होकर कटुता निर्माण नहीं होगी ओर 
विवाद सदृभावना से समाप्त हो जाएगा । क्रिसी मे दोष दिखाई देते 
प्रभौ उसकी खुली आलोचना न करे ओर आवश्यकता होने पर 
वहुत संक्षेप से उक्षका उत्लेल करे । दुजंनों पर भी दयाकर उन्हे 
मुक्त करदे । कभी एकाँमी दृष्टि न रवे ओर दुराग्रह करना छोड 
दे । विकट प्रसंगो से बच निकलने के अनेक उपाय द्रु निकालि । 
असंभव प्रतीत होने वालि महत काय दीघं प्रयलनों द्वारा सफल कर 
दिखा । अपने अनुकूल न होने क कारण कि सभा सम।रोह को भर्ग 
न होने दे। 


हमेशा दूसरों के कल्याण की ढी चिता करे । बहुमत का आदर 
करना चाहिए ओर यदि बहुमत मान्य न हो तो अन्यत्र कहीं दर चले 


२५१ 
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जाना चाहिए । दूपरोंके दुःखों मे सहभागी टना चाहिए । खव 
अध्ययन मनन चितन करते हुए आत्म-ज्ञान का विचार हमेशा जागतं 
रखे, परोपक्रार के लिए हरदम तत्पर रहे । अपने को सदा र्शाति 
अर्थात स्थिर चित्त रखे तथाः दूषरों को भी णोति प्रदान करनेका 
प्रयत्न करे । न स्वयं दुराग्रह करे ओर न द्सरों को करने दं | स्वयं 
सक्कर्मो का आचार करं ओर दूमरोंके दुःखों को सहन गयि त्रिना हम 
लोकसंग्रह नहीं कर सुकते । राजनीतिमे भाग लं पर दूसयोको 
उसका भान न होने दे । दूसरों कोदुःख देने की कभी इच्छान करें । 
लोगों के मानस की भली भांति परीक्षा करते रहै ओर हर प्रयत्नसे 
उन्हे अपने साथी बनाये । शीघ्र लडने-मिडने को तयार होने वाले 
तामसी लोगों से दूर ही रहँ । हीन मनोवृत्ति के क्षद्रलोगोसे तो 
बातचीत भी न करे ओर उनका सम्पकं होने पर उसस्थानये दूर 
हट जायें । 


अस्तु, इस प्रकार राजनीति मे उपयोगी अनेक वाते बतायी जा 
सकती है पर उनका कहां तक विस्तारसे. वणन करे । चित्त शांत 
रहने पर ही राजनीति का सही मागं सूञ्षता है । जो लोग आगे बढ़ना 
चाहते हो, उन्हे प्रोत्साहित कर आगे बाते रहना चाहिए ओर जो 
कलह या विरोध करने के लिए तत्पर हो, उन्हे नीचा दिललाना चाहिए । 
राजनीति का सच्चा खिलाडी किसी के दांव पेचमें नहीं भात्ता ओर 
अपनी प्रतिष्ठा को भक्ष्‌ण्ण बनाये रखता है । वह्‌ राजनीति द्वारा किसी 
वैमव, सत्ताया स्वाथ कौ अपेक्षा नहीं करता। वह यथा संभव 
सबको सन्तुष्ट बनाये रखने की कोटि करता दहै भौर जो न्याय-नीति 
को बात स्वीकार न करताहो, उससे विवश होकर दूर ही रहना 
पसन्द करता है । श्रोता गण राजनीति की वातं जानना चाहतेथे 
इसलिए यह सव ॒समञ्ञाया गया । इसमें जो कछ त्रुटि हो, उसे 
क्षमा करे । 


महानुभाव-लक्षण | [ २५ 
३ 


् + 
खटवा समस 
महानुभाव लक्षण 

अव मदानुभावों के लक्षण सुनिये 1 लेखन काय करते समय खव 
सावधान होकर सुघड़ अक्षरों से लिखना चाहिए । लिखने के बाद लल) 
दुव।रा जांचफर शुद्ध कर लेना च।दहिए ओर उसे फिर एकवार पढ़ 
लेता चादिए । अक्षर सुन्दर, सुवाच्य, समान भौर सीघे हों । लिखने की 
शली भी आकषक हो । विविध कथा-प्रसंगों का वर्णन करते समय 
उमम चतुराईसे विभिन्न भावनाओं का भली भांति चित्रण किया 
जाय । 

परमाथ -विवेचन सतक राजनीति भौर शुद्ध व्यवहार आदि सद्‌- 
गुण महानुभावो में होना चाहिए । उन्हे दूसरों से परामश करना 
चाहिए, अपने विचार दूसरों के सम्मुख स्पष्टरूप से रखना चादिए, 
सव्र वातो का अच्छा विर्लेषण करना चाहिए ओौर सबको समाधान हो 
ठेमा कायः करना चाहिए । दूरदर्शी, अर्थात भविष्य की सामान्य 
घटनाओं का वरिच।र करने वाला ही सच्चा वृद्धिमान महानुभाव हो 
सकता है । 

सच्चे महानुभाव स्वयः ज्ञान प्राप्त कर उसे बादमें दूसरों को 
सिखाते ह । वे अनेक आपदग्रस्त लोगों का कष्ट निवारण करते हे । 
उनमे भाषण पटुता, के साथ साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्ण भादि कामी 
उल्छृष्ट समन्वय रहता है 1 वे प्रयत्नशील, धंयंशील रहते हए भी अन्दर 
घ सव कामनाओं ओर उपाधियों से असग रहते दहै जेस अन्तरात्मा 
सव देहिकि कायं करते हृए भी सबसे अलिप्त रती है, वेस ही महा- 
नुभाव अलिप्त भाव से सव कायः करते 1 उनप्ते अनेक लोगों को 
सत्त्ररण। मिलतीं है । एसे जो सवेज्ञ भौर सर्वकर्ता पुरुष होते है, वेदी 
महानुभाव कहलने योग्य है । महानुभाव ` नीति-न्याय तथा कठोरता से 
पालन करते है । वे न स्वय अन्याय करते भौर न किसी को अन्याय 
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करने देते है । वे कठिन प्रसंगो से सकुशल पार हीने कं उपाय दढ 
निकालते है । एेसौ असाधारण धारणा से सम्पन्न पुरुष अनेक लोगों का 
आधार बन जाताहै। हमेंये सारे सद्गुण श्री रामचन्द्र प्रभु के आदर्शं 
जीवन से सीखना चाहिए । 


सातां समास 
चंचल-सरिता 


वक्ता कहते है माया नदी चंचल आर गुप्त गंगाके समानरहै। 
वह्‌ सव कु करते हए भी स्वयं अदस्य है । स्र कायं करते हुए भी 
कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती । मूल मायाका स्मरण चित्त शुद्धि करने 
वाला है । कल्पना का अनुसंधान करते हृए उसे मूल माया तक ले 
जाने पर परम पावनता प्राप्त होती है। इसका अनुभव कोई भौ कर 
सकता है । 

माया रूपी नदी निश्चल ब्रह्म पवेत से निकल #र नीचे उतरत- 
उतरते शुद्ध से सवल की ओर सूष्ष्मसेस्थूल की ओर वहती जा रही 
है । यह क्रम अव्याहत जारी है पर नदी का प्रवाह्‌ किसी ने देखा नहीं 
दै । इसमें अनेक धुमाव, भंवर लहर ओर सोते है ओर वह चदट्रानों से 
टकराते ओौर जगह-जगह प्रवाह को काटते हुए अधोमुख बह रही टै । 
इस प्रवाह मे कोमल भूमि तो फट जाती है पर कठिन भूमि ज्योंकी 
त्यों बनी रहती है अर्थात्‌ सात्विक सूक्ष्म लहर लुप्न हो जाती हैँ जौर 
केवल तामस स्थूल लहर ही वच रहती है । यह सूक््मसे स्थूल की ओर 
जाने वाला प्रवाह है। 

माया नदी के प्रवाह के साथ अनेक जीव वहते रहते हैँ । कई प्रपंच 
कै फेरे मे गिरकर नीचे-ऊपर उतराते है, कुछ अधोगति मागं मे जाकर 
कामक्रोधादि के भंवरों मं फंस जति है ओर वाद म अहंकार से फूलकर 
ऊपर जाते है । अन्य पुण्य वान जीव (णास्तर, बुद्धि, भावना आदि) बल 
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पूर्वक प्रवाह के विरुद दिशा में तैरते हृए अर्थात अन्तमुं ख होकर उद्गम 
स्थान कौ भौर लौट जाते ह गौर उनका उद्धार हो जाता है । उद्गम 
स्थान पर्‌ अथति मूल माया के समीप ब्रह्मादिके देव ओर ब्रह्माण्ड के 
अन्य देवताओं का मूल स्थान है अर्थात्‌ सव देवी-देवता मूल स्वरूप मेँ 
वहां स्थित दै । माया नदी भें विष्ट दिशाकी ओर तैसे हृष उद्गम 
पर प्हचने पर उन सवसे भेट हो जाती दै। उस उद्गम स्थान का 
जल (चैतन्य तत्व) अत्यन्त णुद्ध भौर चंचल है । उसी को आप नारा- 
यण कहते हे । यह माया नदौ स्वं, मृत्यु, पाताल इन तीनों लोकों में 
फलीं हुई दै पर उसका मूल उदृगम अन्तराल (आकाश) मंदहै ओर वह्‌ 
सदा सवत्र वहती रहती है । उस महा नदी के विशाल प्रवाह का नीचे 
उपर सव जगह विस्तार है। ( नीचे वह्‌ पञु-पक्षी-कीटकादिक योनी 
मे, मध्य में मनुष्य योनी मँ ओौर ऊपर देव-देवताओं के योनी मे ) यह 
सव भेद ज्ञानी पुरुषों को ज्ञात रहता है। इस मायाका जगदीश के 
समान ही सारे ब्रह्माण्ड पर अधिकार रहता है। अनन्त प्राणी अनन्त 
पात्र हैँ भौर इन सव पात्रोंमे मायानदीका जल भरा हा है। यह्‌ 
जल अधिकांश सांसारिक कार्यो मे भौर वहत अल्प परमाथ साधन में 
व्यय होता है। यह्‌ जल जिस पदाथ केसंग मंजातादहै, उपीकेरंग 
मे रग जाता है । वह सात्विक सज्जनके संगमे मधुर, तामस मनुष्य 
केसंगमें कडवा ओर राजप व्यक्ति केसंगमें खारा तथा तीखा हो 
जातां । गहरी भूमि देखकर वहां वहु संचित हो जाता है अर्थात 
जीवों में माया प्रवेश कर वहाँ स्थिरहो जाती है। वह विषमे विष, 
अमृत मे अमृत, सुगन्ध में सुगन्ध ओर दुगन्य में दुगंन्ध बन जाती है। 
वहु गुणों जौर अवगुणों में मिलकर उनके समान हो जाती है इस माया 
नदी के जल की महिमा अपार है । उप्तका जल भी अथाह है। उपे नदी 
कहं या मह्‌।नद, कुछ समञ्च में नहीं आतां । अनेक प्राणी उसके जल में 
ही इवे रहते ह । माया के बाहर उनका सिर निकलता ही नहींहै। 
जो ज्ञानी साधक जन इस माया नदी के उद्गम स्थानके भी उस पार 
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परहुच गये अर्थात माया के प्रवाह मं विष दिशाकौओर तरते हुए 
माया से पार होकर ब्रह्मस्वरूप हो गये, वे जव लौटकर देखने लगे तव 
उन्हे माया नदी दिखाई नहीं दौ । तव उन्हे अनुभव हुभा कि अव तक 
वे केवल माया रूपी भरमम ही त्चिरणकर रहेथे। टास्तवमे माया 
नदी का अस्तित्व दही नहींदै। वह सर्वथा मिथ्या ओौरश्रम सखू्पदही 
है। माया अर्थात कर्पना, केवल वृत्ति, आभास एवं भ्रम है। 
वास्तविक योगेवर ज्ञा पर्प कंसे माया से अलिप्त वृत्ति शून्य होते 
है । इसका हमें गहन मनन-चिन्तन एव निदिध्यास कर अनुभव लेना 
चाहिए 1 श्री समथं रामदास स्वामी कहते हमै इन वातोको वार 
बार कहां तक समज्ञाऊ' । 


+ 
स्राठ्वा समास 
अन्तरात्मा-विवेचन 
अव हम सकल कर्ता (सत्र कतृ त्व के मूल आधार) सव देवताओं 
के नाथ. जो मूल पुरुष (अन्तरात्मा) उसकी बन्दना करत है । उसकी 
ररणा के विना पेड का एक पत्ता भो नहीं हिल सकता । तीनों लोकं 
का संचालक वही है । सव घटो मे (शरीरो मे) उसीकावासहै ओर्‌ 
वही भिन्न भिन्न शरीरो मे भिन्न-भिन्न नाम ह्पों से रहता है । उनका 
वर्णनं कहाँ तकर करे । उसी गुप्तेश्वर को ही ईश्वर कहते हैँ । बड़े बड़े 
लोग उसी की सत्ता से एश्वयं भोगते है । उस विह्वम्भर को जो पह्‌- 
चानना है, वह्‌ स्वयं विश्वम्भर वन जाता दै । उससे समास होने वाले 
के सन्मुख समाधि, सहज स्थिति आदि तुच्छ है 1 सव त्रैलोक्य का विव- 
रण करने अर्थात विश्व की उत्पत्ति, स्थिति भौर समाप्ति देखने पर ही 
उस अन्तरात्मा का सच्चा स्वरूप अवगत होता है भौर तव, कुवेर के 
खजाना प्राप्त हीने का परमानन्द प्राप्त होता है। उसके कोई कष्ट नहीं 
करना पड़ता । एमे तद्रूप होने वाले महात्मा विरले ही होते है। अधिक- 
तर उस अन्तरात्मा का अस्प परिचथ करा देने वले ही होते है । 


--- 


श 
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एसे अन्तरात्मा के निरन्तर दर्शन कर हमे प्रवास करना चाहिए । 
न दिखाई देने पर उसका वार वार मनन करते रहे । ठीक से मननन 
हो सकता हो, तव तक उसका वणेन जिन ग्रन्थों मेँ हो, उन्हं पुनः पूनः 
पदते रहं । वह अन्तरात्मा कितना वड़ा ओर कंसा है एवं उसके दशनच 
मुमुक्ष. कौ क्या दणा होही है, यह वताना असम्भव है । लोग जितना 
देखते-सुनते हँ उतना ही वता सक्ते है । वहुत कुद सुनने ओर देखने 
पर भी अन्तरात्माका पूराज्ञान नहींहो सकता। मनुष्य देहवारी 
पुतला है, वह उसे कंसे जान सकेगा ? वह पुणं है ओौर देखने वाला 
अपणं है । दरष्टा जव पूरणष्व को प्राप्त होगा तभी उसे पुणं का दरंन हो 
सकेगा अर्थात वह पूरणं से अभिन्न हो जाएगा । परमात्मा से विभक्तन 
होना ही भक्ति की ओीर भक्त की साथ॑कता है, अन्यथा सारी ्रतृत्तियां 
व्यथ हँ । राजाके दरवार में जाकर यदि राजाका दलन न होसकेतो 
दरारमें जाना ही व्ययः हुआ । ठेसैही देह के संग में रहकर अनेक 
विषयों का भोग क्रिया, पर देह के स्वामी को यदि नहीं पहचाना, तो 
सव व्यथ है । पर आङचयं की वात तो यह्‌ है कि लोग अपने को विवेकी 
कहलाते हँ पर आचरण उपरोक्त ठंग से अविचार का ही करते है। 
जैसा जिसका अधिकार हो, वंसा वहु आचरण करे। अन्तर अर्थात 
भीतर की ईरुवरी शक्ति का अज्ञानी को वोध. नहीं होता पर ज्ञानी कट्‌- 
लाने वाले भी इन अज्ञानियों के समान ही वर्तव कर व्यथं दीन बनते 
है । हृदय मे सदा वसने वाले अन्तरात्माको धरमें गडी इई अतुल 
सम्पत्ति को भूलकर दर-दर भीख मांगने वाले भिखारी के समान अज्ञानी 
लोग परमात्मा या अन्तरात्मा को बाहर दु ढते फिरते है। एक देशीय 
एव चंचल चित्त वृत्ति के कारण अन्तराष्मा का ध्यान करने की प्रदृत्ति 
वहुत कम लोगों में पायी जाती है। इस ब्रह्माण्ड मेँ भनेक नाम रूपों 


~ ` ओर अनेक शब्दों से ज्ञात अनन्त प्राणी निवास करते हँ । कुछ पृथ्वी 


ओर पाषाणके पेटमें भी रहते हैँ पर इन सब मे एक ही अन्तरात्मा 
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भरा हृ है । वह एक होने पर भी अनेकों म समाया हुआ है । कहीं 
प्रकट दिखाई देता है ओर कहीं अप्रकट रहता है । । 

यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि जो वस्तु चंचल होती है, वह निश्चल 
नहीं हो सकती अर्थात जो चंचल नहीं है, वही निश्चल पर ब्रह्म है। 
पंचतत्व से निमित इस शरीर को जव हम अपने से अलिप्त मान लेते 
है अर्थात जव हमारी देह्‌-वुद्धि नष्ट हो जाती है, तव चारो ओर निर्मल, 
तिरवल, निरंजन परब्रह्म ही शेष रह जाता है ओर तव॒ उसका दर्शन 
होने से परमानन्द की प्राप्ति होती है। जो अविवेकी है, उस मै कौन? 
कहाँ से आया ? भौर क्यो आथा ? इसका ज्ञान नहीं होता । अतः वुद्धि 
मान लोगों को इन सब वातों का मनन-ितन करना चाहिए तथा 
विवेक बल से दुस्तर भव-सागर को पार करना चाहिए । इस प्रकार 
हम हरिभक्ति के दवारा अपना तथा अपने सारे वश का उद्धार करं। 
वश्‌ का तात्पयं केवल स्थूल देह के वश से ही नही, अपितु मूल माया 
से लेकर देह'तक के सारे ब्रह्म वशसे है। 


नवां समास 


उपदेश-विवेचन 


वक्ता कहते है -प्रथम हमारा कमं से सम्बन्ध आता है । ( कमं, 
उपासना, ज्ञान इन तीनो मे प्रथम कमं करना पडता है । कोई भी कर्मं 
यथा विधि सम्पन्न करना चाहिए । कमं में कु वरटि रहने पर उसका 
विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है । इसलिए कमं विधि-विधान पुव॑क 
एकाग्र होकर भक्ति भावना के साथ करना चाहिए ओर जहां 
कुचं कमी रह जाय, वहां हरि-स्मरण कर क्षमा-याचना कर लेनी 
चाहिए ॥ 

अस्तु, अव वह हरि प्रमु कंसा है, इसका विचार करे । हम प्रतिदिन 
संध्या-वंदन के पूवः ईश्वर के २४ नामों का उच्चारण करते ह । वह 
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चौबीस नामों वाला सहस्व नामों वाला,अनन्त नामों वाला भौर नामातीत 

` परमात्मा कसा है, इसको अन्तर्यामी गोध करना चाहिए । स्नान संध्या, 
पुजा-अर्चा द्वारा सूति का पूजन हो जाता है । जिसे जिस इष्ट देवता से 
प्रीति भाव होगा,उसकी मृति की वह्‌ पूजा करेगा पर जिस परमात्मा की 
यह भिन्न-भिनन प्रतिमाए हँ उस परब्रह्म को पहचानना ही परम- 
पूजा है। 


जसे हम पहले किमी वड़े आदमी से परिचय प्राप्त करते है ओर 
वादे उसे नमस्कार करते, वसे ही प्रथम परमात्मा का परिचय 
कर लेना चाहिए ओौर तव उसकी भक्ति करना चाहिए तभी इस संसार- 
सागर से पार उतरने की आणा है । पूजा तो प्रतिमाया मूति की हुआ 
करती है पर मूतिके माध्यमसे पुजारी के शरीर में अन्तरात्मा का 
संचार होता है। सभी देवी-देवता या अवतारी पूरुप भी निजसरूपमें 
अन्तरात्मा काही दन कियाकरते हैँ। सबकी निज रूप वहु जग- 
ज्ज्योति सत्व गुणों से अधिष्टिति है । वह सव के अन्तः करण की उसि 
है । उसके उदरमें अपंष्य देवी-देवताया हँ । वह्‌ देवताओं की भी देवता 
है । इसका प्रत्यय प्रत्येक को स्वानुभव से करना चाहिए । 


देह परीका ईश (नियंता) ही 'पुरुष' कहलाता है । वही जगत का 
स्वामी जगदीश अथवा पुरुषों मे उत्तम पुरुषोत्तम दहै । सव जीवों के 
अन्तर मे वास कर सव शरीरो का संचालन करने वाला वही विष्णु है। 
वह सारी सृष्टि मे ओर हम सव मं सवत्र समानरूपसे समाया हुमा 
है । वही अन्तरात्मा कर्ता ओर भोक्ता है। सुनना, देखना, सू घना, 
चखना, विचारना, पहचानना, आप-पर जानना यह्‌ सव॒ अन्तरात्मा का 
ही कायं है । वह्‌ सवका अन्तः करण है । देहा शक्ति के कारण प्रत्येक 
जीव अपने को मिध्याभिमान से अलग अलग मानता जन्ममृत्यु, 
मरना-मारना आदि क्रियाएु प्रत्येक देह के साथ अगल-अलग दिखाई 
देती है पर यह केवल एक ही महासागर म उठने वाले अनेक लहरियों 
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के समान दिखाई देने वानि मिथ्या आभाक्त मत्रहै। तीनों लोगों 
संचर करने वाल। त्रिलोफी नाय ए ही अन्प्ररत्मा रै । 


सारे ब्रह्याड मे संचालित चेतना शक्तिका नामहौ विष्णुहै। 
अन्तरात्मा का यह जो स्वरूप है. वहं भी प च-तत्वों के अन्तगंतहीहै 
पहले उस अन्तरात्षा को अपने दी देह मे देखना चाहिए भौर तेव उसी 
कासरे संसारम दशन करना चाहिये । इन सवसे श्रेष्ठ परब्रह्म है। 
उस्रा विचार करने पर ही सार वस्तु का गेघ होता है । 


यह सिश्चिन दै फ्रि च चल वस्तु का अवश्य नाश होगा पर वह निश्चल 
निर जन अविनाशी एवं उत्पत्ति स्थिति भौर सहार से सवंधा परेद 
उसक। ज्ञान हौ सच्चा विज्ञान है 1 जव ज्ञात की सहायता से आटों 
शरीर ओर नाम-रूपों का निरसनं हो जाता है, तव ही निर जन, तरिमल, 
शाइवत ब्रह्य का अनुभव होता है । अतएव विवेक कौ सहायतासेही 
मनुष्य को उस ब्रह्य का अनन्य उपासक होना चाहिए तथा पेसी भावा- 
तीत अवस्था का अनुमव करना चाहिए, जर्हां स्वयंद्ष्टा काभी 
अस्तित्व समाप्त हो जाय । यह कहना भी वृत्ति ही कहलायेगी कि हमें 
ब्रह्यास्वल्य का अनुभव हो गया 1 अतः इस वृत्ति की भी अतत निवृत्ति 
हो जानी चाहिए । इस स्थिति मे पहुंचने पर वाचा कूठित हो जाती 
है ओर लक्ष्य भी मलक्षय हो जाता है भौर वृत्तिकाजो कछ अश रोष 
रह्‌ जाता है, वह भी वाच्यांशके साथ समाप्तहो जाता है। 


दसवां समास 
निस्पृह लक्षण 


वक्ता कहते हैँ - मूख अर्थात अज्ञानी एक देशीय होता है ओर 
चतुर अर्थात ज्ञानी व्यापक होता है । ज्ञानी अनेक रूपों में होकर अनेक 
सुखो का भोग करता ह । व्यापको मे अत्यन्त व्यापकं अन्तरात्मा ही 
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है । वह्‌ सवज्ञहै वह सर्वकर्ता ओर सवंमोक्ता &ै। सारी सृष्टि पर 
उसकी सत्ता है । उसके संपुणं एेश्वथः को उसके विना अन्य कौन जान 
सकता है ? ज्ञानियों को इस अन्तरात्मा के समान सारग्राही एवं व्थापक 
होना चाहिए । वह सवं व्यापकं रहकर भी किसी एकस्थानया 
स्थितिमेवद्धनदहो । वह कीति ल्प से सत्र आबाल बृद्धो का परिचित 
हो पर वह किसी वेष विशेषमं वधा न हो । उसकी कीति सव ओर 
फली हो, पर उसकी मति देखकर फिसी को उसकी महानताका भान 
न हो । सच्चा भ्रुषण कीतिहै,न कि वेषया मति । तिभिन्न वेषो मे 
रहने पर भी अन्तरग में उसका चितन ओर पिदिष्यासं सतत चलता 
रहता है । वह परीचित लोगो से द्र रहकर नये नये लोगों से सम्पक 


बढ़ाया करता है । लोग उसकी इच्छाको जानना चाहते है, पर वह्‌ 


अत्यन्त निरिच्छ होता है । यह न किसी की ओर विष रूपसे देवता 
हैओरन करिकीको विरेष बातचीत करता है। वह कीं एक जगह 
रहता भी नहीं । यहां वहां विचरते रहता है ओर अपे गन्तव्य स्थान 
का किसी को पता भी नहीं बताता उसकी दशा का कोई अनुमानभी 
नहीं कर सकता । वह्‌ किसी का अनुकरण नहीं करता । उसके दशन 
केलिए लोग लालाथित रहते हँ पर वह लोक-सम्पकरः से यथा सभव 
दूर ही रहता है । जहां उका आदर होता है, वह मे उसकी अरुचि 
हो जाती है। 

इस प्रकार उस ज्ञानी कौ भूमिका किसी को ज्ञात नहीं होती । 
उसे अपने देह का भौ भान नहीं रहता प्र॒वह हरि-कीतन एवं हरि- 
भक्ति कीक्षणभरके लिए भी नहीं भ्रूलता । 

एेसे स्थिति प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष को सदा एकान्त मेँ रहना चाहिए 
ओर ध्यान, घारण, नाम-जप आदि मे अपना समय बिताना चाहिए । 
इस प्रकार अपन। जीवन सफल ओर साथक कर दसरों कोप्रोरणा 
देते रहना चाहिए । प्राणिमाच्र के सदुगुर्णो का संग्रह कर उनको स्वयः 
भी जीवन में उतारे ओर दूसरों को भी उपदेश करे। इसप्रकार 


` ~ ~ ८ णा 
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सज्जनो का संगठन कर उनका एके संघ बनाये तथा एक के बाद एकर 
र्नात्मक सेवा-कार्यो का प्रारम्भ कर उनमें सवको सलम्न करे । 

प्रणम परिश्रम, बाद मे उसका सुफल यह नियमं है । अतः स्वथ 
परिश्रमःका लोगों वो भी परिश्रमी वनाना चाहिए अर्थात व्यक्ति की 
योग्यता एवं शक्ति के अनुसार ही उससे कायं करना चाहिए उद्योगः 
ओर कतुत्व को देखकर ही किसी पर विश्वास करन" चादिए अपनी 
प्रतिष्ठा को अक्‌.ण्ण रखकर किसी से कायं कौ अपेक्षा रखनी च।हिए ! 
यह सब हम अपने अनुभव की बाते ही कता रहै हँ । जिन्हे वे रुचती 
हो, वे उनका अनुसरण करे 1 हम स्वथः ज्ञानी वनेः भीर दूतरोंक) 
भीः छान-सम्पन्तन करे, यही हमारा जीवन कतव्य है 1 


| @ॐ 
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पटला समास 


विमल-निरूपण 


वैक्ता कहते ह पहले अपनी घर-गृहुस्यी कौ सुचारु रूप से 
चलाओ भौर फिर परमाथं कां स्वस्थ चित्त से विचार करो । विवेकी 
स्व्री-पुरुषो को इसमें भूल नहीं करनी चाहिए गृहस्थ-घम का टीकर 
.ढेगसे पालन न करते हुए परमार्थ कौ कामनाकरोगे तो दुःखी होगे । 
स्वार्थं अर्थात गृहुस्य-घमं भोर परमाथ दोनों का उचित ध्यान रखोगे 
तभी तुम विवेकी कहलाभओोगे । प्रफंच की ओर दुरलक्ष कर यदि परमाथ 
का चितन करोगे तो भूखों मरोगे ओौर सथ इस पागलपन ते भरे 
अगामी मनुष्य का प्ररमाथंमेभीच्कत्ति कंसे लग सकेगा ? इसके 
विपरीत यदि परमार्थकी अवेक्षाकरभ्रषनमे ही निमग्न रोगे तो 
अन्त मे भस्य यमयातनाओं को भोगना षड़मा । यदि हम अपने वरिष 
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अधिकारीनेसोपे हुए कामकी अवेहेलना कर धर भँ ही बालसी होकर 
बैठे रहे तो अविकारी द्वारा दडिति किये जावेगे । इस प्रकार दमने 
सवधष्ठ अधिकारी परमात्मा के अदेशो का पालन कर उसे सतुष 
नहीं क्रियातोस'सारमें हमारी दुदेशा होकर अन्ते हम यमदृतों 
| हारा प्रताडिति क्रिये जार्यै । 
| संसार में रहते हुए जो "द्य पत्र मिवांभसा' कमलल पत्र के समान 
भलिप्त रहता है, वही मुक्त है ओर वही योगी है । एेसा पुरुष ही 
नित्य आत्मानुसंघानं रख सकता है । जो अपने आत्म^तत्व में सावधानं 
| रहता है, वही प्रप ओौर परमाथं दोनों का समान रूप से यथोचित 
न निर्वाह कर सकता है । अर्थात जिसका प्रपच ठीक से है उसकाही 
परमार्थं ठीके हो सक्ताहै मोर प्रपच-कायं मे असफल हा, 
उसका परमार्थ भी भिष्याहै। जो प्रपचओौर परमार्थं दोनों में 
साववान रहता है, वही धन्य दै । एसा पूरुष ही आत्म-हित के साथ 
साथ जन-कल्याण भी साध सकता है । 
अतः हमे सज्जनो का सत्संग कर उनके गुणों का अनुकरण करना 
| चाहिए । सामान्य लोगों केदोपों की ओर दुलंक्ष करना चाहिए । 
| धुजान पुरूष के गृणा व गुणों कौ यथार्भसरूपसे जानते हँ प्रवे किस 
की निदा नहीं करते । इसी प्रकारं हम सवको दूरदर्शी होकर साव- | 
घान रहते हृए संसारम प्रपचं ओर परमार्भं का समन्वय बुद्धिसे 
आचरण कर जीवन को सफल एवं सार्थक बनाना जाहिए । 


इसरा समास 

प्रत्यय निरूपण 
वकता कंहते हहे संसार में आये हृए गृहस्य भौर निस्पृह सज्जनो ! 
भेरी बातों को सावधान होकर सुनो गौर उनका भलि भांति मनन 
करो । मनुष्य के मनपर वासना ओर कल्पना के अनेक तरङ्ग उखा 
करते ह । हूरकोई यही चाहता है कि उसका खान-~प्न, रहन-सहन 
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सब उक्षकी इच्छीनुभार हो पर एसा होता नहीं है । बल्कि अनेक वार 
हमारी इच्छा कै. विरुद्ध ही सव वातं हुआ करती हँ । एेसा क्यों होता 
है, इसमे हमारा कहाँ तक दोप है, इसका विचार करते रहना चादिए । 
संसार मे कोई सुखी मौर कोई दुषो दिलाई देता है) जो दुखी होते 
है, वे अपने ्रारन्व को दोष देते हैँ पर हमारे प्रयत्नो म कमी के कारण 
, ही हमे दुःख भोगना पडता हं गौर अपने दोषों कोटालने केलिएया 
उनका भान न होने के कारणं हम प्रारन्धको दोषी मान नेतेदैं। जो 
न्याय-नीति को छोड कर मनमाना वर्ताव करेगा, उसे दृः भोगनाही 
पडेगा । हमे लोगों से व्यवहार करते समय उनके स्वभाव कः प्ररीक्षा 
कर लेनी चाहिए } 


लोगों के साथ हमें क्षमाशीलता से वतवि करना चाहिए चंदन की 
सगन्ध उसके धिसनेसे ही मालूम होती दै। वसे ही हमारे गुणोंकी 
परीक्षा प्रत्यक्ष व्यवहार हारा होनी चाहिए लोगों के साथ आदर युत 
प्रम व्यवहार करनेसे वरे हमारे वश्च हो जाति हँ । विङ्वनाथ का निवास 
है । जनता ही जनादन का स्वरूप है । अर्थात जनत। के विश्वास पात्र 
बनने पर सहज ही जनादन के भी प्रेमपात्र बन सक्ते ह । जैसा वोया 
जायेगा, वेसा ही पदा होगा । भलाई के आचरण से सवको सुख मिलता 
दै मौर बुराई से बुराई बढ़ती है । अतः हर घड़ी हमे अपने मन को 
अच्छी सीख देते हुए उसे सुवुद्ध ओौर सुसंस्कारी वनाले रहना चाहिए । 

वाद-विवाद ओौर दुराग्रह से कलह पैदा होता दहै। तया सवके 
साथ सदभावना, सहनशीलता मौर शांति पूवंक व्यवहार करने से सव 
अनुकूल हो जाते है । जहां दुजेनों का सम्पकं हो जहां हमारी सहन- 
शीनता समाप्त होने का भय लगता हो, वहां से हमे तुरन्त हट जाना 
चाहिए किसी के साथ व्यर्थं के बहुस.मुजाहसे मे नदीं पड़ना चाद्िए । 

एक, दिन हमे यह संसार छोडकर जाना है, इस ॒वात क्रा इमेशा 
ध्यान रखते हुए सवके साथ हम सज्जनता भौर भलाई का वर्तावः 
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केरे । विवेके पुरुष ही एसा कर सकते हैँ । हमसे खोटे, बडे या समान 
श्रणीकेजोभी व्यक्ति है, सवके साथ स्नेह 


भलाईसे भलाईकी वृद्धि होगी है, यह्‌ 
इससे अधिक भौर ह्म क्या उपदेश करे 


भावना से व्यवहार करे । 
अनुभव सिद्ध वात है । अब 
2 हरि कथा ओर अध्यात्म 
निरूपण ओर भलाई्के साय व्यवहार तश्रा राजनीति क। आयरण 
समयानुतार करते रहे' । समय भौर प्रग के भन्‌-कूल व्ताव न करने 
सै उसका विपरोत परिणाम हो सकता है ओर हमारे प्रयनन निष्फल 
हो जाते हैँ । अतः हृमे इस बात का श्रो व्यान रखना चाहिए । हमने 
वहत साज्ञान प्राप्त कर लिया प्रर समयान्‌.कूने उसका व्यवहारमें 
प्रयोग नहीं करिया तो उनसे क्यालाम ? 


तीसरा समास 
भक्ति विवेचन 


वक्ता कहते हँ--इस ससार में अगणित मन्‌ष्यहै। उन सवका 
हें विवेक पूर्वक निरीच्ण करना चाहिए । हमे इहलोक अर्थात प्रवृत्ति 
भौर परलोक अर्थि नित्रृत्ति दोनों का भली भांति विचार करना 
चाहिए । इदलोक को सफल नाने के लिए सुजान व्यक्ति का सत््ग 
करना चाहिए भौर परलोक प्राणति के निए सदगुरु केचरणोंका 
आश्रय लेना चाहिये । 


पर हमे यह भी पता नहीं कि सद्गुरुं से हम क्या प्रन करे । 
उन्हे केवल दो बातें पृछना चाहिये । पहली बात कि ईइवर कयां है 
ओर दूसरी बात हम क्या है ? अर्थात सदुगूरं से ईडवर भगवान ओर 
भक्त का विचार पृश्छना चाहिये । इसके लिये प"चीकपर का अध्ययन 
एव महावाक्य का विचार आवश्यक है । सारे प्रयत्नो की सफलतां 
इमी में है कि हम पर ब्रह्म को ओर अपने आपको पहुचाने" । सार 
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ओर असार का विर्चार करने पर यह्‌ प्रतीत होतादहै कि पराथ मातर 
असार अर्थात अशाश्वत ओर पदाथ का कारण उपावान सारभूत पर 
्रह्म जो सवसे अलिप्त है, शार्वत है । वदी अचल ब्रहाहै। चचलं 
अन्तरात्मा ओर जड़ पदाथ यहं सव माया का लेल है । गाशवत ब्रह्य 
न सवसे निराला है । हमे विवेक सवत्र सचार कर उसका गोधं 
करना चाहिए ओर मायाके उपकरणोंका विवेक वुद्धिसे परित्याग 
छरना चाहिए । 
माथा पच भौतिकं है अथति जितने माया से उत्पन्न पदाथः है, 
सवे नागवान है । पिड, ब्रह्मांड ओौरं आटो प्रकार के शरीर सभी नरवर 
है । सारे दृश्य पदाथं नष्ट होने वाले है। जौ उत्पन्न होतादहै, वहं 
अवर्य मरता है । अथति माया के जितेने रूप दिखाई देते हैँ, सवक्रा 
अत निरिवतटहै।जोव्ढेगा सो मिटेगा जो अयेगा सो जायेगा । 
ओर प्रलयान्त मे सव प चभूतों का भी अन्त हौ जायेगा । सव देहधारी 
पराणिमात्र भी नष्ट हौ जायेगे, यह्‌ स्पष्ट दै ।.मनूष्यके वीर्यसेटीनये 
मनुष्य उत्पन्न दोते है" यह प्रत्यक्ष दै । जव अन्नही नहीं होगातो 
ची कहां से पदा होगा ? ओर जब वनस्पति नहीं होगी तौ अन्न कहां 
से अयेगा? पृथ्वी नहीं होगी तो वनस्पतिकरहांसे होगी ? जल नही 
होगा तो परथ्वौ भी नहीं होगी ओौर जव तेज अर्थात अग्नि नहीं होगी 
तो जल कहां से होगा ? वागु नहीं होगी तो तेज तत्व भी नहीं होगा 
ओर बिनाआकाशके वायु का भी अस्तित्व कहां? आकाश अर्थात 
अन्तरात्मा । वह्‌ भी पर ब्रह्म मे एक्तोहं बहुस्यामु' के स्फुरन के बिना 
कंसे प्रकट होता ? 
अव हमें यह देखना है कि निविकार ब्रह्मम क्या विकार कभी 
सभव है? ब्रह्म मे पृथ्वी से लेकर आकाश (अन्तरात्मा) तक पचभूतों 
काकोईअश नहीं है । इसमे यहं सिद्ध है कि निषिकार ब्रहम ही सार 
रूप,है ओर उससे भिन्न अन्य अष्टधा प्रकृति सव॒ असार नवर है । 
विवेक दृष्टि. से सृष्टि का अवलोकन करने पर वह असार अर्थात नामशेष 
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हरी द्रिखाई देती 8 ओर णाख्वरत ब्रह्म का अनुभव होकर समाधान मिलता 
है । सार-अभार का विवेक कर्‌ हमे इमी ध्रारणा को हद्‌ करना 
चाहिए 1 

शाश्वत निगुण ब्रह्म का बो होन षर अव हम कौन इसका 
विचार करना चाद्रिए्‌ । इमारार्थै"पन देह के चथ पैदा होतादै 
अतः देहे किव तन्नो मे वना र, इनका तरिचार करे । देह पचभूनोंका 
पूनला दहै गौरभवतु' का भेद केवल मन॒ की कल्पना है । देहु के तत्वों 
का चितन करने पर देहाभिमान नष्टहो जाता है ओर तत्वों मे तत्व 
विलीन हो जाने पर फिर त्‌ का भावं कहाँ रह। ? फिर तो केवल 
सत्य- वस्तु परब्रह्म द्री गेष रहता है । 

पचीकरण. तत्व-विवरण ओर महावाक्य का विचर्‌ करने पर देहे 
कासगद्यृटजातादहै ओर निःसग वृत्ति से आत्म निवेदन करने पर 
परमात्मा ओर आत्मा का मिलनं हो जाता है। तत्व-निरसन होने पर 
मै" पनकानाणश हो जाता दहै वृत्ति रहित पदग्राप्ति होक्रर मन उत्मत्त 
हो जाता है, ज्ञान विज्ञान मे, ध्यान ध्येय में विलीन होकर जन्म-मरण 
काभयमिटजातादहै मौर वन्धनं से मुक्त होकर प्राणी मोक्ष का 
अधिकारी वन जातादहै। सारे तकं-कु्तंक, सारे सकट दुर होकर अन्त 
मे मनुष्य को जन्म साफल्य का परम समाधान प्राप्त होता है। 


चोथा समास 


विवक नैराग्य विवेचन 


वक्ता कहते दै करिसी को अचानक वड़ा वैभव प्राप्त हो जाय पर 
वहं उसका भली भांति उपभोग करना न जानेत। हो, तो. वह वैभवभी 
व्मथ होजापाहै। इसी प्रकार विवेक क बिना वंराग्थ भी निष्फल 
हीदै। दरमें ककदास्व्रीकै कारण अथवा अन्य गृहस्थी के अश्लटों 
से उवकर यदि कोई संसार से विरक्त हो जाता है, तो . वह्‌ व्यथ है। 
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घर गृहुस्थी के अनेक संकटो से घव्राकर॒ मनुष्य धर छोडकर जोगी- 
सन्यासी वन जाता है पर इसके वह परमाथ का साधन नहींकर 
सक्ता । वह स्वच्छन्द, आचार सून्य, भ्रष्ट ओर अविवेकी वना रहता 
है । वेराग्य साथ विवेक भी होना चाहिए । विना विवेकके वैराग्य से 
अनथं परम्पराकाही विस्तार होता है। एम मनुष्यमे न सच्चा 
वैराग्य ही होता है ओर न विवेक ही रह्पाता है। न गृहस्थ का ज्ञान 
भौर न वैराग्य का विज्ञान । इप प्रकार वह दोनों दीन हो जाताहै ओर 
अ ततः उसका जीवन एक उपहास मात्र बन जाता है । 

कोई कोई शब्दों का आडम्बर करना खूुव॒ जानते है । एेसे व्यक्ति 
विवेक की बडी बडी वाते करेगे पर उनमे वैराग्य का जरा भीभाव 
नहीं होगा । विषय ओर प्रपच में रचे-पचे व्यक्ति दवारा विवेककी 
बातें एसी ही होती हैः जसे कोईजेल मेषड़ा हुआ वदी दूसरोंके 
सामने अपने पराक्रम की वातं वधारने लगे । विना वैराग्यके कोरा 
ज्ञान केवल दभटहै। लोभ-दभसेः गुलाम वना हा यह्‌ मूष लोहे 
कीजजीरसे ववे हुए कुत्ते के समान व्यथं ही भोक्ता है । तत्पयः 
विवेक ओर वैराग्य के समन्वय विना दुःख-शोक का नाण नद्रीहो 
सक्ता । दोनों के संयोग से ही सच्चा आनन्द प्राप्त हो सक्ता है । 

विवेकसरे अतरग के वन्धनटुटते हैँ गौर वैराग्य मे वाह्य प्रपच 
चूटता है । इस प्रकार अ'तर्वाह्य मुक्त नित्संग पुरुष ही सच्चा योगी है ।“ 
वह विचार पुवेक बोलता है गौर जैसा बोलता है, वैसा ही आचरण 
करता है उसके आचार-विचार देखकर ही सदाचारी सज्जनो को संतोष 
होता है । तीनों लोक का राज्य तक उसके लिए तुच्छ होता ह । वह 
लोकोपकारक प्रयत, विवेक ओर धारणा से सदा सयुक्त रहता है । 
वहं कीतेन-प्र मी, ताल-सुरो का उत्तम जानकर, ओर भजनानन्दी होने 
के कारण लोग उसके द्वात परमां मागं मे प्रवृत्त हो जाते ह । सन्मागं 
के आचरण से वह्‌ जन-मन का आकषण बन जाता है । एेसे व्यक्ति पर 
जनादन भगवान प्रन्न ह, ठेसा मानना चाहिए । 


^ 
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अत्म लमपंण | 


अचल वैराग्य, निलोभि, निदभ ओर 
ब्रह्म ज्ञान, स्नान-सध्या, भगवद्‌ भजन, 
विवेक ओर वैराग्य दोनों का सं 


निदद् स्थिति, अनुभव जन्य 

दं सव जहां दिखाई दे, वहां 
योग हुआ है, ठेसा समन्नना चाहिए । 
केवल वैराग्य एकांगी अौर ठठ धर्मीपन का लक्षण है ओर विवेक के 
नाप पर केवल शुष्क शब्दज्ञान भी व्यथं है। इसलिए विवेकं भौर 
व॑ राग्य दोनों का समन्वय होना य्ह महदुभाग्य है । विवेक-वैराग्य 
सम्पन्न परुष साक्षात परमात्म-स्वसूप दै। सत्र सच्चे सत्पुरुषो का यही 
कथन है । 


पाचवां समास 
आत्म-समपंण 


रेखाओं को घुमा-फिराकर ओर स्वर, व्यजन आदि को लपेटकर 
अक्षर बनते है तथा अनेक अक्षरों से शब्दो का निर्माण होकर उन्हीं के 
आगे गद्य-पद्य आदि प्रकार होते है । इन्हीं से वेद, णास्व, पुराण, नाना 
विधि काष्यर, निरूपण आदि ग्रन्थों का प्रसार होता है। अनेक ऋषि 
ओौर उनके अनेक मत हैँ । वग (ऋग्वेद के अध्यायो के प्रकरण) ऋय 
(वेद मत्र) श्रू.ति, स्मृति, अध्याय, सग, स्तवक, जाति, प्रसंग, समास, 
पोथौ आदि ग्रन्थ विभागों के अनेक नाम हैँ । पद, शलोक, साकी, दोहे 
आदि अनेक काव्य के विभाग ह । गायन के भी विभिन्नं प्रकार हैं । 
ध्यनि, घोषःनाद ओौर रेखा वाणी के गुण ह । वंखरी बाणी में भी नानां 
प्रकार हँ । परावाणी में उन्मेष अथति स्फुरण, पर्यन्तिःमे ध्वनि मध्यमा 
मे नाद मौर वैखरी में नाना रेव तथा उनसे नाना शब्द रलो का 
निर्माण होता है । भकार, उकारा मकार अौर अधंमात्रा मिलाकर ॐ 
(ओंकार) वनता है ओर आगे जलकर ५२ माच्रओंके सयोग से १६ 
स्वर ओर ३६ व्यजन होते है । 
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अकार तमोगुण, उकार रजोगुण, मकार सत्वगुण ओर इनमें प्रदान 
तत्व अधं मात्रा का शुद्ध सत्वगुण मिलकर ओंकार महतत्व या मूल माया 
कहलाती है । शब्द-सृष्टि की यहं उपपत्ति दै । देह के भी आठ प्रकार 
है ( चार देह बिड के ओर चार ब्रह्माण्ड के ) यह आठ दे्‌ अनेक तत्वों 
से वने है । मुख्य तत्व अर्थात तीन गुण ओर पंचमूत मिलकर अष्टधा 
प्रकृति, जो वायु रूप मूल माया से उतन्न हई । वायु विरहित आका 
के समान ही अष देह विरहित परब्रह्मका विवेकद्वारा दशन करना 
चाहिए । पिड-बरह्याण्ड की रचना भौर संहार का विचार जर निरसन 
कर सारभूत विमल ब्रह्य का शोध करना चाहिए 1 जड़ पदाथं ओर 
चंचल आत्मा दोनों का निरा कर निश्चल परब्रह्म का अनुसंधान करते 
हुए उसी में विलीन हो तद्र.प हो जाना चाहिए । अव इसके वाद आत्म- 
निवेदन के तीन प्रकार बतायेगे । 

देह से लेकर अखिल सृष्टि के सभी पदाथ परमात्मा के हैँ । म ओौर 
मेरा कुं नहीं है ।' इस प्रकार को शुद्ध भावना से भगवान की शरण 
लेना यह जड़ आत्म-निवेदन है । चंचल जीवात्मा जगदीश काही अंणहै। 
जीवात्मा अलग नहीं है । मै कर्ता नहीं है! यह भवा चचल अत्म-निवेदन 
कहलाता है । भौर चंचल माया तो स्वप्न वत है, परमात्मा ही निश्चल 
एवं निराकार है । अतः चंचल माया के अभावमें भै" कौ कल्पनाही 
व्यर्थं है, इसका ज्ञान ओर भान होना ही निर्चल आत्म-निवेदन हे । 

इन तीनों प्रकार के आत्म-निदेदन द्वारा यह्‌ प्रतीत होने लगता है 
कि हम" का कहीं आस्तित्व ही नहीं है मौरन कहींदंत भावदहीदहै। 
इस अवस्था मे अहंकार समूल नष्ट हो जाता दहै। भली भाति मनन- 
वितन करने पर यहु रहस्य विदित हो जाता है ओौर विदित होने पर 
अन्तर में स्थिर हो जाता है । अन्ततः पुणं ज्ञान के प्रकट ॥ होने पर कुष्ठ 
कह्ने-सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती । स्वयमेव हम निर चल ब्रह्मा- 
कार होकर उसी मे विलीन हो जते है ओर उस दशा का वर्णन करने 
मँ वाणी सवथा कु ठित हो जाती है 1 सच्चा आत्म-निवेदन यही है । 
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वरटा समास 
सृष्टिनिर्माण विवेचन 


वक्ता कहते है-परत्रह्म यह्‌ आकाश के समान निर्मल, निश्चल, 
शरवत, असीम ओर व्यापक है । उसमें कायकारण, जन्म-मरण, रचना- 
विघटन, सान-अज्ञान, आगमन-नि्गंमन मादि कुछ भी क्रिया नहीं है, 
क्योकिवद्रेमाया सेपरे है। ब्रह्मर्भेएकसे अनेक वनु" ( एकोहं 
बहृस्याम्‌ ) का संकल्प उठा भौर यही आदि संकल्प ने मून माया का 
स्पवारण कर लिया । उसे ही पड्गुणैश्वयं सम्पन्न भगवान कहते है । 
वायु ओर अनुभूतिजन्य ज्ञान से सम्पन्न होने के कारण वही अधं नारी 
नरेरवर कहलाता है । सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, साक्षी, दृष्टा, ज्ञान घन, परेश, 
परमात्मा, जगज्जीवन, मल पुरुप भादि सव उसी मूल माया८केही 
नाम हैं । वही मूल माया अधोमूख होने पर धृण माया वन जाती है । 
गरुण मायासे त्रिगुण ओर त्रिगुण से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश भौर 
तमोगुणरूप सद्र (महेश) से पच महाभूतो का निर्माण हमा है। यह 
चर्म अष्टवा प्रकृति मूल मायामे ही अति सृक््मरूपसे विद्यमान है । 
वही भागे चलकर व्यक्त रूप मे प्रकट होती है । 


निष्चवल ब्रह्म मे जो संकल्प उठा, उससे प्रथम मूल मायाका 
उद्रेक हुमा । वह्‌ वायु स्वरूप है । त्रिगुण पंचभरत।त्मक अटवा प्रकृति 
उसी वायु मूल माया में धर्मरूप से रहती है । इनमें आकाश अर्थात 
अन्तरात्मा का स्वयं प्रत्यय करना चहिए । आकाश से उष्ण एवं शीतल 
वायु, शीतल वायु से तारका आओौर चन्र एव उष्ण वायु से सूरय, भगिनि, 
विजली आदि का निर्माण हमा । तेज (अग्नि) मे जल.जल से पूथ्वी भौर 
पृथ्वी से अनेक वनस्पति पैदा हई । वनस्पति से नाना रस एवं नाना बीज 
मोर उन बीजों से चौरासी लाल योनियों का विस्तार हभ । इस प्रकार 
सृषटि-रचना का विचार कर । 
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दसी रूप से संहार का विचार करना चाहिए। जोजो जहांसे 
उत्पन्न हुमा, वह उसी में अन्ततः विलीन हो जाता दै। इसरतत्वको 
ध्यान मे रखना चाहिए । सृष्टि कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर लय तीनों 
स्थिति में शाइवत ब्रह्म स्वरूप अखण्ड रहता है । वही सार वस्तुहै, 
शेष माया असार है, यह विवेक हमेशा जागृत रहना चाहिए । आदि, 
मध्य ओौर अन्तमें जो निरजन ब्रह्म दै, उसी का अनुसंधान करते रहं । 
उसी को कोई दृषा, साक्षी अन्तरात्मा कहते हँ पर साक्षीत्व भी एक 
अवस्था है, जव कि ब्रह्म अवस्थातीत है । 

नाना विद्या, कला कौशल सवबमायाके वेलं । जो उपाधिसे 
परे होगा, उसे सृष्टि-रचना भ्रम ही प्रतीत होगी । विवेक-विचार द्वारा 
ही ब्रहम पद प्राप्त हो सक्ता है । संसार मे कोई राजवैभव भोगते हैँ 
ओर कोई मल मूत्र ढोते हैँ । सभी. अपने को श्र्ठ समञ्लते है पर विवेकी 
जन ही यथाथा स्थिति को जानते हैँ अत. विवेक दारा ही पूणं ब्रह्म की 
प्राप्ति करना चाहिए । अनेक मूढ, मिथ्याचारी लोगों के वहकावे में 
आकर अपना स्वनाश न करे, अपितु अपने अनुभवसे ही सत्यका 
शोधन कर । केवल ग्रथों के पठन-पाठन से आत्म-प्रत्यय होता तो 
` सदुगुरं की आवश्यकता न होती अतः सद्गुरु के मुख से ही सृष्टिरचना 
का ज्ञान प्राप्त कर उसका स्वयं प्रत्यय लेना चाहिए । अनेक दंभ पुरुषों 
करे जाल में फसकर प्राणियों का पतन हआ है । अतः सद्गुरु का आश्रय 
लेकर उनसे पूणं श्वद्धा रखते हए नश्र भाव से उनके विश्वास पात्र बनना 
चाहिए । 


सातवां समास 
वासनात्याग 


श्रोता प्रन करते है-जो उठतादै, वह विषयों की निन्दा ही 
करता है पर स्वयं विषयो,को नहीं छोडता । अतः इसके वारे मेम 
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स्पष्ट रूप से पना चाहता हं । न्याय-निष्टुर बात सवसाधारण कौ 
अग्रिय लगती है पर हम इस भय से सच कहने से क्यो चकं ? भोजन 
करना हौ तो निस्संकोच होकर ही करना चाहिए! विषयों की निन्दा 
करते रहँ ओर विषयों का सेवन भी करते रह यह दूर गी चाल अच्छी 
नहीं । प्रपंची गृहस्थ लोगों के समान ही परमार्थी लोग भी षडरस 
भोजन करते हं । सव विषयों का उपभोग करते है, साथ ही विषयों की 
निन्दा भी करते हैँ । जव तक देह है, तव तक विषयों का सवथा त्याग 
नहीं हौ सकता । विषयों के सवथा त्याग विना परमाथ साधना संभव 
नहोताहोतो न विषयोंका व्याग हो सकताहै ओौरन परमाथ ही 
ध सकता हं । तव हमे कृपथा स्पष्ट रूप से समज्ञाइये क्रि विषयों का 
त्याग करते हए भी शरीर कंमे चल सकता है ? यह वात विचित्र मालुम 
होती दै कि सव विषयों को त्यागने पर ही परमाथ का साधन क्रिया 
जाय । इसक्रा उत्तर देते हृए वक्ता रहते है- वं राग्य पूवं क विषयों का 
त्याग करने पर ही परमाथ का लाभ हो सक्तादहै प्रपंच-त्याग सेही 
परमाथ प्राप्त होता ह्यह वात सत्य है । बड़े वड़े ज्ञानी महापुरुष कष्ट 
सहन कर ही विख्यात हए एसे श्रंष्ठ पुरुषों का कई पे एवः स्वार्थी 
लोग ईर््यां करते हँ । जिनमें लेशमाव्र वं राग्य नही, अनुभव का ज्ञान 
नहीं, शुद्ध आच।र-विचार नही, एसे लोग भी अपने आपको सज्जन 
कहलाते हैँ पर इनके पास अनुमानिक ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। 
उन्हे सच्चे अनुताप का अनुभव नही रहता । अनुताप का न होना यह्‌ 
उनके पूव पाप का प्रतीक है । वं राग्य ओर अनुताप के अभाव में उन्हे 
दूसरों का उत्कषं सहन नहीं होता । भाग्यवान को देखकर दिवालिये 
काजी जलता है । साहवको देखकर चोर कुढता रै। इसी भांति 
ईर््यालु व्यक्ति यदि विरक्तो की निदा करते हुए वौ राग्य की हंसी उड़ावं 
तो इससे क्या विगडने वाला है ? ६ 
वौ राग्य से बढ़कर कोई भाग्य नहीं । जिसमे वंराग्य नहीं वह 
अभागी है। बिना वेराग्यके कोई परमाथ का अधिकारी नहींहो 
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सकता 1 प्रत्यय के ज्ञान हारा जो विरक्त पुरुष विवेक वलसे सवंस्व 
त्याग करता है, एसा महायोगी सालात ईदवरी पुरुष ही वन जाता ह । 
एसे योगियों के मुतरटमणि अ्थति अष्ट महासिद्धियों की उवेक्षा कर योगं 
दीक्षा धारण करने वाले घर-घर एवं भिक्षा मांगने वाले भगवान 
शंकर है! 

ईङुवर की समानता बाह्य वेषधारी तथा कथित महात्मा कंसे कर 
सक्ता है ? इसलिए सार-अप्तार की परीक्षा कर लेना चाहिए । विरक्त 
ओर विवेकी महात्माभों की स लोग खोज किया करते है, विषयों के 
लालची, दीन मूर्खो को मूखं॑ही पूजते दै । आचार-विचारोंसे श्रष्ट 
विषय लोभी, ओर अविवेकी तथा कथित महात्माओं का भले सज्जन 
पुरूषो से मेल नहीं हो सकता 1 जो वैराग्य सम्पन्न ओौर आचार-विचारों 
से पवित्र हैः जो ज्ञानी होर भी भक्तिभाव मे रगे रहते है, स्वयं प्रज्ञ 


२ 


होकर भी वाद-विवाद से दूर रहते हैँ एेसे महा पुष्पों का सत्तं दुर्लभदै। 

अशुद्ध शार अनिपिद्धि विषयों का सवथा त्याग करना ओर शुद्र 
विषयों का विवेक पवक सेवन करन। ही विषय-त्याग है । विषयों का 
जिनमें प्रखर वं राग्य होता है, सव कोई उनका सम्मान करते ह । एेसे 
विवेको पुरुष किन विषधों का किस परिमाणमे कंसा त्याग करना 
चाहिए यह भलौ भांति जानते हैँ । एसे पुरुषों की कथनी ओर करनी में 
भेद नहीं होता । वे ही पिंड ओर ब्रह्माण्ड का रहस्य भली भांति जनते 
है एसे ही सव ज्ञाता, सवं गुण सम्पन्न, विरागी महापुरुष का समागम 
एव सत्संग करने से सहज भाव से जीवन सार्थक हो जाता है । 

अतएक मुमुचु जिज्ञासु साधको को अत्यन्त सावधान रहकर पूणं 
ज्ञानी, विवेकी एव ॒निस्पृत संत महात्मा के हौ सत्संगका लाभ लेकर 
अपना जीवन सफल वनाना चाहिए । वाह्य आडम्बर से युक्त प्रमादी 
विलासी ओर भोगवादी तथा कथित अवतारी कटे जाने वाले दंभी लोगों 
से सतकं रहे ओर उनके शब्द जाल मे फसकर अपने इहलोक ओर पर- 
लोक का नाशने करे । 
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+ 
अटवा समास 
कालका स्वरूप 

वक्ता कहते है --शरैल माया .जगदीश्वर है ओर उती से अष्टधा 
प्रक्रति का व्रिस्तार्‌ होकर क्रमणः गृष्टि की उत्पत्ति हुई है । अकाश 
सर्य निराकार ब्रह्मा मे काल समय का कोई स्थान नहीं है। उपाधि 
के विस्तार से काल कीं सत्ता प्रकट हुई । चचलता है तभी तक काल 
की कल्पना है । आकाश-अवकाण विलम्ब = काल । सूर्य के लिए 
पलसे युग तक काल की गणना कौ जाती है । पल, घडी, प्रहुर, दिन, 
अहोरात्र (रात दिन) पखवारा, मास, वर्प, युगादि, द्वारा मनुष्य 
काल की गणना करता है । इसी भांति मृत युग (सतवग) त्रेता युग 
हवापर युग ओौर कलियुग यह भी कालगणना का ही प्रकार है । देव 
देवताओं को आयु वड़ीदै। ब्रह्मा आदि तीन प्रमु देवताओंकी 
उत्पत्तिके जो खेल चल रहे है, वे सूक्ष्म रीतिसे सवप्राणिमाव्रमें भी 
जला करते हँ पर प्राणी नोतिःन्याय का पालन नहीं करते इसलिए 

गो दु.ख-दण्ड भोगना पड़ता टै तीनों गुण इतने एक दूसरे से मिले 
हए द कि उने अलग नहीं क्रिया जा सकता । आदि से अन्त तकर 
सृष्टि की रचनापेसेही मिश्र गुणोंसे वनी है, इसलिए कपिश्रेष्ठ 
ओर क्रिसे कनिष्ठ (छोटा) कहा जाय ? 

अस्तु, इसे ज्ञानी ही समज्ञ सक्ते हैँ । अज्ञानीतो व्यथं भ्रममें 
भटकता रहता है । अनुभव से इसका रहस्य विदित होता है । उत्पत्ति 
स्थितिकाल, संहारकाल, छ्ड ऋतुभों के काल, सुख-दुःख आनन्दकराल, 
प्रातःकाल, अपरान्हकाल, सायंकाल, पवंकाल, वाल-यौवन वृद्धानरह्था 
आदि.के काल, सुकाल ओौर अकाल, अन्तकाल, विषम काल सवका 
अनुभव होता है । वास्तविकता कु ओौर है एवं भास कु ओर होता 
है । इसी का नाम हीन-विवेक है । प्रवृत्ति मे लगे हए लोग अविचारी 
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होते है, इसलिए उन्हे प्रवृत्ति की अधो गति का ज्ञान नहीं होता । 
विवेकी पुरुष इसे जानते है । निवृत्ति माग उध्वं गति काभौर परम 
सुखदायक है । विवेको पुरूष उष्म की ओर अर्थात जहां से ब्रह्यांड- 
रचना हई हे, उस मूल प्रकृति पर ध्यान रखकर साधना करते करते 
उगम (उत्पत्ति स्थान) तक पुव जाते) प्रपच करते हृएभीनजो 
परमाथं का साधन करता है, वह भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है। वह प्रारव्ध वश लोगोमें विचरण करता, पर प्रक्रति से वह्‌ 
अलिप्त डी रहता है । 

सवकामूलस्थानएकहीदैपरसंप्तारमें कुछ ज्ञानी ओौर अचि- 
कांश अजातौ होते है । अनः विवेक दारा परलोक (उशम स्थान) को 
पराप्त करना चाहिए । भले आदमी दोनों लोक सफल वना लेते हँ ओर 
उनका जन्म साधके हो जाता है । अविवेकी जन पश के समान जीवन 
विताते है । अतः उनके समागम से परलोक नहीं सव सकता । इसमें 
हमारा करु नहीं विगडता । जो जंसा वोता है, वौसा पाता है। जैसी 
करनी वं सी भरनी यह अटल न्याय है। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते 
द ओौर भक्त ओर भगवान के एक रूप होने पर परम शांति प्राप्त 
होती है । नरदेह पाकर विना अपना यशं फलाये मरना ठीक नहीं । 
फिर भी सूज्ञ (समज्ञदार) लोग भी प्रवृत्ति की माया जाल मेँ फते रहते 
दै, यह बडे आइ्वयं की वात है । संसार की सव वस्तुएं जहाँ की तहां 
पड़ी रह जाती है । अन्त में कुछ भी साथ नहीं जाता यह सवका प्रत्यक्ष 
अनुभव है । अतः पदार्थं मात्र से हमें उदासीन रहना चाहिए भौर पदाथ 
के परे जो परमात्मा है उसी का विवेक हारा दशंन करना चाहिए । 
परमःत्मा-लाभसेश्वष्ठ लाभ कु नहीं है । इस संसार मे कार्यकारण 
ते भ्राप्त सारी वन-सम्पत्ति यहीं रह जाती है, यह जानकर जो विवेकी 
पुरुष अलिप्त भाव से प्रपंच करता है, उसका परमार्थं भी सध जाता है 
भौर उसे समाधान प्राप्त हो जाता है । प्राचीन समय में जनक आदि 
राजा राज्य-शास्नन चलाते हृए भी परमात्मा-सुख का आनन्द प्राप्त 
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करते थे । आज भी पसे पुण्य श्लोक महापुरुष संघार ये विद्यमान ट । 
अन्त समय में लाखों स्पया खचं करने पर भी मृत्यु महीं टल सकती । 
रोग, उद्रंग, चिता, मृत्यु आदि के कारण जीवनः काल वण अति पूणं 
परावलम्बी है । यहं संसार केवल मायाका वाजारहै, उसमे हेन 
उलक्लकर परमात्मा-लाभ का उदर्य हर समय ष्यान मे रखते हए 
असंग होकर जीवन व्रिताना चाहिए । इस प्रकार जीवन विताने का 
शुभ संकल्प जो करता है, वह परमात्मा की छरृपासे संसार के कष 
क्लेशो से दुटका।रा पा जाता है । 
%' 
न्वा समास 
प्रयत्न-निरूपण 

यहाँ एक श्रोता प्ररन करते है कि एक व्यक्ति बिल्कुल दूवंल, अना- 
चारी दरिद्री, आलसी, पटु, कजंदारजो मूखंता वश सव कुष्ठ 
खोवठारैओौरजो खाने को मुहताज दै, जिसके पास न कोई पहनने 
के लिए कपड़ा है, न विद्लाने के लिए विस्तर, न जिसका कोई घरवार 
है जिसे सगे-सम्बन्धी मित्र-परिवार कोई न पृद्धना हो, एेसा निराश्चित 
अभागी व्यक्ति क्या करे? 

इस पर वक्ता उत्तर देते है कोई भी काम चाहेदोटादयेया वड़ा 
विना किए पूरा नहीं पड़ सकता । इसलिए छोटे-वडे का विचारन 
करते हुए हे कतंव्य-परायण होना चािए तभी हमारा भाग्योदय 
होगा । जो भन्तर से सावधान नहीं है जौर जौ प्रयत्नशील नहीं है, उसे 
सुख-संतोप कंसे मिल सकता दै ? अतः आलस ओर दुरिचिंतता का त्याग 
कर हमे लगन के साथ करतवय का पालन करना चाहिए । 

अव हमारी दिनचर्या कौसी हो, सो वताते हैं । प्रातः ब्राह्म मृहुतं मे 
उठ्ना चाहिए भौर जागते ही प्रातः स्मरण तथा कुष्ठ स्तोत्र भजन आदि 
का पाठ भित्य नियम से करना चाहिए । पचात गौच आदि के लिए 
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गाव कै बाहर खुली ह्वां म दूर्‌ तक जाना चाहिए । वहा से मूख.-माजंन 
स्नान आदि कर देव-दडंन, देव पजन यथा विधि सम्पन्न करना 
चाहिए । बाद में थोडा सा जल पान कर अपने उद्योग व्यवसाय मेँ 
जुट जाये । व्यपार-व्यवसाय में दुसरों को अपना वनालेनेकी कला 
साध्य करना चाहिए । हमारे अक्षर सुन्दर सुवाच्यहों। जो कुछ पठ, 
उसका अच्छा मनन करे भौर जो वात सम्म न आती हो, वह दूसरों 
से नञ्नता पूवक पु लें । कोई कुठ पुषे, तो उसका विनय पूवक 

` स्षष्ट उत्तर दे । विना अनुभव के कुष्ठ भी कहु देना पापदहै। हम सदैक 
सावधान रहं, नीति नियमो का पालन कर, लोगो की इच्छाके अनु- 
कूल बरताव कर । हरि-चर्वा करते रहं । भाषण मे नये नये अनुभव 
प्रसंगो का चतुराई से वर्णन करं; जिससे लोग ऊव जाये । जि्तसे लोग 
प्रसन्न होकर जयधोष करने लगे एेसा ही मधुर भाषण कर । भाषण 
प्रवचन मं भक्ति, ज्ञान, वंँराग्य, योग आदि साधनों के मामं विशद रूप 
से समाय ताकि उनको श्रवण मनन से भवरोग का निवारण हौ सके । 
हम. जसा वोलं वं ही हमारा वततवि हो । कथनी ओौर कग्नी एक सी 
होनीं चाहिए । जानवरों पर अधिक्र वोन्न लादक्रर कंष्ठन दे । मन 
मे हमेशा राम नाम का चितन चलता रहे। अनासक्त ओर नि 
होकर हम अध्यात्म-निरूमण करते रहँ । इसके साथ ही सथ यदि 
संगीत का भी अभ्यास होतो हमारी लोक प्रियता भौर वौभवका 
विकास होता रहेगा । एसे पुश्ष के समीप असंष्य लोग आकवित होगे 
पर इसके लिए हमे अपनी बुद्धि विशाल वनानी होगी । विना विवेक 
वद्धि के कंसे सफल हो सक्ते ह? विना विवेक के गुणी व्यक्तिभी 
सफल नहीं हो सकता । अतः विवेक का विस्तार करते हए उसमें सारे 
ब्रह्माण्ड का समा लेना चाहिए तभी हमारा भाग्योदय होगा । फिर हम 
अभागी कसे रह सक्ते है ? इस प्रकार शंकर-निरसन होने परं श्रोता 
की बुद्धि प्रयत्न शील होकर उसमें कतव्य की प्रेरणा जागृत होगी । 
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दसवां सर्मक्षि 


विभूतिं की पहिचान 


वक्ता अव्र उत्तम पुरुप के लक्षण वतलाते है । उत्तम पुरूपको भर 
पेट भोजन करने के वाद शेप अन्न दरसरोंको वाट देना चहिएु1 उसे 
च्यथंन जाने दे। इसी प्रकार हम ज्ञान सम्पन्न होकर उसका लाभ 
हूसरोंकोदें। तैरने वाले को चाहिए कि वह दूने वाले की प्राण रक्षा 
कर । हम सव के सदुगुणों का अनुकरण कर ओर उन्हं अपनाने की 
दूसरों को भी प्रेरणा दे । प्रतिदिन स्नान संध्या, देवता-पुजन, जप-ध्यान, 


` कीर्तन-निरूपण आदि श्रद्रायुक्त अन्तः करणसे करे । शरीर का परोप- 


कार में अधिक से अधिक उपयोग करं । सव की सदा भलाईकरते रहं । 
सवसे मीठे वचन बोले । दुसरोंके दुः्वसे दुःखो भौर दरूसरोंके सुखसे 
सवी वने । मधुर भाषण से सवको अपने वशीभूत करते रहँ । दूसरों के 
अपराधक्षमा करेदूसरों की यथा संभव सेवा करते रहे । सवसे आत्मीयता 
पूर्वक व्यवहार करे । लोगों के स्वभाव ओर गुणों की परीक्षा करते रहं । 
कम से कम, पर सार्थक वोले ओर किसी भी प्रन का तत्काल उत्तर दे । 
्षमावृत्ति धारण कर क्रोध का परित्याग करे । आलस छोड कर उद्योगशील 
वते । किसी से ई्या-द्रेष न करे ओर सावधान रहते हुए अपने कतेव्य-कमं 
क। निष्ठा पवक पालन कर । मृत्यु का सदा स्मरण रखते हए ईश्वर- 
भजन में तत्पर रहें । इस प्रकार आचरण करने मे मरने के पचात भी 


हमारा यश कायम रटेगा । नियमित रूप से तीति पूवक वर्तावि करने 


व।ले परप से सव लोग प्रसन्न रहते दँ । फिर उसे किस बात की कमी 
हो सकती है ? रेमे उत्तम गुणोमे युक्त पुरुष ही आदश पुरुप कहलाता हे 
ओर उस की भवित से परमात्मा संतुष्ट होता है । लोग कितनी भी निदा 
करो फिर भी हेम अपनी शान्ति मंगनहोनेदे। जो दुजैगों के सथ भी 
निष्कपट ओर प्रेत पूर्वक व्यवहप्र करतेदै, वेदी सच्चे साधु ह! 





कनन क्वणो 
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उत्तम गुणों से अलंकृत ज्ञान वं राग्य सम्पन्नं पुरुष ही त्रैलोक्य मे घन्य 
है । हम सव प्रकार से कष्ट सहन करते हुए लोक-मंगल में लगे रहँ ओर 
यण~कीति संपादन करं यश कीडच्छा हौ तो सुख को छोडनाः 
होगा ओर यदि सुल-सुतिवा चाहतिहोतो तौ यश की आणा छोडनीं 
होगी । 

विना विवेक के समाघान नहीं मिल सकता } कभी दूसरों का मन 
न दुखाये । क्षमाशील पुरूष का मूल्य कभी कम नहीं होता 1 हम सव 
की मेवा मे सदा तत्पर रहे 1 हम अपने जसा सवको समन्ने ओर दूसरों 
से एेसा व्यवहार न कर जो हमे अपने लिए पसंद नहीं दूसरों के अन्तः 
करण को दखाने वाली वाणी अपवित्र है । उससे कभी अपनी भी हानि 
होती है। जंसा वोयेगे, वंसा रगेगां । जसा बोलंगे, वंसा ही प्रद्युत्तर 
मिलेगा । फिर किमी से कटु वचन क्यो बोले ? अपने पुरुषार्थं ओर 
पराक्रम से दूसरो को सुखी कर । दूसरों को पीडा पर्हुचाना तो राक्षसीं 
कमं है । दभ, दप, अभिमानी, क्रोध, कठिन वचन वह अन्ञानियों काः 
लक्षण है 1 यह बात गीता में भी वतलाई गई है । उत्तम गणो से युक्त 
भले पुरुष को लोग खोजते फिरते हँ । क्रिया के विना शुष्क णब्द-जान 
तुच्छ दै । 

लोक मंगल के लिए जनता में सद्विचारा का प्रचार करना 
चाहिए । यही विवेकशील ज्ञानी पुरुषों का कर्तव्य है सवको सुखी वनाने 
मे ही अपना सुख मानना चाहिए । 


8 @ 


=== 
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पहला समास 


आत्स-अनात्म-विनेक 


वक्ता कहते दै--आत्मा कौन ओर अनात्मा कौन इसका भली 
भाति दिचार व चिन्तन कर चित्तमें उसे दृढ़ करना चाहिए अव उसका 
शतन मनन कंसे कर, यह्‌ सावधान होकर सुनिये । चार प्रकार की 
खामियों एवं चार वाणियोँ से ४ लाख जीव-योनियों का विकास हभ 
ह, एेसा पराणो मे कहा गया है । सृष्टि मे अनेक प्रकार के अनन्त शरीरं 
दिखाई देते रै, उनमें आत्मा का निचय कंमे हो ? जो आंखों से देखता 
है, कानों से सुनतादै, जीभसेस्वादलेताटै, नाक से गन्ध लेतादै, 
सव अङ्गो मे स्पशंकरतादै, वाणीसे बोलताहै1 इ प्रकार सव 
इन्द्रियों द्वारा अकेला ही सावधान रहकर विविध हलचल करता है । 
वही आत्मा है । वही अवना वैं वारण करता है, लज्जित होता है, 
अन्न-जल सेवन करता है, मलमूत्र त्याग करतादै, एवं प्रप॑च-परमाथः 
का विवरण करता है । वही आत्मा हषे, शोक, विनोद, चिता, काया 
छाया, माया, ममता आदि सव॒ विकारो से नाना प्रकार क्ष 
पदार्थो की इच्छा करता है, भले-वुरे कायं करता है, स्वजनों कौ रक्षा 
कर दूसरों को मारताहै। वही नित्य आता-जाता, हंसता-रोता, पर्चा- 
ताप करता, अपने उद्योग के अनुसार भग्यवान या अभागी होता है। 
दुवंल-सवल, न्यायी-अन्यायी उदार-कृपण, पागल या बुद्धिमान, स्वच्छन्द 
या सहिष्णु सव कुष्ट आत्मा ही होता है। आत्मा ही ज्ञान अज्ञान में 
सुख पूरव कं विचरता दै । वही सोता, उठता, वैठता, चलता, दौडता, 
डोलता, गाता, वाद-विदाद करता या शान्त रहता है । विन्ता आत्मा के 
शरीर शव ही है । आत्मा ही शरीर के संग से सव कुचं करता ह 1 
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आत्मा नित्य ओौरं शरीरं अनित्य है, इसका विवेक करना ही 
जत्म-अनात्म-विवेक कहुलाता है । इस प्रकार ऋ सूक्ष्म विचार ज्ानी- 
जन ही किया करते है । पिडमें चार देहोंको धारण करने वाला जीव 
कहेलाता है ओर ब्रह्मांड मे चार देह धारण करने वाले को शिव कहते 
है । इन अठ देहो मे जो आघ्वां देह है वही मूल माया या मूल पुरुष 
है, जो विगुणो से परे है । उत्ते ही अघः नारी-नटेश्वर कहते है । सकल 
सृष्टि विस्तार का वही उगम-स्थान है । सूक्ष्म विचार करम पर यह्‌ 
प्रतीत होगा कि वह नस्वीदै, न पुरुष । वह चचल है । उसकी चच. 
लता का अनुभव होता दै मूल माया से लेकर स्थुल विड तक अथवा 
ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने शरीर है, वे सव अनित्य ह ओर उनका 
संचालन करने वाला आत्मा नित्य ह । जितनी जड़ वस्तुए रहै, वे-सव 
अनित्य हँ ओौर इनमें जो सूक्ष्मतम तत्व है, वह॒ भनित्व है । इसे अनुभव 
करना ही नित्य अनित्य विधेक कहलाता है । स्थुल, सूक्ष्म, कारण व 
महाकारण इन चार पिङ-देहों को पारकर एवं विराट हिरण्यगम' व 
अव्याछरत इन तीन ब्रह्मांड के देहं को छोडकर जो चौथा देह मूलप्रकृति 
को प्राप्त करना ही नित्यानित्य विवेक की वृत्ति है । अगे चलकर इस 
वृत्ति से पीष्ठा छुड़ाकर हम निवृत्ति में कंसे प्रवेश करे, इसका विवेचन 
मगले समास मे करेगे । आत्मा कौन ओर बनात्मा कौन ओौर आत्मा 
च चल क्यों है, इन वातो को ध्यान में रखते ृए॒सारासार विवेक को 
सावधान होकर सुने । 


दूसरा समास 


सारा सार निरूपण 


वक्ता कते हँ - शष्ट का यह जो विशान भाडम्बर दिखाई दे रहा 
हे. इसमे सार वस्तु क्या है ओर असार क्या दै इसका विवेक पूर्वक 
विचार करना चाहिए ¦ जो कुछ दिखाई देता है वह सव नाणवान 
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है । जो आता" वह्‌ जातादहै पर्‌ जौ अखण्ड अविनाणी होता है, वही 
सार है । पिद्धले समास में हमने अनात्मा को पहचान कर उसके 
सचालक आत्मा का अनुसंवान करते हृए मूल माया तके का विचार 
किया । उस मूल माया मे जो वृत्ति है, उससे भी निवृत्त होने पर सार 
वस्तुकालाभहोताहै । सारासार का विचार करने प्र उस चचल 
आत्मा का भी अन्त हो जाता है । चंत्तल अर्थात चलायमान । जो चलय~ 
मानन दहो वही निश्चल है ओौर यहु निरिचत है कि निश्चल मे पहचकर 
चचल का अन्त हो जाता है । ज्ञान ओर उपासना दोनों का लक्ष्य एक 
ही है पर उपासनाद्टारा ही जन साधारण का सहज उद्धार हौ 
जाता । 

ट्टा, साक्षी, ज्ञाता, ज्ञान धन, चैतन्य एवं स्वका स चालक वही 
ज्ञान स्वरूप परब्रह्म है । अन्तमे उस ज्ञान का रूपान्तर विज्ञानमेहो 
जाता है । विचार पूर्वक देखने से यह भली भांति प्रतीत होताहैकि 
जो चचल दै, वह सव नवर है । जिसके मनसे इस प्रकार के निरचय 
मं सदेह है, वह ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता । नित्य का निश्चय 
होने पर भी सन्देह का होना महा मृगजल मे वहते जति क समान 
पर ब्रह्मा अक्षय ओर सव॑ व्यापी है । वह्‌ निविकरार है ओर उपे किप 
प्रकारका हेतु नदीं है । वहे आदि, मध्य ओर अन्त तीनो अवस्था में 
अचल, अटल ओर अभेद्य है तथ। सवरंदा एक सनन रहता ९ । वह्‌ 
यद्यपि आका के समान दिलाई देता दै पर वह उससे भी सधन है । 
उसमे अ जन अर्थात मैन नहीं है। वहं निरजन ओर षदा सवदा 
प्रकाक्मान है | वह निगुण अलक्ष है अर्थात किसी भांति दिखाई नहीं 
दे सकता । सवं संगपरित्यःग किये विना उस परब्रह्म कौ पाया नहीं 
जा सकता । 

इसलिए सर्वेसंग का परित्याग कर ही उस ब्रह्म का अनुभव करना 
चाहिए । पूणं विवेक दारा विचार करने पर समी सन्देहं का निरसन 


।। 
६ 
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हो जाता है, अर्थात च'चल वस्तुओं का अभाव प्रतीत होने लगता है 
मौर केवल निश्चल परब्रह्म ही शेष रह जाता है,जो सार वस्तुहै। 
इष प्रक्रार विवेक दृष्टि से देखने पर सोऽह हसः अर्थातमैही हं ओर 
“सत्वमसि' अर्थात तू भी वही है की अनिवंचनीय स्थिति उपलब्ध हो 
जाती है, एेसा व्यक्ति बाहर से साधक दिखाई देता है पर भीतर से वह्‌ 
ब्रह्मरूप ही होता है । उसका चित्त सब वृत्तियों से शून्य रहता है । 
सारा सार भचार का अन्त मे यदी निष्कषं होता है । वह साधक धन्य 
है, जो एसे निविकार ब्रह्मा मे लीन होता है । अतएव असार को द्धोड- 
केर सारतत्व परब्रह्म कोही ग्रहण करना चाहिए । इस परब्रह्म का 
अनुस घान करते करते ज्ञान-मावना भी नष्ट होकर वृत्ति तद्रप हो जाती 
है यही आत्म-निवेदन भक्तिभी है। 


तीसरा समास 
सूष्टि रचना 


वक्ता इस समास मे सृष्टि-रचना की प्रक्रिया वतलाते है । उन्होने 
कहा ज्रह्य धन ओौर पोला भीटै। यह निर्मल, निविकार निश्चल 
ओर आकाशसे भी विशाल है । उसीसे कालान्तरमें सृष्टि की रचना 
हई । वह कंसे हुई सो सुनिये । 

प्रथम निश्चल ब्रह्य मे संकटप उठा । उसी स कल्प को भादि नारा. 
यण, मूल माया, जगदीश्वर, षडगुरोश्वर आदि नामों से सम्बोधन किया 
जाता दहै । वह्‌ सकल्प की अष्ट्वा प्रकृति का मूलहै। मूलमायाके 
पार गुण माया है, जिसे त्रिगुण वेदा हुए भौर वहीं से मूल ओऽमकार 
की रचना हुई । अ, उ, मु मिलकर ओम बना । वाद मे पचभूतोंका 
विस्तार हुआ । उनमें जो आकाश है, वही अन्तरात्मा है । आकाश से 
वायु मौर वायु से तेज अर्थात अग्नि का प्रादुरभाव्रि हुआ । दो दिशाओं 
से बहते वाली वायु के घण से मन्ति प्रकट होती है। शीतल वापुकी 

॥ 
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लहरो से जल की उत्पत्ति हुई ओौर उसं जल के सुबने से पृथ्तरी वनी ओर 
जल के सयोग से अनन्त वीज पैदा हुएु ओर उनक्षे विविध रग भौर रसों 
के पत्र, पृष्प, फल, मूल आदि उत्पन्न होकर उन्हीं से अनेक प्रकार के 
धान्य पदा हुए । अन्न-धान्य से चुक्र (वीय) ओर वीयं से प्राणियों का 
जन्महुा। ससार में जारज, अड, स्वेदज ओर उद्धिज चार कोटि 
के प्राणौ है पर इन प्तवक्रा वीज पृश्व्री ओौर जल हींहै। सृष्टि रचना 
की यह्‌ बड़ी चमत्कारिक कथाह! पिड-ब्रह्मंडसे चौरासी लाख योनि- 
यों का विस्तार हुभा। अष्टधा प्रकृति मय सव प्राणी जल से ही उत्पन्न 
हए ह । जल के विना प्राणी जीवित नहीं रह सकता यह प्रत्यक्ष है। 
वेद, शास्र एवं पुराणों के सिद्धातो कामी इमे प्रत्यय लेना चाहिए । 
जिसका अनुभव याप्रत्यधन हो उसे केवल अनुमान मात्र से स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । अनुभव के विनासव व्यथं है। प्ररत्ति अथवा 
निवृत्ति के सब व्यवसाय में अनुमव आवश्यक है । प्र चीति बिना अनु- 
मान का कोई मृल्य नहीं है। अण्तु, सृष्टि-रचना को प्रक्रिया बतला 
चके | अव सहार की प्रक्रिया वतता्येगे । उसे सावधान होकर सुतिएु॥ 


चौथा समास 
संहार विव चन 


तरक्ता कहते हँ -- शास्त्र मे सविस्तर यह बतलाया गया दहै कि 
प्रलय काल मे सारी सृष्टि का अन्त होकर पचभूूतों का भोभयहो 
जाता है । लगातार सौ वषं तक अवषण (सूखा) होने से सृष्टि स 
हो जायेगी भौर पृथ्वी फटकर उसमे भनेक बड़ बड़ पवंत समा जायेगे, 
सूय' मण्डल बारह कलाभों से तपेगा ओर उसकी किरणों से निकलने 
वाली ज्वालाभों से सौ वषं तक भूमण्डल जलता रहेगा । प्रवी आग 
के समान लालमःगार होकर उसकी ज्वालाये शेष को पीडति करेगी । 
फलस्वरूप जेष घबराकर विष-वमन करने लगेगा । उसकी ज्वालाओं 


स 


ब्य ~~~ ~ 


^ ` र्धा 
२८६ |] { तेरहवां दशक 


से पाताल-लोकं जलकर भस्म हो जायेगा । इससे प चभूत उग्र स्वल्प 
घारण कर प्रलय वात ओर प्रलयाग्ति का विस्फोट करेगे | प्रलयक्रान 
मे ग्यारह रुद्र ओर बारह सुय एकत्र होकर प्रलय दग्येगे । वायु भौर 
धरिद्य्‌तके प्रहार से पृथ्वी च्िनन-मिन्न होकर उसका कंडःपत नष 
होगा 1 चन्द्र, सूयं ओर तारा म'डल सव एक कूप हो जाये गे । 


शेष, कमं, वराह आदि पृथ्वी काञाधघार दूटं जाने से वे अपना 
सत्व छोडकर जल मे विलीन हो जायेगे । तव॒ भयानक तजंन-गजेन 
करते हुए प्रलय मेघ उठेगे ओर लगातार विजली कडकड़ाती रहेगी । 
पववेतों के समान विश्ञाल उल्कापात होकर प्रचण्ड वायुसे पवेत भी 
उडने लगेगे । अन्त मे भयंकर ्चज्ञावान होकर सारा त्रह्यांड अन्धकार 
भ इव जायेगा । समुद्र ओर नदियों मे प्रचड वाढ आकर सवत्र पृथ्वी 
जल सथ दिखाई देगी । तव ब्रह्मांड के वरावर तप्त लोह खड प्रकट 
होकर वह सारा जल सोख लेगा भौर पृथ्ठी पर एक ब्रुद भी जल 
नहीं वचेगा । जल सूख जाने पर प्रचड अग्नि भड़क उठेगी भौर महावायु 
से वह्‌ अग्नि वायुरूपदहो जावेगी ओर वाय्‌, भीं अततः आकार 
मे विलीन हो जायेगी । इस प्रक्षार सारे पचभूतोंका वेल सम।प्त 
होकर मूलमाया अर्थात महद्भूत का स्फुरण भी नष्ट होकर ब्रह्मांड का 
सवथा लोप हो जायेगा । इस प्रकर महाप्रलय से जड़ ओर चचल 
का सव नाश होकर केवल निरवत्तं परब्रह्म की सत्ता शेष रहेगी । 


पचवा समास 
सृष्टि को कथा 


उदास-वृत्ि से दो साधु परथ्वी-प्रदक्षिणा करने निकले थे । रास्ते 
म समय काटने के लिए उन्होनि एक कहानी शुरु की 1 उनमें से एक 
वक्ता बना ओर दूसरा श्रोता । वक्ता ने इस प्रकार कहानी आरम्भ की । 
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कि स्वी"पुरूष की दम्पत्ति थी (इहे प्रकृति-पुल्ष शिव-शाक्ति, 
अव नारी-नटेष्वर, ८ पुल परप कृद भी मानिषु) उन दोनों भ्र अत्यन्त 
प्रमथा । वे दोनों एकरूप होकर विचरण करते ये ; उनमे कोई भेद- 
भाव नहीं धा । कालान्तर में उन एक पुत्र हुआ (विष्णु) वह॒ कायं 
कर्ता (अनुभ्रूति एवं ज्ञान सम्पन्न) ओर अत्यन्त भला (सत्वगुणी) 
निकला । गदमे उसे भी एक पुत्र हुचा ब्रह्मा) वह पितासेभी 
अधिक उत्साही धर वाप से कुद कम बुद्धिमान (रजोगुणी) हुआ । 
उका परिवार खूव वढ्‌। ओर उसक्रे अगणित कन्या-पृत्र हुए । उसने 
अनेक लोक निर्माण किये । इस प्रकार वह्‌ लोक सग्रह कर्ता वना। 
ब्रह्मा का वड़ा वेष्टा (ण कर) वह अज्ञानस्वरूपर अौर उग्र (तमोगुणी) 
पैदा हुमा । वह जरा भी कहीं कोई गलती देखता, वहीं संहार करने 
लगता । इत प्रकार इन सव्रकाएक परिवार सक्त रूप से अपना 
प्रपच चला रहैये। पृव्र-पौवरों का यह्‌ गृह प्रपःच देखकर उनका पिता 
(मूल पूरुष) च्‌.प चाप वैठा था । क काल पश्चात विष्ण. का व्यापारं 
ख.ब फला । वह॒ जानी, सर्वज्ञ एवं सज्जन के नाम से विख्यात हआ । 
मूल पुरुष का पत्र ्रह्मा) कम बुद्धिमान भौर चचल तथा प्रपौत्र 
(शकर) महाक्रोधी (तमोगुण) ओर सहार कर्तां था। पुत्र सवका 
पालन-पोषण करता, पौत्र परिवार का विस्तार करता ओर प्रपौव 
सवका क्रमशः सहार करता जाता । इपर प्रकार मूल पुरुप की वशं 
वृद्धि होती गयी । कुछ समय आनन्दसे बीता । अगणित सृष्टि, अनन्त 
हयांड ओर अक्षस्य जीवों क( निर्माण हुआ । पर आगे चलकर इस 
विशालतम परिवार मे अन्तःकलह्‌ आरम्भ हुमा! बड़ों का छोटो द्वारा 
अनादर होने लगा । 


परस्परों के मन एक दूसरोंसे कलुषित होकर वैरभाव वह्ने 
लगा । एकता भग होकर सव मनमाना स्वच्छन्द व्यवहार करने लगे । 
जवतक छोटे वड़ो का आदर करते थे ओर सव मिल जुलकर प्रम भाव 


"न नकन 
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से रहते थे, तव॒ तकं ठीक थापर अव वह स्मय नहीं रहा था। 
गृह-कलह बद्ते गये, जिसमे सवका वीरे धीरे सहार होने लगा। 
बडे-वडे महारथियों मे वैरभाव पदा हआ । सब यादव उन्मत्तहो 
आपन्न मे लडकर मर गये । इस प्रकार अहकार के वशीभूत होकर 
सबका संहार हो गया । इस कहानी का जो मनन-चितन करेगा अर्थाति 
सृष्टि कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार का ममं समन्ञेगा. वहु जन्ममरण 
कै बन्धन से मक्त हौ जायगा । जो श्रोता-वक्ता दूसरी प्रचीति ओर 
भनुभवलेगे, वे भी धन्य होंगे इस प्रकारकी सृष्टि की कहानी युग- 
युगान्तर से चलती आ रही है । इस कहानी का सार श्रोतागण भली 
भाति ग्रहण करे एव तत्वों के रहस्य का अनुसंधान करते द्रए समाधान 
प्राप्त करं । 
५ 
खट्वा समास 
लघु बोध निरूपण 


वक्ता कहते ह -आप लोग पच तत्वों के नाम ध्यानमें रणते हुए 
उनकै रूपों का विचःर करे । वाद मे उनमे शाश्वत कौन ओर अशा- 
वरत कौन इसका मनन वितन करे 1 


पृथ्वी, आपः,तेज,वाय्‌ ओर आक्राश ये प चतत्व या पंचभूतों के नाम है। 
अव उनके रूप सुनिए । पृथ्वी अर्थात घरती,आप अर्थात पानी, तेज अर्थात 
अग्नि सूयं एवं अन्य सतेज पदाथ, वराय अर्थात हवा, आकाश अर्थत 
पोलापन, अवकाश 1 अव इनमें शाश्वत कौन इस पर विचार करे । 
. थोड़े से अनुमवसे सारा ज्ञान हो जायेगा) पृध्वी की उत्पत्ति ओौर 
समाप्ति होती है, यह अनुभव सिद्ध वात है । सृष्टिमे जो जो स्चनाए्‌ 
होती है, उनक्रा अ ततः नाश होता ही है । जल सूख कर उड़जाता है । 
तेज प्रकट होकर बृञ्च जाता है । वायु भी रुक जाता है । सारांश पच- 
भूतात्मक सारा काय अशाश्वत है, नाशवान है । ओर आत्मा मात्र 
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शाए्वत, निराकार ओर सत्य स्वरूप है । आत्मा करा स्वरूप भिना ज्ञान 
के आकलन नहीं हो सकता । ओर ज्ञान सन्तो के पास रहता है । अत 
शारवत आत्म-स्वल्प का वोच सन्तों से प्राप्त करे । सन्तो ते धूष्ने 
पर वे आत्माको अविनारी व जन्म मृत्यु रहित वत्तलाति है । निराकार 
मे आकार ओर आक्रार में निराक।र प्रीत होता है, इसलिए भाकार- 
निराकार का विवेक पूवक नणय करना चाहिए 1 निराकार नित्य 
ओर आकार अनित्यरै इसे ही नित्यानित्य विचर कहते ह । इसी 

ति सार में असार ओर असारमेंसारका भास होता है 1 अतः सारा 


सार विचार का अनुसंधान करते रहे । 
पचमौतिक पराथ मायिक ओौर अनेक दहै परन्तु आत्मा शाश्वत 


एक ओौर सवेव्यापरक है । पृथ्वी जल आदि सव भूतों मे आकाश्च व्यापन 
है'वैसे दी आकाशम ब्रह्म वनीभरूत (भरा हुआ) है । गहन विचार 
करने से आकाश भौर ब्रह्म भिन्न नहीं दिखाई देते । उपाधि के कारण 
आकाश कटलाता हैँ भौर उपावि न रहने पर वही ब्रह्म हो जाता है। 
जिसे उपायि या प्रतीति रहींदहै, वहब्रह्मदै' आकाशमभीवंसाहीह 
पर-ब्रह्म परमात्मा निराकार है यही सवका सार हं 

अव हम कौन दहै? इस पर विवार करे । मृत्यु के समथ शरीरस वायु 
निकल जाता है । इसका अनुभव लना हो तो कुचं दर तांस रोककर 
देखे । सास को रोकन प प्राण व््राकुल होने लगता है ओर उसे अधिक 
दर तक रोके रखे तो शरीर त प्राण (वयु) [नकल जाता 
है ओर शरीर शव वन जाता है । ननष्प्राण शव से फिर 
कोई क्रिया नदीं हौ सकती । वना शरीर क वायु ओौर बिना 
वायु के शरीर दोनों एक दुसरे क विना व्यथ हौ सिद्धहौतेहँ।यों 
उपरा तौर से हमे म॥.ष्य का शरीर दिखाई देता है पर विचार पुवंक 
देलन से वह्‌ प चभ्रुतों की पोटली ही प्रतीत होगौ, जो नाशवान है। 


निगुण ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कु नहीं है, यह जानकर अभेद भव्ति 


ढ्‌ होती है । 





निर 
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यदि मँ अपने को करता मानता हं, तो सव कृष मेरी इच्छानुसार 
होना चाहिए पर वसा होता नहीं है। इसलिए भँ कर्ता ह" यह अभि- 
मान करना व्यथ है। यदि कर्ता नहीं हं तो फिर भोक्ता कौन हैः 
इस पर विचार करे । भविचार से यह ज्ञात नदीं होगा । विचार मौर 
भविच।र प्रकाश ओर अन्वकार के समान हं । जहां विचार क प्रकाश 
नहीं वहां अन्वकार ही रहेगा । इसी भति प्रत्यय अथति न्याय ओर्‌ ` 
भव्रत्यय अति अन्याय । जन्म से अन्वे व्यविति को नाना रत्नों की पह्‌- 
चान कंसे हो सकती है ? इती प्रकार तँ कर्ता, मै मोक्ता" आदि विकार 
मिथ्या एवं काल्पनिक है । आत्मा निविकार है । उसपे अपने को अभेद 
ओर अनन्य मानने वाला अ।त्म परम घन्य है| वही आत्म निवेदनं 
भक्ति के कारण सवके लिए सन्मान्य एव आदरणीय होता है। ेसा 
विवेक सम्पन्न साक्षी स्वल्प ज्ञानी पुरुष ही मूक्त है । 


सातवां समास्‌ 
प्रत्यय विवरण 


वक्ता कहते दै -निमंल, निश्वन ओर निराभासं रेस व्रह्म के 
लिए केवल अकाण की उपमा दी जा सक्ती है । चारों ओर फैन हए 
अवकाश अर्थात पोलेपन को ही आकरा कहते है । प्रथम आक्राश्च तत्व 
सव ब्रह्मांड मे व्यातत है । फिर उसके अन्दर वागु, तेज, जल पृथ्वी 
ये चार तत्व हैं । यह्‌ सव हमे अन्‌ भव से जानता चाहिए । बिना अन्‌. 
भव के कोरा ज्ञान व्यर्थ ठै । जसे आकारा में वायू अथवा घटाकाश में 
घटविम्ब वसे ही निश्चल ब्रह्म मे चःचल आत्मा रहता है । फिरमभी 
इन दोर्नो मे महुदन्तर है। जो आता जाता है, वह चंचल, पचभूतः 
अर्थात अविद्या कायः, वह भी जड़ है भौर मात्मा चचल हं । जडभूत 
कशर ओर आत्म अग्नि अर्थात मात्मा अनात्मा को (जड़ मूतो को) 
जलाता है भौर अन्त में स्वय भी जल जाता है । आकाश ओर ब्रह्म ये 
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दोनों निश्चल है मौर इनमे स्थिति वाय्‌. ओौर आत्मा चल है! 
परीक्षा वान ही इनकी यथाथता जान सकते हैँ । जड़ तत्व अनेक रहै 
भौर आत्मा एक है 1 इसे आत्मानात्म विवेक रहते हैँ । 
अतः सार (ब्रह्म) भौर असार (जड व च चल) को विवेक से पह- 
चान कर टष्य भासात्मक प्रकृति से अलिप्त रहना चाहिए । प्रकृति कां 
विचार से निरसन करने पर उसका श्य स्वरूप भाप से आप नुप्त हो 
जाताहैँ मौर चच'ल आत्मा अध्यात्म श्रवणसे निगुण में लीनहो 
जाता है । अन्तरात्मा चचलदहोने के कारण वह्‌ जिसकासग करने 
लगता है, तद्रपहो जाता है । वहं जड़ अनात्मकी संगति से देहात्म 
भाव को लेकर अधोगत्ति को प्राप्त होता है ओर निद्चल ब्रह्मकासम 
करने पर अपना उद्धार कर लेता है । जैसा जिसकासगहोताहै, वैस 
वह्‌ वन जाता है । इसलिए सदाश्रेष्ठ मागं ही ग्रहृण करना चाहिये 1 
उच्छ पक्वान्न वर्णन सुनने से मन तदाकार हो जत्ताहै। किसी 
सुन्दर लावण्यवती स्व्रीकाश्रङ्खार वणन सुनकर मन उसमें तल्लीन 
हो जातादै। इमी प्रकार जिस वस्तु या विषय का हम तिदिध्यास 
करेगे, हमारा मन तदाकार हौ जाएगा । 
जो जो हम सुनते मौर देखते है, उनका चित्तम हठ संस्कार हो 
जाता है । अतः विवेकी पुरुष अपने हित अनहित का विचार कर तद- 
नुसार वर्तन करते हैँ। तात्पयं हमे एक मात्र निश्चल ब्रह्म 
काही अनुसन्वान करना चाहिये । सव सुख परब्रह्म परमात्मा 
कीहीदेन हि पर हम सुखो के पी पडकर सुखदाता भगवान को भूल 
जाति हैँ ओर सारा जीवन व्यथं के उहापोहमें बिता देते हैँ । गीतामे 
भी भगवान ने कहा है कि सवो द्धोडकर एक मेरे ही शरण मे आओ । 
पर हम भगवान के वचनो को भी अनसुनी कर देते हँ । फल स्वरूप 
जीवन दूखमय बन जाता है । हम निश्चल सुख निवा ब्रहम को चछरोड- 
कर मायावी सुखो में लुब्ध हो जाते हैँ । पर उनसे सच्चा सुख केसे मिल 
सकता है ? अतः सच्चे विवेकी साधक को इस सरम जालसे हटकर 
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सच्चे सुख का मागं अपनाना चाहिए । मिवेक का फल युख ओर अविवेक 
काफल दुःख है । कर्ता (ब्रह्म) को पहचानना ही विवेक कटलाता है । 
विवेक हीन व्यक्ति ही परम दुली होता 8 । इवलिए हम करा (पर- 
मात्मा } को पहचान भौर अपना कल्याण करे । 


राटा समास 
कर्ता विवेचन 


उपरोक्त सारे विवेचन के बाद श्रोता शका करते है कि इस चरा- 
चर सृष्टिका- ब्रांड का आखिर क्ता कौन है? अनेक लोग अपने 
मपने आराध्य देवता एव अपने अपने सम्प्रदाय के देवी-देवता को 
सवधेष्ठ भौर सृष्टिकर्ता वताते हैँ । कोई कहता है. श्री गतो सव. 
कर्तार, कोईश्री शारदा को सव कर्तरी बताते है । इसी प्रकार कोर 
मैरव को, कोई वीरदेव को कोड भगवती को, कोई नर हरी को कोई 
नारायण को, कोईश्री राम को, कोड श्वी कृष्ण को, कोई केशव, कोई 
पाड रग, कोहश्री रग, कोई सूय लक्ष्मी कोई हनु मान, कोई दत्तात्रय, 
कोई विष्णु, कोई ब्रह्मा, कोई शकर आदि भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं 
को पृष्टिकर्ता ओौर जगन्नियता मानते है । कोई निगुण परमात्मा को कर्ता 
होकर भी अकर्ता कहते है । कोई इसके वारे मे मौन हैँ । इस प्रकार 
कर्ता के विषय में सवमें अलग अलग मतमतान्तर फले हृएु हैँ । जो जिस 
देवी देवता को अपना इष्ट मानता है, वही उसकी दृष्टिका आदि 
कर्ता होता है । अतः ज्ञानी को इस विषय में सावधान होकर विचार 
करना चाहिए । 


अस्तु, अब हम प्रत्यय का विचार प्रस्तुत करते है । जो जो कायं 
हआ है, वह कर्ता के पचात ही हं है, यह वात हमे मान्य करनी 
हभ । रयम कर्ता हुमा, तद्परान्त कायः दुभा । जो जो कायं सृष्टि 
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मे दिखाई देता दै वह सव्र पचभूतात्मर है ओर ब्रह्मा विष्ण्‌, आदि 
सकल देवता भी पच भौतिक ही है । अतः इन देवरताथओो कोपच- 
भौतिक सृष्टि का कर्ता नहीं माना जा सकता। पचभौतिक काय का 
कर्ता पचभौतिक तत्वों से अलग होना चाहिए मौर पचभृतोंसे अलग 
एक निगुण निराकार ब्रह्म ही है । पर उस निविकार को हम विकारी 
केसे मान लें अर्थात निगुण ब्रहम को भी हम कर्ता नहीं मान सकते ओर 
सग्‌.ण होने पर वह पंचमूतात्मक हो जाता है । अतः कर्तां कौन? इस 
प्रश्न का कोई उचित समाधान नहीं मिलता । सृष्टि यदि मिथ्या अर्थात 
मायावी हेतो मिथ्या सृष्टि के कर्ताका प्रष्न ही नहीं उल्ता। दद्य 
सृष्टि सत्य नहीं है, मिथ्या है, भासमान है, इसलिए उसका कर्ता भीं 
कोई नहीं । सृष्टि अपने स्वभावसे ही दृश्यमान हई । वहु मिथ्या होने 
फे कारण उसका कोई कर्ता नहीं हो सकता, एेसा ही कहना चाहिए 
जो कुछ दिखाई देता है, वह सव मिथ्या है, यह्‌ अनुभव होने पर हम 
किसी भी देवता को उपासना के मिथ्या अभिमान के कारण ब्रह्मांड या 
सृष्टि काकर्ता मान ले, इसमे क्यातुक् है? सृष्टि मिध्याहै भौर 
मिध्या वस्तु का कोईकर्ता कंसेहो सक्ता, एेसा प्रत्यय आने प्र 
सव सदेह नष्ट हो जाता है । यह्‌ सव विवेक से अनुमव करने का विषय 
है। जो हुआ ही नहीं, उसके कर्ताके बारेमे उहापोह करनादही 
व्यथं है। 

इस पर फिर एक श्रोता प्रणत करतादै कि यदि सृष्टि का कोई 
कर्ता निमति नदीं, तो शरीर को जो सुख-दुःख होता है, उसका 
भोक्ता कौन ? इसक। समाधान अगले समास मे वक्ता करेगे । 


नवा समास 
आत्म विव चन 
वक्ता कहते है- शरीर के संयोग के कारण ही आत्मा की दुःख 
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विता आदि कलेश सहन करना पडता है । भौर शरीरके कारण ही 
उसक। जीवन भी चलता है । यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो 
आत्मा जीवित नही रह सका ओर बिना आत्मा ऊ रीर भी चैतन 
नहीं रह सक्ता । एक के विना दूसरा निरथंकदटहै। दोनों संयोग 
से ही जीवन-व्यापार चलता है। शरीर में चंतन्य-णक्ति नहींहै र 
अत्मा में किसी वस्तु को उठाने कौ शक्ति नरहीहै । स्वप्न मे भिने हुए 
मोजन से किसी का पेट नहीं भरता । आत्मा स्वप्न ओर जागृति दोनों 
अवेस्थाओं मे विद्यमान रहता है । वह नीद मे भी शरीर को खुजलाता 
दै । अनन-रससे शरीर ब्ठताहै ओर शरीरके साथ साथ विचार 
भी वृद्धिगत होते । वृदापकाल शरीर ओर विचार दोनोंक्षीण 
होति हे । नशीले द्रव्य सेवन करने वलि शरीर की संगति से आत्मा भी 
रमित होकर अपनी सध बुध खो देता है। 

शरीर के विष प्राशन करने परर आत्मा भी निकलता है) 
शरोर के कारण ही अत्मा को वदने, टूटने आने, जाने भौर सुव दुःख 
भोगने आदि का अनुभव होताहै। जसे चीटियोके घरके समान यहु 
शरीर पोला ह । इसमे अनेक मोटी पतली न।डियों का जाल व्रिच्ला है । 
शरीर में अन्त रसः तयार होता रै। उरे श्वासोच्छवास हारा वायु 
सरवर पहचाता है । नाड़ी के द्वारा ही जल दौडता है मौर उघी में वाय्‌, 
भी विचरण करता है । इसी प्रकार आत्मा भी शरीर में सर्व॑ विच- 
रता है । प्याससे शरीर को जल केपास ले जाता दे । अवक्षर के 
भनुस्लार आत्मा ही शरीर का संचालन करता है ओौर वही भली बुरी 
वाते करता है । सुख-दुल का भोगे वाला आत्मा ही है । उसके बिना 
शरीर केवल शव मात्र है । मन की अनन्त वृत्तियों को जानना यह्‌ 
आत्मा काही धम है। ब्रह्मांड मे जितने प्राण है, उन सवमें एक ही 
आत्मा है । जगत में रममाण है, इसलिए जगदात्मा, विव मेँ व्याप्त 
है, इसलिए विश्वात्मा तथा सब घट-घट मे समाया है, इसलिए उसे 
सवत्मिा कहते हैँ । 
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आहमा ही सू वना चखना, चुनना, देखना बादि कायं करता है । 
वही नरम ओर कड़े पदाथ को पहचानता है अौर शीत उष्ण का अनु- 
भव करता है । वही स्तक ता पूवक अनेक प्रकार क प्रपच करता हे । 
वायु के साथ सुगन्व आत्त है पर वागु उसको छोड देता है । वायु 
कै साथ धूल भी अती है पर वहुभी उड कर अलग होजातीहै; 
वाय्‌. में शीतलता, उष्णता, सुगन्ध, दृग न्घ सव कुच मिल जाती है पर 
अन्त मे सव मिट जाति हँ भौर केवल शुद्ध वाय, ही शेष रहता है । 
आमा वाय. से भी विशुद्ध ओर चपल है । कठिन पदाथ को वायू. पार 
नहीं कर सकता परमात्मा उसको भी भेदकरपारहो जाता है । छरीर 
को सुख मिलने पर आत्मा भी आनन्द का अनुभव करता है । उसकी 
सारी वासनाए शरीरके ष्टाराही तृप्त होती हे। ह के विना आत्मा 
कु नहीं कर पाता । देह ओर आत्मा के सयोग से ही विवेकी पुरुष 
ब्रह्मांड का सार विचार कर मुक्त होते हैँ । इस प्रकार देह्‌ ओर आत्मा 
की जोडी अभिन्न है। 


दसवां समास 
शिक्षा 


माला अनेकं प्रकार की होती हँ । कुछ पत्तो कौ (तुलसी भादि) 
फु फूलों की, कर फलों कौ, कुछ वीजो की, कृच पत्थरों कौ, कुच 
स्फटिको की, कुच मणियों की, कुछ काष्ठों कौ, कुछ वातुजों कौ, कुच 
रत्नों की मालये होती है । पर इन सव मालाओं मे घागा पिरोया 
रहता है, जिसके आधार पर मालयं टिकी रहती है । यदि इनके बीच 
मे घागानहौतोसारी मालायै बिखर जायेगी । इसी भाति प्रदाथं 
मात्र के भीतर आत्मतन्तु हैँ (सूत्रे मणिगणा इव) वह तत्तु अर्थात धागा 
मणियौं के बीचमे ही होता है पर आत्म-तन्तु सारे शरीर में व्यास 
रहता है । सथ ही आत्मा चपल भौर च चल है, जनकि धागा निर्जीव 
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भौर निष्क्रीय रहता ह । इसलिए आत्मा कौ धागे की उपमा यथार्थं 
नहीं कही जा सकती । देह अनाटमा ओौर देही आत्मा है परमात्मा इनं 
दोनों सेपरे है। उस निरंजन परमाः के लिए कोई भो डप मा 
पर्याप्त नही है । 
राजासे रक तकसभी मानव प्राणीही ‰। फिर भी क्या उनं 
सव कोएकहीश्रेणी मे गणना हौ सकती हि ८ देव, दानव, मानव 
ऊ च-नीच योनि उत्तम अदयम, पापौ-पुण्यवान वयां सव समान हौ सकते 
है? सवमें एक ही आत्मा का निवास है, थह सत्य है पर योनि मौर 
शरीर भेद के अनुपार सवकी सामथ्यः अलग अलग है । किसी पुण्यात्मा 
के सम्पक से मनुष्य मोक्ष प्रात कर लेताहै मौर किीकेसग से 
जीव को नरक्-यातनाये' भोगनी पडती है इसलिये क्याकोई भिटटा 
खाना पस द करेगा ? विष ओर्‌ पानी दोनों द्रव शूप जन तत्व ही 
है, तो क्या कोई विप पीना मजर करेगा ? प्‌.ण्यवान ओर पापी दोनों 
मे एक हौ अन्तरात्मा है णर उनमें साघु शौर भोदुकामेदरहैगाही। 
ब्राह्मण ओर चांडाल दोनों मे एक ही आत्मा होने पर उनन्य समागम 
नही हो सकता । पःडित ओर नटश्वट ल्के, मनुष्य ओर गवै, राजहस 
ओर कौए्‌, राजा ओौर बन्दर, गगाजन भौर गटर का जल इनमें क्या 
समनता हो सकती है ? इसलिए शुद्ध आचार व निम'ल' विचार संपन्नः 
वंराग्य शील एवं सुद महात्मा कां पद अलग ही होतादहै। शूर 
वीर पूरुषो कौ धजाय यदि हम कायर व्यवितयों का गौरव करने लगे 
तो युद्ध के समय हमे पश्चाताप करने का परसग आयेगा । अतः गूण 
कर्मो के अनुसर निदनीय पदाथ एव प्राणियों को त्यागकर वन्दनीय 
वस्तु या व्यव्तियोंका ही भादर.सम्मान करना चाहिए गौर अपनी! 
सत्कोति संसार मे फलाना चाहिए । हमे कनिष्ट एवं अनिष्ट विषयों 
का त्यागकर श्रेष्ठ ओर उक्ृष्ट विषयो म मन लगाना चाहिए 1 हरि- 
कृथा पुराण आदि का श्रवण-मनन, न्याय नीति प्वंक आचरण ओर 
स्का समावान करते हृए लोगों को पुण्य माग की ओर प्रवृत्त करने 
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के प्रयत्य यही हमारी साधना बने । अज्ञानी अवोध बालक कौ आरम्भं 
मे उस की रुचि के अनुमार चलकर ही वीरे-धीरे ^ खना पडता है,उसी 
प्रकार हमे जनःसाघारण को भी होने हौले शिरा देनी 1हिए्‌ । सवके 
मनको राजी रखने की चतुराई हममे होनी चाहिए । पिसी अज्ञानी 
मूखं व्यक्ति को भौ मूख कहकर उसकी अवहिलना नहीं करनी चाहिए, 
न किसी का अपमान कर जी दृखाना चाहिए । अवसर देखकर बरताव 
करना चा्िए । ओौर सवके ञभिन्न अतरग मित्र वन जाना चाह्यि,। 

जो दूसरों कामन रखताहै, वही महान है भौर उसीकी ओर सव 
आकर्षित होते हैँ | 


8 
न्रीदषटव] दशर 
पटला समास 


निस्पृह साधना 


वेकेता कहते है -भव्र हम निस्पृहं पुरुष के आचरण एव' उमकी 
यवित, बुद्धि ओर ज्ञान के सम्बन्ध मे वाते वतारयेगे । उन्है' सुनकर भप 
लोगों को अव्य समाधान होगा । जैसे मच छोटा सा पर निशित 
सिद्धिको देखने वाला हो या मौषधि सरामास्थ पर गुणकारी हो, वैसे 
ही मेरा वक्तव्य सरल पर अनुभव सिद्ध है। इसके द्वारा अनेक दगु णौ 
का नाश होकर उत्तम गुणों कौ उपलग्वि दीगी पर इसके लिए श्रोतारं 
को आलस छोड़कर मेरे शब्द रूपी तीव्र ओौषवि का विश्वासधरवंक 
सेवन करना चाहिए । निस्पृहो क इन ग्‌.णों का अस्यास अवश्य करना 
चाहिए । 
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यदि हमने निस्पृहता धारण कग्ली है, तो फिर उसे छोड़ना नहीं 
चाहिए ओर यदिदछोडदी है तो फिर हें परिचित लोगोंसें रहना 
नदीं चाहिए । निस्पृह व्यक्ति को स्वरी-लोलुर्पता अर्थात स्त्री-भोग की 
इच्छा नहीं करनी चाहिए स्त्री सम्ब्रन्धी विचार तक मनमें नहीं लाना 
चाहिए । धीरज के साथ मनको वशम रखने का प्रयत्न करना 
चाहिए भौर यदि हम मनपरकरूनपा सके तो समाजमेंन रहकर 
एकान्त मे या निजनस्थान ये जाकर रहना चाहिए । 

निस्पृह व्यक्ति को किती एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं 
रहना चाहिए । स्त्रीया सम्पत्ति की कमी अभिलाषा नहीं करनी 
चाद्िएु । अग्ते आचार-विचार को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए ओर कोई 
घन देता हो तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए । हमारा व्यवहार 
एेसा आदश हो करि कोई हमारी आलोचना न कर सके । उदर्‌ पोषणं 
के लिए भिभा मांगने मे सकोच न करे पर अधिक भिक्षा प्राप्त करते 
कालोभ मीन करे । किीके पृच्छे पर भी अपना पूरापरिचयनं 
दे । हमारे वस्त्र न अत्यन्त उजले लोहा किए हृए हों ओर न मैले 
कुचेले या फटे हुए हों बल्कि वे सादे भौर स्वच्छ होना चा हिए । निस्पृहं 
व्यक्ति को अधिक मिष्टान्न नहीं खाना गाहिए क्ोंक्रि उससे चटोरे पन 
को आदत पड़ जाती है । किसी बात का दुराग्रह न करे अपितु अव- 
सर देकर वर्ताव करे । मन को भोगों का आदी (व्यसनी) न वनये, 
शरीर-श्रम सेन घवराएः भौर अधिक जीने कौ भी आान रवे 
अर्थात मरने का भय भी मन से निकाल दें । 


निस्यृह धुरष में विवेक भौर धैय सुदृढ होना चाहिये । अपने विवेक 

को जागृत रखते हए ज्ञान को मलिन न होने देः । निस्प्ृह्‌ व्यक्ति को 
चाहिए कि वह सदव भगवान का करुण माव से कीतंन करता रहे तथां 
'अतसमे भरभ्रुका ध्यान धरते. वते प्रम पूवेक सभाषण करे । 
विन्या ओौर कष्ट के कारण उपरे उदास या खिन्न नहीं रहना चाहिये । 
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किसी भी कठिन प्रसंग में भी उसे घीरज नहीं छोडना चाहिए । कोई 
अपमान करे नव भी चित्तको गंत रखे भौर नीतिःच्याय से चलते 
हुये लोक लाज की परवाह न करे । किभीके उहास करनेसे दुली 
नहीं होना चाहिये । उसे अपने शुद्ध मागं मे विचलित न होते हुये 
रजनो से वाद-विवाद करनेमे मुह मोड़ लें । करो न करते हृए ह 
आत्म स्थिति में स्थिर रहना चाहिये । क्रिसीके ह“नेसेनहसं। 
एक से वेषमे याएकहीप्रदेणमें हमेणा न रहै । निस्पृहकोहमेणा 
परिश्रमण करते रहना चाहिये । किसी से अधिक घनिष्ठनान रते 
दान आदि स्वीकारन करे मौर जन समूह में अधिक समयन वैठे। 
प्रतिदिन कुछ समय तकर एकान्त-सेवन अवश्य करते रहे । 

निस्पृहं को नित्य नियमों का पालन करना चाहिये पर स्ाथही 
नियमों के पक्के गलाम वनक्रर भीन रहै परमाथं का नि्दिव्यास 
कमी न छोड । किती भी परिस्यति मेँ परावलम्बी होकर न रहे । 
स्वतन्व्रता द्लोडकर हर समय दृ्षगों को सदायता कौ अपेक्षा न करे' । 
वैभव की वस्ते न दैवे वकि उन्दे' देखते रहने पर उनको प्राप्त 
करने कौ लालसा पैदा डोरी ह । अनेक उपाधियों के सुखमे न फते 
अौर अपने स्वरूप स्थिति का हमेशा एकान्त मे वैठकर चिन्तन 
करते रहे । 

निस्पृहं व्यक्ति को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये । उसको किती 
चीज की आसक्ति भीन हो । वह्‌ परम्पराओं का भी त्याग त करे 
ओर अपने दैनिक उपासना-कर्मोकोभीन छोड । किसी से वित.डा- 
वादन करे, क्रोध के वशीभूत हो दुराग्रह न करे, नीति-न्याय के माग 
कोन द्धोडे। व्यथं कीवतिंन करे ओर अपनी आवश्यकताओं को 


भीन वदने दे ओर यदि अनिवायःतः आवश्यकता बढती भी हो, तथ 
भौ उनके प्रति कोई आसक्ति या मोहन रवेः । मान सम्धान की, 
ञ्ञकृर ` सबके साथ , 


अगिलाषा न करे ओर अपन को सवके ठोटा सम 
नम्रता पूवं क व्यवहार करे । - 
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सादगी से रहे । विना अधिक्रार के क्रिमी को उपदेश देने की 
चेष्ठा न करे । 
निस्पृह व्यक्ति मे वैराग्य, भभ्यास्त ओर धयं अल्यन्त दे्‌ होना 
चाहिये प्र हृदय ओर वाणी अत्यन्त कोमल होनी चाहिए त्रिना आच. 
रण के कोई उपदेश न करे । शिष्यो से अविकमांगन करे, इन्द्रियों 
को वज में रखे, विषयों का चिन्तन न करे क्योकि उससे कामादि 
विकार बलवान होकर मन विषय्ये की ओर प्रवृत्तहोने लगतादहै। भै 
मूक्त हं' एेसा अह भाव कर स्वैराचार न करें । सन्त-महात्माओं की 
निम्न से निम्न सेवा करनेमे संकोचन करे । वैभव प्राप्तहोनेि पर 
उन्मत्त एवं अह कारी न अनं भौर ज्ञान के अभिमान से क्रोधी न बने । 
बड्प्पन ॐ घमण्ड मे सञ्जनतान दछोडे भनुणासन हीन न बने ओौर 
केवल अनुमानयेदी क्रिमी वाका निङ्चय न करे । कोई अच्छी 
वात बतायं तो उसे निःसंकोच होकर स्वीकार करलं । हमेशा साव- 
घान, सतक ओर व्यापकं वनकर रहै । आलस मे आनन्द न मानें, 
बुरी कल्पना्ये मन मेन आनेदे। स्वाथ के लिये किपी को कोई 
आदेश न दे ओर यदि अदेशदेना ही हो तो वह लोक-मङ्धल के 
लिये दें। 
निस्प्रह ध्यक्ति को घन के लालच से कथा-प्रवचन आदि नहीं करना 
चाहिए । क्रिसी भी ग्रन्थ का पूणे मनन किये विना ओौर उसके भावाथ 
कौ टीकं समञ्जे चिना उसका निरूपण प्रवचन न करं । ज्ञान का अभि- 
मान रखकर किसी से कोईप्रशनशकान करे । किमीसे छल न करे, 
किसी कै काम मे हस्तक्षेप न करे । राजनीति द्वारा जनता की सेवां 
करने का व्यथं आडम्बर न करे किसी को वोज्ञ प्रतीतः हो ठेसी भिक्षा 
नं मागे ओर क्रिसी वड़े परमाथ क लिएर्मैने भिक्षावरृत्ति स्वीकार की 
है, एेसा अह कार न दशयि । किसी के विवाह-कायं आदि के क्षमेते में 
न पड़, मध्यस्थ न बनः । उपावि्यो से यथा सम्भव दूर रहै । 


| 
। 
। 


रि ~ ----~---- 





निस्पृह साधना | [ ३०१ 

निस्पृह व्यक्ति को प्रपचकौ बातों से सदा अलग ही रहना 
चाहिये । उसे अधिक आहार भी नहीं करना चाहिये वद किसी मेह्‌- 
मान के साथ निमन्त्रणमें न जाये । विवाह आदिमे होने वाले भोनों 


मे भी वह सम्मिलितन हो । धन प्राप्ति के लिये भजनकी्तेनया कथा 


प्रवचन आदि का प्रयोजन न करे ओर निस्पृहं भाव से ही कतव्य सम- 
ज्लकर सव कायं करे । 


निस्पृह्‌ व्यविति को किती मन्दिर का पुजारोपन या अन्पकोई कायं 
पैसा लेकर नहीं करना चाहिये तथा कोई पुरस्कार य। इनामदेतो 
उसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिये । उसे किसी मठ या गदूदीका 
मठाघीश या मालिक वन कर नहीं वैठना चाहिये । उसे किसी पद की 
अभिलाषा नहीं करनीं चाहिये ओौर सव सांसारिक कायं करते हुये भी 
उनसे अलिप्त रहना चाहिये । उसे आलस चछोड़कर सदा उद्योगी ओर 
उपासक तनकर जीवन-यापन करना चाहिये वह्‌ न अतिक्ष् करे भौर 
न आलसी वनकर रदे, न अतिभाषण करे, न मौन ही रहैन 
आहार करे, न अति उपवास करे,न अति निद्रा करे भौर 
त अति जागरण करे। न हर दम जन-सम्पकं मे रहै न निर्जन 
वनमे, न शरीर का अति लाड करे ओर न उसकी अति उपेक्षा। 
निस्पृदी वहुतोंकासङ्खन करे प्रर सत्सद्ध को न चके । न वह अति- 
कमेठ बने न अकमण्य । लोकाचारं कोन दछोडे पर लोगों के रुचिं के 
अनुसार ही सदा न चलता रहे । उमे न किधी क प्रति अति प्रीति हो 
न निष्ठुरता । वहु अति संदेदी नहो, साथही सर्वथा निद्रन्द ओर 
निस्सदे-ही भी न वने । 

निस्पृह पुरुष को असङ्ग रहकर भी सब्र चीजों का अनुभव लेना 
चाटिए । मन की सहायता के बिना कोई काय नहीं हो सकता प्र मन 
को उन्मन मवस्था में रखने का भी अभ्यास करना चाहिये । परमात्म 
वस्तु अलक्ष्य होने के कारण दिखाई नहीं देती पर उसे देखने को 
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` ज्ञान-टृष्टि प्राप्त करने की अहनिण चेष्टा करते रहना चाहिये । वह्‌ मन 
वद्धि के परे है फिर भी बुद्धि.के विना अज्ञान अन्धक्रार दुर नहींक्रिया 
जा सकता मौर विना अज्ञान दूर हुए स्वरूप का अनुभव नहींहो 
सकता । वस्तु तक के परे है फिर भी हमे तकंका भआश्रयलेनाही 
पडेगा । हम दृश्य का स्मरण न रखे ओौर स्वरूप का विस्मरण न होने 
दं । अति चर्चान करे, आशावद्ध न बोले, विवेक हीन न वनं, विना 
अध्ययन, मनन, चितन के न रह, किसी के साथ मतभेद होने पर किसी 
का अपमान न करे, दुराग्रही न बनें । श्रोताओं के प्रभ्नों भौर शकाओं 
से विचलित यासतप्तन हौं । ये सव बातें निस्पृह व्यक्ति को अपने 
जीवन मे उतारना चाहिये । एेसा करने से उसे सव सुख सुलभ होगे 
ओर अनायास ही उसे श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा । 


दूसरा समास 


भिक्षा विनेक 


वक्ता कहने है - ब्राह्मणों कौ मुख्य दीक्षा भिक्षाटन अर्थात भिक्षा 
मांगना है । उपनयन स स्कार (जनेऊ) के समय उसे ओम्‌ भवति भिक्षां 
देहि' की दीक्षा दी जाती है उसका उसे यथाविधि पालन करना 
चाहिये । भिक्षा मे प्राप्त अन्न निराहार के समान होता है। भिक्षा 
मांगने वाला प्रतिग्रह के दोष से मुक्त रहता है अर्थात दान ग्रहण करने 
कादोष उसे नहीं लगता। भलेबुरे सभी प्रहस्थों के घर से वह्‌ 
पका हुआ भोजन करता दै, जो भमरत प्राशन के समान है। कहा 
गया है कि- 
भिक्षा हारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रहः । 
मस तो.वापिसतो वा सोम पान दिने दिने॥ 


एसी भिक्षा की महिमा है । भिक्षा शंकर जी को प्रिय है वे उसकी 


न 
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महिमा जानते है इसलिये वे भी भिक्षा मांगते है । श्री गुर दत्तात्रय,' 
श्री गोरखनाथ आदि सिद्ध योगी जन भिक्षाटन ही करतेथे। भिक्षासे 
निस्पृहता बढती है । मधुकरी मांगने वाला (नियमित दिन एक एक 
परिवार में भोजन करने वाला) या नित्य क्रिमी एक के यहाँ भोजन 
करने वाला पराधीन हो जाता है । नित्य नये नये प्रदेश, गविया घर 
मे भिक्षा मागने में निस्पृहता, स्वतन्वना भौर देश-पथंटन का आनन्द 
मिलता है । देशाटन कर भिक्षा मांगना श्रौ तस्कर दै। जिसे निरम्तर 
भिक्षाका अभ्यास होगा, वह्‌ जहां जायेगा वहीं उसे स्वदेश सा अनुभव 
होगा । कीं पर भी देश की प्रचीति नहीं होभी। भिक्षा मगन मे 
परेशानी, संकोच या लज्जनाका अनुभव नही करना चाहिए । हुमेणा 
परिव्राजक के रूपमे परिभ्रमण करते रहना चाहिए । भिक्षा पाने पर 
कृतज्ञता भाव से परमात्माका गरुणानुवाद गाते रहना चाहिये । एसे 
स्पृह भिक्षार्थी साधु-व्राह्मण को देखकर आवाल वृद्ध॒ सभी चकित 
होकर उसका आदर करते है । 

भिक्षाको सामान्य बात न समञ्च । वहु नित्य भमृत देने वाली 
कामधेनु है । जितने भिक्षा पसन्द नहीं वह्‌ योगी अभागी ओर अहङ्कारी 
ही माना जायेगा भिक्षा केद्वारा अनेक लोगों से परिचय होता है, 
अनेक भ्रम संदेह दुर होते हैँ ओर सावारण भिक्षा देना किसी को नहीं 
अखरता । 

भिक्त से निस्पृहता, निमं यता मौर स्वतन्त्रता के साध ही महा- 
नता भी प्रकट होती है तथा भिक्षा वृत्ति से भगवन प्राप्ति भी होती 
है भिक्षाके लिये कोई प्रतिवन्व नहीं है । भिश्ना पर निर्भर रहने बाला 
व्यक्ति स्वतन्व्र रहता है ओर सव समय सांक काय में व्यतीत होता 
है । भिक्षा यह्‌ अमृत वल्ली है । वह नाना फलों से सुसज्जित रहती 
है भर्थाति उसके द्वारा भनेक लाभ मिलते हैँ । भिक्षा सकोच भौर लज्जा 


विहीन होते से वह संकट समय म बड़ी उपयोगी एव तारक सिद्ध होती , 
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है ' पृथ्वी तल पर अनेक देश हं इसलिये भिक्षाटन करने वला कभी 
भूखा नदीं रहं सक्ता । कृवि गोरक्षा भौर वाणिज्य (व्यापार )सेभी 
भिल्ला की प्रतिष्ठा अधिक है । इसलिपरे ब्राह्मणों को भिक्षा के लिये 
लोली फलान मै संकी नहीं करना चाहिये । भिन्ना के समान वैराग्य 
नदीं है मौर वैराज्ञके समान सौभाग्य नहीं है भिक्षा मे लोभ नहीं 
होना चाहिये । एकवार मांगने पर मिलेतो ठीक अन्यया आगे वढ़ 
जाना चाहिये । भिक्षार्थी को अल्प सन्तुष्ट होना चाहिये । कोई अधिक 
भिक्षा दे तो नहीं लेना चाहिये मौर सवके साथ मधुर भाषण करना 
चाहिये । यह्‌ निस्पृह॒ के लक्षण हैँ । 


^ 
तासरा समस 
कविता के लक्षण 

वक्ता कहते है- काव्य शब्द सुमनो कौ सुन्दर माला है, जिसके 
अथं रूपी सुगन्ध से सन्त रूपी भौरो को आनन्द होता है । एसी मालायें 
अतःकरण के भावोंसे गूथकर श्रौ राम प्रभु के चरणों मे समर्पित 
करे 1 यही प्रमु की पूजा है 1 एेसी माला ओक्रार ततु से सुसज्जित हो 
ओर वह तन्तु अखण्ड रहे । काव्य, रचना परोपकार अर्थात लोकमंगल 
के लिये ही की जाय । 

अब एेसे दशं काव्य के लक्षण बतलति हँ । भक्ति ओर वरैराग्य 
पूणं काव्य को लिखने के पहले हमे भपनी योग्यता ओर ज्ञान का भली 
भांति विकास करना चाहिये \ विना क्रि के केवल शब्द जालसे 
सज्जनो को संतोष नहीं हो सकता । इसलिये अनुताप से प्रमु को प्रसन्न 
करना चाहिये । ओर प्रभु-प्रसाद सेजोजो भाव-स्फुरता हो, उसेही 
शब्दों द्वारा काव्य रूप में प्रकट करना चाहिये। इसे ही प्रासादिकं 
काव्य कहते है । काव्य के ठीठ पाठ ओौर प्रासादिकं एसे तीन प्रकार है। 
मनमाने शब्दों की अथं शल्य रचना ढीठ काव्य कहूलाता है । बहुत 
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से ्रनथोका पाठान्तर कर पाठ शक्ति के बल पर उनका अनुकरण 
करते हुए कान्य लिखना पाठ-काज्य कहत्ता ह । तत्काल किसी विपय 
पर कमित्व करना ढीठ पाठ है । शगार, वीर, हास्य, विनोद आदि 


` नवरसाह्मकं काव्य भी दीठ-पाठहै। मन में विषय चितन होने पर 


शरङ्गार पूणं कविताक। प्रणयन, अथवा घन के लालच से किसी 
व्थव्ति कौ प्रशसामें रचा हा काव्य भी ढीठ पाठ ही कहलायेया । 
ेसी कविता या काव्य भवमोचक या भव-तारक नहींहै। 


कान्प्र दीठ-पाठया खीच तान कर प्रयास पूर्वक रचा हुआ नहीं 
होना चाहिये । वह पाखण्ड पूण, विवाद को बढ़ाने बाला ट्टान्तहीन, 
रूक्ष अथत्रा रसमभङ्ख करने वालानहो। काव्य में अनेक ऊल जलूल 
भाव, कल्पनाये न हो, न उपमे कुटिल मतों एव दीन विचारोंकाही 
समावेश हो । उपमं छन्द, प्रास, अनुप्रास वृत आदि की यथोचित साव- 
चानी री जाय । वह्‌ ज्ञान कला, तक से युक्त आकपंक जौर भकरित 
ज्ञान वैराग्य से पूरित हो । भक्ति हीन काव्य केवल विनोद ह । प्रम- 
प्रीति के तिना काव्य किस कामका? रेता काव्य तो अहकारसे 
प्रेरित दीठ पाठ ही माना जायेगा। 


अव प्रासादिक कान्य के लक्षण सुनिये । जिसके लिये ससार का 
वभव विलास कामिनी (स्वी) ओर काचन (सम्पत्ति) व मन के समान 
है; जिका चित्त भगवद्‌ भजन ओौर सत्संग मे रमा रहता है जिसके 
मन मे भक्ति मावना चंद्रकला के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, 
सदा सवदा जो भक्तिकेरङ्गसे रङ्गा रहता हैँ ओर जिससे हृदय 
सिहासन पर भगवान विराजे रहते दै, रेसे भगवद्‌ भक्त के मुखस जो 
शब्द काव्य महज भाव. से प्रसूत होगा, वहे ब्रह्म निरूपण ही होगा । 
एसा सन्तपुरुष भक्ति प्रधान सरस काव्य ही ` लिखेगा । उसके अन्त 
र्ग को मधुरता के समान ही उसकी वाणी भीसेप्रेम धारा का प्रसार 
होता है । जो करूण कीतंन के उल्लास से देह भान भूलकर निःस कोच 
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्रेमोन्मत्त हो नाचने लगता है, जिसके अहकार को सवंधा मिटा दिया 
है । जिसको जगत अौर जनता म ही जनादन प्रतीत होता है, जिसके 
चित्त ओौर नेत्र मे भगवान कासू्प हीमभरा रहताहै।जोस्वेच्छासे 
सदा भगवान के नाना रूप, नाना ध्यान एवं उनके यरकीत्ति प्रतापं का 
संगीतं न करता रहता है, से वैराग्य सम्पन्न भौर मुक्ति सुख भोगने 
वाले भक्त के मुख से सहज भावस जो वँराग्य-मक्ति की बातें बोलेगा, 
वह्‌ प्रासादिक काव्यहीहै। 
काव्य निमेल, सरस भीर सुधोध होना चाहिए । काव्य मे अह्‌- 
भावन हो तथा उत्तमे अयं गौरव अच्छा हो । उसमे ह्रिकीतिकी 
प्रधानता हो तथा बहु रमणीक्त मधुर, सरल, स्वल्प, यमक शुद्ध, कोमल, 
कलाघ्रणे, छन्द बद्ध आदि गुणोंसे मुक्त हो । वह॒ मुक्ति-बुद्धि-सिद्धि 
सम्पन्न हो । उसमें तक, पूवः पश्च, तिद्धान्त, गति, व्युत्पत्ति, स्पूति, 
घृति; धारणा समाधान, दष्टा त, एव निस्संदेह॒ ज्ञान का यथोचित सम- . 
न्वय हो । प्रासादिक काव्य में सुविचार, योग, विवरण, तत्वचर्चा, सशय 
उच्छेद परर्चरण, तीर्थाटन आदि का भी वणन हो । जिस काव्यसे 
प्रप च. भावना हटे, अज्ञान वृत्ति मिटे, भक्ति माग का बोध ही, देह 
बुद्धि टूट, पाख'ड का नाज हो, सदवुद्धि मौर विवेक जाग्रत हो, सद्‌. 
वस्तु का ज्ञान होकर भेद दष्ट दूर हो एवं स सार-बन्धन द्रूटकर अत्म- 
समाधान का आनन्द भराप्त हो, वही सच्चा काव्य है। 


चौथा समास 
म कोलेन कला निरूपण 
` वता कहते है कलियुग मेँ निरन्तर भगवान का गुण-स कीर्तन 
करते रहना चाहिए । कीतंन कोमल स्वर में कुशलता पूर्वक गाया 


जाय । किसी से ्षगड़ा-वखेडा न करे । भगवद्‌ कीतंन भजन द्वारा 
जनत। जर्नादन को सन्तुष्ट करे जहाँ कौत नकार तन्मय होकर कीतंन 
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करता है ओर जव उसके नेवरोसेप्रेमाश्र्‌ वहने लगते टै, तव प्राणि- 
मात्र आकारित होकर उसके पाम पहुच जाते हैँ । क्रिसी को बुलाना 
नहीं पडता । 

कीन के लिए पूणं आत्म-विश्वास पूर्वक खड़े रहना चाहिए । 
वड़े उल्लास पृणं टङ्खसे सुन्दर ओर सुमधुर स्वरसे गायन करना 
चाहिये । कौीतनमे विविध भांति के अभिनय भौर कौतुक दिखाना 
चाहिए, जिससे पाप भावना नष होकर पुण्य की प्रवृत्ति वदु । कीतन 
में व्ययः की वकवास या क्रिसी की निदा नहीं होनी चाहिये। एेसा 
कीतन ही सव लोग पसन्द करते हँ भौर उष्को श्रवण करने के लिए 
दौड-दौडे अति हैँ । अच्छे कीर्तनय लोगों के हृदय मे ईश्वर के प्रति 
भविति भाव वृता है, अन्तःकरण निर्मल होताहै ओर मनमे दया 
उत्पन्न होती है । कीतनमेंनतो व्यथं का उद्ेपोह करना चाह 
आरन विप्तार कर उसे नोक्चिल बनाना चादिए। कीतंन प्रवचन में 
विनस्र भावों से अपने तकं पूणं वक्तत्व से लोगों को संतुष्ट करना 
चाहिए । सज्जनो को साहित्य ओर सगीत वहत भाता है । अतः शास्त 
तथा श्र तिषों के तत्वों को स॒ गीत द्वारा सुगम भाषा में लोगों को सम- 
ज्ञाना चाहिए । अच्छे कीतंनकार के कठ की वरावरौ शुक सारिकाए 
भी नहीं कर सकतीं । हमे केवल सांसारिक भोग-विलास अौर आनन्द 
मेही मग्न न रहकर उस अनवि चनीय, अलक्ष्य परब्रह्म परमात्मा की 
भोर ध्यान लगाते रहना चःहिए । एेसा कसते रहने से किसी समय वह 
अलक्ष्य भी अकस्मात प्रकट हो जाता दै । । 


पांचा समास 


कथा निरूपण 


वक्ता कहते हँ --अव हरिकथा के लक्षणो को चतुर श्रौता सुने । 
हरिकथा किस प्रकार की जाय ओर रघुनाथ जी के करृपापात्र कंसे वने, 
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यह्‌ वतलाते हँ । सुवण में सुगन्ध होने पर॒ अथवा गन्त के पेड मे मी 
रस भरे फल लगने पर कितना आनन्द होगा । इसी भांति यदि हरि- 
भक्त होकर यदि कोई विरक्त हो, ज्ञानी होकर भी प्रेभी भक्त हो, 
्तपन्न ( बुद्धि सम्पन्न ) होकर भी वाद-विवाद से अलिप्तहोतो 
कितना आश्चयं होगा ? स गीत कला निपुण होकर भौ ब्रह्मज्ञानी, 
निरभिमानी, निमत्सर, सन्तप्रिय, चतुरस्र एव अन्तनिष्ठ होना दुर्लभ 
है । श्री राम, श्रीङृष्ण आदि अवतारी पुरुषों की जयतियों के अवसर 
पर तथा प्रसिद्ध तीण स्थानो मे परमात्मा सामथ्यः रूप से उपस्थित 
ठेताहै। तीर्थोको न मानने वालन पामरो को भला भगवान कंसे प्राप्त 
होगे ? निगुण ज्ञान संदेहो से ठक गथा है ओौर सगुण प्रेम भविति शान्दिक 
ब्रह्मज्ञान से नष्ट हो गयी है । इस भांति अह्‌ कारक कारण निगुण ओर 
सगुण दोनों के आनन्द से एेसे परायर वचित रहते हैँ । सगुण मूध 
सम्मुख होते हए जो सगुण भविति को छोड़कर निगुण का प्रतिपादन 
करते है, वे पठत मूगं ही है । सगुण सूति के सामने हमे कर्णा भरे 
भावोसे कीतन करना चाहिये । भगवान के व्यान कावणन कर 
उनकी महानता-की स्तुति करनी चाहिये, जिसे सुनकर श्रोताओं के 
हृदय मे प्रेम-सुख का आदोलन उत्पन्न हो । सगुण के प्रव्रचन या कथां 
कोतेन में निगुण को सम्मलित न करे । दूसरों के गृण दोषों की च्चा 
न करते हुये प्रमु के वैभव, महत्ता मोर प्रेम का वणन करे ओर संकोच 
एव वन की लालसा छोडकर नित्य कीतन के ज्िये नया उल्लास पैदा 
करे । हरि-मन्दिरमें भ्रमु कोनिःसकोच साष्टंग नमस्कार करं ओर 
तालियां बजाते, गाते नाचते भभु का जयघोष करे । एक देवता की 
स्तुति दूसरे देवता के सम्मुख न गायी जाय । 
जब सगुण मति सन्मुलन हो भौर साधु जन श्रोताओंमे बैठे हो, 
तव अद्र त निगुण स्वरूप का निरूपण करना चाहिये । भाविक भक्तों 
को अनुताप एवः वैराग्य का महत्व समञ्ञाये । श्रगाररस की बातें 
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कथा प्रसगमेंन कटं | ध.गार रस्त ओर स्वियौ के वणन मे रचि 
रखने वाला ईश्वर से वचित ही रहता दै। राग, ताल, स्वर आदि 
कलायं कीतंन करने वाले भक्त को अवश्य अवगत करना चाहिये पर 
यदि वह्‌ उन कलाओं का प्रदशन करते हए उन्हीं मे मग्न रहताहै, 

`ततो वह सच्या भक्त नहीं । कभी कभी रागो का ज्ञान भक्ति भावमें 
रोड़ा सिद्ध होता है । जैसे कोई व्यक्ति राजा के दशन को जाताहो 
ओर रस्तेमें ही उसे अन्य कोई वेगार में पकड्ले वैसी ही दशा उसकी 
होजातीहै, जो हरिकथा में भगवद प्रेम को भूलकर ताल-स्वरों के 
आडम्बर मेँ फस जाता है । जो प्रभु के चरणों में मपने आपको समर्पित 
कर हरिकथा करता है, वही भक्त॒घन्य दै। हरिकथा में जिसका प्रेम 
नित्य बढता रहता है, उसी को सवेश्वर परमात्मा की प्राति होती है। 
जौ आलस, निद्रा त्यागकर तत्परता पूरवंक हरिकथा के लिये दौड़ा 
करता है, वही सच्चा हरिभक्त है । शमे हरिभक्त के यहां परम दथालु 
भक्त वत्सल भगवान उनके सव कार्यो में प्रत्यक्ष सहायता करते है । 
भ्रभुके परम पवित्र नाम स्मरण जिसका अटल विर्वास है, वही 
दरिदास है । 


खटवा समास 

चातुये निरूषण 
वक्ता कहते है--शूप लावण्य अस्यास या प्रयत्न से प्राप्त नदीं 
किया जा सक्ता।जोग्‌ण स्वाभाविक होते है, वे प्रयलों से प्राप्त 
नहीं होते पर जो गुण आगन्तुक अर्थात उपजल नहो ह, उनकी प्राप्ति 
कै लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । काला मनुष्य गोरानहींहो 
सकता, जिसके चेहरे पर चेचकके दाग हो, वे दूर नहीं किये जा सकते 
इसी प्रकार ग्‌ गा व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता, अन्धा देख नहीं 
सकता भौर न बहरा व्यक्ति सुन ही सकता है। ये सव स्वाभाविक 
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ब्रयां है । पर अवगुणों को दूर क्ियाजा सक्ता ओर गृणोंको 
ग्रहण किया जा सकता है । 

हम प्रयत्नपृरवंक बुरे माग को छोडकर सन्माग पर चल सकते है । 
सन्मां पर चलने वालों का मज्जन लोग गम्मान करते हैं । णरीरको 
चाहे जितना सजाया जाय पर यदि हम मे चातुये (चतुराई) न होगी, 
तो हमारी सारी साज-मज्जा व्यथं टै। यदि भीतर गृणनदहोंतो 
बाहरी सजावट का कोई मृल्य नहीं} 


हमें वस्तुतः बाहरी सजावट को छोडकर अन्तःकरण की शोभा 
बानी चाहिए । हमें नाना प्रकार के उद्योग ओर कलायं सीख कर 
सम्पत्ति अजित करना चाहिये ओर उसका सदुपयोग करते हश्‌ आनन्द 
पूवक जीवन विताना चाहिये । जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, ज्ञान एवः 
केला प्राप्त नहीं करती, परिश्रम नहीं करता ओर न उन्तमगृणही , 
ग्रहण करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सक्ता। हम द्रूसगोंके साय 
जेसा व्यवहार करेगे, वैसा ही हमें उका प्रतिफल त्िलिगा । दूसरों को 
कष्ठ देने पर हमं भी कष्ट भोगना पड़ेगा । जो न्यासे चलता है, वह 
सज्जन है ओर अन्यायीं नीच हँ । चातु के लक्षण चतुर लोगही 
भली भाति जानते हैँ । आप यदि चाहते हो करि सव लोग आपके वदा 
मे रहे तो आपको सवके साथ सञ्जनता का व्यव्हार करना चाहिये! 
समावानसे ही समावान मिलताहै मौर मंत्री भाव सेहीमेत्रीका 
आनन्द मिलता है । 

हर कोई चाहता दै कि मृज्ञे अच्छा भोजन, अच्छ वस्त्र अर पर्याप्त 
घन मिले ओर सव कोईमेरा आदर करे प्रर जब तक कोई व्यक्ति 
शरीर से परिश्रम नहीं करता गोर मन को सद्गुणों से नहीं मरता 
तव. तक उका समाज मे सम्मान नही हो सकता । 

अतः हमे दुरो को सुखी वनाने की चेष्टः करनी चाहिये । दूसरों 
को सुख पर्चा कर दी हम सुखी हो सकते है । दूसरों को कष्ठ देने से 
हमे स्वय कष्टो का सामना करना पडेगा 7 
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जितना हम परिश्रम करेगे, उत्ते ही हम भाग्यवान होगे । भाग्य- 
वान वनने का एक मात्र उपाय परिश्रम अर्थात उद्योग है । आलस करने 
से कायं की हानि होती है जौर उद्योगसे सव काय क्रमणः सफल होति 
है । स्नेह वढानेसे मित्रता दद्‌ होती है.ओौर भिरों कौ सहायतासे 
अनेक कायं सिद्ध होते है। 

जो पुरुष सन्मागं से चलते हुए लोगों से मित्रता का व्यवहार नहीं 
बदति बल्कि द्व प-भावना का विस्तार करतेहैएुसे भावों ओर अभा- 
गियों को सुका लाम कहां सेहो सकता? जिसका किसीसेन 
पटती हो जीर जो हर किसी से लडाई-ज्ञगड़ा करनेको तत्पर रहता 
हो, उते ससार मे सफलता भी कंसे मिल सकती दै ? अतएव हमे सव 
से दिल मिलफ़र सवके साध में प्रेम पूरवंक व्यवहार करते हए सवके 
प्रियभाजन वनना चाहिए । साथदही लोगों के सन्मागं का उपदेश करते 
हृए्‌ उनपरे भगवद भक्ति करा भी प्रचार करना चाहिये । 


सातां समास 


युग-धमं -लक्षण 


वक्ता कहते है- स सार मे अनेकं वेष ओर अनेक माश्रम है, पर 
सवका मूल केन्द्र गृहस्थाश्रम हीह, लिष्के हारा तीनों लोकं के 
प्राणियों को विश्राम मिलता है। देव, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, 
वैरागी, अतीथि अभ्यागत, पितर आदि सव इसी गृहस्थाश्रम सेहीषदा 
इए भौर आश्म बदलने पर भी गृहस्थो के आधार्‌ पर ही जीवन 
यापन किया करते । ॥ 

लिस आश्रम मे अजन-भाजन {यज्ञ हवन भादि), अध्ययन, अध्या- 
पन, दान व भ्रति ग्रह्‌ वह॒ षट्‌ कमं नित्य चलते रहते हैः जहां पाणी- 
सशत्र के मधुर वाणी से वर्ताव किया जाता है, जदं सव प्रकार के आचार 
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शास्तरानुसार किये जाति ठै, जहां भक्तिमागं से सव लोग चलते ह 
जहां गायत्री आदि के पुरश्चरण हद व्रत पवक स्यम के साथ शरीर 
कष्ट सहेते हृए क्रि जाते है । जहां काया वाचा मनसा भगवान की उषा 
सनामेदही कालक्षेप होता दहै, एसा गृहस्थाश्रम परम वन्य है। एसे 
ग्रहस्थाश्रम को सूचारुखूपसे सम्पन्न करते हुए यदि किसीकेमनमें 
सच्चा वैराग्य प्राप्त होकर वह गदे त्याग करता दै, तो वह्‌ महा भाग्य 
शाली है। 
केवल विषय-सुख मे आसवेत रहना यह॒ वडा दुर्भाग्य है} जनक, 
मतहरी के समान अनेक राजा अपने राज्य-व॑भव छोड भगवत्‌ प्राप्ति 
के लिये बाहर निकल गये, कीति रूप मे अमर हो गये है । इसी प्रकार 
योगेश्वर के मन मे सद्‌ विचार उत्पन्न होकर वे प्राणिधात्र के अन्तः- 
करण को पावन करते है। जिस महापुरुष की देसी वैराग्य- वृत्ति हो 
ओर जो आत्म जान संपन्न हो. उसके दर्शन माव्रसे लोगोंको परम 
शांति एव समावान प्राप्त होता है । एला पुरुष अनेक लोगों का उप- 
कार करता है ओर क्रिषी कल्याणकारी कायं मे वाघा नहीं डालता 
उसका चित्त अविकल रूप से भगवान में लगा रहता है 1 वह कमी तो 
अपने उपास्य देवता के व्यान मे या आत्मानुषषैवान में मगन रहता है, 
या अत्यात्म का श्रवण-मनन किया करता दै । पू्वंजों के महान पुण्य 
भरताप सेही प्रपची जीवोंको एसे महापुरुष का सत्संग लाभ हो 
सकता है । 
जिस ज्ञान के साथ आत्मानुभव की प्रतीति नहीं, वह ह्धान नहीं, 
केवल अनुमान ही है। रेस ज्ञानसे प्राणियों का प्रमाथं सिद्ध नहींहो 
सकता › अतः प्रतीति अर्थात अनुभव ही मर्थ चीज है । मूख लोग 
भावनावश्च षर-गृहस्थी छोडकर साघु सन्यासी बन जाते हैँ ओर भटकते 
दुःख भोगते हुए ही मर जाते ह| एेसे व्यक्ति इहलोकं तथा परलोक 
दोनो से वंचित रह जाते है। एसा व्यक्ति क्रीव के आवेभ 
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मे घर छोडकर चला जाता है पर क्रोधी स्वभावके कारण लड्ने-सणडने 
म ही उसका जीवन समाप्तहो जता दै । वह स्वय भी कष्ट पाता है 
तथा दरसरो को भीक्ष्टदेताहै। जो लोगघर यें खात पीनेकीतगी 
के कारण धर से निकल भागते है, वे अन्यत्र चोरी घादि कर दडके 
भागीहोतिरह। पर जो व्यक्ति ज्ञान-विवेकं पूर्वकं संसार को मिथ्या 
मानकर धर वार दछधोडकर सन्यासलेताहै, वह्‌ लोगों को सदुपदेश कर 
अपने समान ही पावन वनाताहै। एक के सन्संग सेलोग पावन होकर 
तर जाते हैँ ओर दूसरे के समागमसे भव सागरम भौर इूब्रजातेरहै। 
इस लिये हमें सत्पुरुष को भवी भांति पहचान कर उनका सत्संग करना 
चाहिए । अविवेकी व्यक्ति धर घर भीखर्मागता रहेगा फिर भी उसको 
भीख तक न मिलेगी पर जो विवेकी लोक-मगल के उद्देरय से विच- 
रण करता होगा, उसे ससार पे कटी कभी किमी बात की कमी मह्‌- 
सुस नहीं हो सकती । 


समय की बलिहारी है। आज नीच लोग गुरु वने वैठे है, जिसके 
फल स्वरूप.आचार-घम कालोप हो गया है। ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
करने का अधिक्रार सच्चे ब्रह्माणोंकोही है। चारों वर्णो के गुर ब्राह्मण 
है, एेसा शास्वोंका कथनदहै पर आज त्रह्मणोंकी क्या दशादै? 
ब्राह्मण बृद्धि भ्रष्ट ओर आचार श्रष्टहो गये हैँ । अपने ग्‌.रुपद की श्रोणी 
छोड आज वे जिनके ग्‌.रु बनना चाहिये, उन्हीं के शिष्य वने हृए है । 
आज सवत्र निम्न श्रोणी केलोगों के पास गुरुपद जाने से उनका 
उत्छृषं हो रहा है ओर शद्रोने ब्राह्मणों को अपनी भवरोगति का भान 
नही है । आज ब्राह्मणों का प्रपच ओर परमाथ कहीं भी महत्व नहीं 
रहा है । ब्राह्मणों को अन्य जातियों ने अपने पराक्रम से सत्व शून्य 
वना दिया है। जिस विष्णु भगवन ने ब्राह्मण के सत्ता प्रहार कोश्रौ 
वत्सके रूपमे सम्मानित किय। था, उमी विष्णुने परशुराम अवतार 
मे ब्राह्यणो को शाप दिया था, जिसका फन आन ब्राह्मण भोग रहै हं ! 
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से है । अस्तु जो कुछ अनाचार ओर म्रष्टाचार हमारे पूवज कर गये 
ह, उनका पर्चाताप पूवं क प्रायदिचत लेकर हमे पुनः अपने कतेव्यों कां 
बालन करते हुए लोक मगल के कायो में प्रवृत्त होना चाहिये तभी हम 

अपने पूर्व वभव को पुनः प्राप्त कर सकेगे । 


द्ाटयां समासं 
ध्यानं साधना 


वक्ता कहते है-पिचछने समास में ब्राहमणो कौ अथोगति का वर्णन 
कर्‌ चुके ट । अतः गब णदि हमें पुनः प्रतिष्ठित होना है, तो पूव 
परिस्थिति से सबक लेना चाहिये । ब्राह्मणों को प्रवित्र हाथों से देव 
पूजन करना चाहिए, जिससे उनका पुनः भग्योदय हो । मूखं , अज्ञानी 
पाखण्डी एवं अव्यवस्थित व्यक्ति ही दारिद्रय का दुःख भोगा करते दै! 
प्रमु को अन्तःकरण से पहचान कर उसका एक निष्ठा से भजन पूजन 
करना चाद्धिये । वह प्रभु सबसे उत्तम अर्थात स्वेत्तिम है । आत्मा ओर 
अनात्मा का विवेक पूवक विचार करना चाहिये । सव जानते हृए देह 
की रक्षा करने वाला दृष्टा, अन्तर साक्षी, पदार्था माकी परीक्षा करने 
वाला ही आत्मा दै । आत्मा का निवास सव देहं घारियों मे है । जग- 
दात्मा प्राणिमाव्र के अन्तरग मेदहै, इसलिये सवके अन्तःकरण को 
राजी रखना चाहिये यही परमात्मा कौ सच्ची पूजा है । दाता भोक्ता 
वही एकमात्र परमात्मा है । वही सव में विराजमान है परन्तु देह 
प्रकृति की भिन्नता के कारण वह मिन्न-मिन्न भासित होता है देह के 
आकार अलग अलग है १२ सबका अन्तरात्मा एक ही है । 


सव प्राणी, पञु-पक्षी, कृमि-कीटक, खेचर (आकाश मे उडने वाले) 
वनचर (ज गलो मे वास करने वाले) भरूचर (जमीन पर चलने वाले) 
ओर जलचर (जल मेँ रहने वाले) चारोंश्रणी के सभी प्राणि अन्त 


रार == 
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रात्मा के सयोग से ही जीवन चला रहै है। अन्तरात्मा सव 
घृष्टि के. अन्तर मे एक ही है। अतः उसे वश्च कर लेने प्र 
सव प्राणी वशदहो जाते ह । सव प्राणियों को वश करने की युक्ति हमारे 
पास दहै । वह है जगदात्मा अर्थात परमात्मा को वश्च करना । सरको 
राजी रखने से परमात्मा प्रसन्न होकर अपने वश हौ जातादै। दजनों 
म भी परमात्मा है, अतः उनके दुष्ट स्वभाव को देखकर परमात्मा का 
तिरस्कार तहीं करना चाहिये । नाना वनस्पतियों के गुण घमं ओर रसा- 
स्वाद भिन्न भिन्न होने पर भी सत्र मे जीवन तत्व (जल) एक हीर 
वैसे ही साक्षाभावसे सुष्ट ओर दृष्टो मे एक ही आत्मा का नित्रा है 
अपने अन्तरात्मा सेही जगत के अन्तरात्मा का अनुसंधान करना 
चाहिए । उसी अन्तरात्मा के वलसे मनुष्य में विवेक जागृत होता दै । 
जागृति ओर स्वप्नकेसारे व्यापार उसी केद्वारा सम्पन्न होते हैं । 
टमी सर्वातर्यामी परमात्मा का अखण्ड स्मरण ओर व्यान करना 
चाद्िये परमात्मा क। अनुसंधान करने से सहज व्यान होनै लगता द। 
उसके लिये फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । प्रयत्न पूवं क ध्यानं 
करना आत्मा को छोड़कर अनात्मा काध्यान- करना द्धै । सहज ध्यान 
ही अस्ततिष्ठा ध्यान 
अज्ञानी लोग स्थुल व्स्तुयाणरीर नो ध्यान कर व्यथ परणान्‌ 
होति ह । भगवान को देहवारी मानने से नाना विकारो से मन ग्रसित 
हो जाता है । देह की कल्पना करते ही भोग त्याग ओर विपत्ति आदि 
विकल्प मन में बैठकर अनहोनी वाते स्वप्न मे दिखाई देने लगती हे । 
ध्यान में ध्याता गौर ध्येय की अनन्यता होनी चाहिये । वस्तुतः 
इत दोनों मे अनन्यता स्वतः षिद्ध है पर साधक उसका अनुसंघान नहीं 
करपाता है, इसलिये ्रमित रहता दै । जानौ पुरूष उनको एकता का 
अनुभव कर समाधान पति है । सारासार्‌ विवेक के विना मनुष्य मूढ 
ही बना रहता है । प्रत्यय अर्थात अनुभव प्राप्त न कर॒ कंवल भह कार 
पूवं कं उपदेण देना व्यथ है 1 सारे अभिमान को त्यागकर विवेक पूव क 
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हमे परमात्मा का परिचय भ्राप्त करना चाहिये । यही सच्चा अखड 
ध्यान ओर सहज समाधि है । 


नवां समास 
नित्यानित्य लक्षण 


वक्ता कहते ह- देह के करतव तो आप लोगों ने देख ही लिये 
ओर आत्मा-जनात्मा के वारे मे स वाते भी आपको विदित हो चुकीं । 
इससे ज्ञात हो गया होगा करि पिड ` देह) अनात्मा है ओर आत्मा ही 
उन सवका कर्ता है । आत्मा के प्रति अनन्य भाव रखने के लिये कहा 
गया है, अप लोगों को विवेक द्वाराउस पर भी विश्वास हो गया । 
होगा । भव पिंड से यहु ब्रह्मांड कंसे उत्पन्न हमा, इसके बारेमे 
समञ्नायेगे । 

पिण्ड कायं ह ओर ब्रहमांड उका करण | इन दोनोंक)। कैसा 
समन्वय करना चाहिये, यह आगे बतला्येगे । असार अथति नष्ट होने 
बाला ओौर शाश्वत अर्थात सदा ,रहने वाला । जिस चस्तु का कल्पान्त 
मे (प्रलय काल में) नाच हो, वह शाश्वत नहीं हो सकती 1 पृथ्वी जल 
से उत्सन्न होती है ओर पनः जल में ही विलीन हो जाती है । जल तेज 
से उप्पन्न होता है गौर अन्ततः तेज ही उप्त जल को सोखकर नष्ट कर 
देता दै । तेज की उत्पत्ति वायु तत्वसे होती है मौर वायु सेही तेजं 
के अन्त हो जाता है। । 

वायु आकाञ्च से उत्पन्न होता है भौर अन्तमं वह्‌ भौ आकाशमें 
विलीन हो जाता है। वेदशास्त्रं मे कल्पान्त का एेसा ही वणन 
किया गया है । गुण माया ओर मूल मायाकाभी परब्रह्ममे लयो 
जाता है। 

जिस निगुण परब्रह्म भे सव उपाधियों कालय हो जाता है मीर 
जिसमे हष्टा ओौर हर्य का कोई ` विवाद नहीं रहता, वह समे सर्वेत 
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व्याप्त है । किसी भीं कल्पान्त में उसका नाश नहीं होता । अतः माया 
को व्यागकर उसी परब्रह्म शाद्वत तत्व को पहचानना चाहिए । देह में 
स्थित अन्तरात्मा सगण है भौर उसी सगण में निग्‌"ण भी मिला 
रता है । उसी निग्‌^ण परमात्मा के ज्ञानसे ही विज्ञान अर्थात अनु- 
भव जन्य ज्ञान प्राप्त होता है । उस कल्पना से परे निमन परमात्मा मेँ 
मायाका मैल नहींहै। सारे दृश्य माया सेहीहोते है, जो मिथ्या हैं 1 
दस माया प्रसित सृष्टि मे जो कुठ दीवता हैया 
सव भन्तमेंनष्टहो जाता 8। अतः जिघका क 
उस शाण्वत परत्रहम परमःत्मा को 
साथंकता है । 


भी नाश नहीं होता, 
पहचानना ही मनुष्य जन्म की 


ज्ञान, अज्ञान भौर विपरीत ज्ञान इन तीनों को पार कर विज्ञान 
मं प्रवेश करना चाहिए । वेदान्त, सिद्धान्त ओर अनुभव के दवारा यह्‌ 
अनुभव होना चाहिये कि नि्धरिकार परब्रह्म सवत्र प्राप्त ओौर प्रकाशित 
है । उस परब्रह्मकोज्ञानटष्टिसे अवलोकन कर उसमे अनन्य भाव 
से लीन हो लाना चाहिए । इसी का नाम आत्मनिवेदन है । 


दृश्य आंखो से दिखाई देता है भौर उक्षका आभास मनको होताहै 
पर वह॒ अविनाशी परब्रह्म ष्टि ओर आभाप्त दोनों से परे है। य्पि 
देखने से वह अति दर दिखाई देता है, पर सत्रके मन्दर बाहर वही है । 
उसका कोई अत नहीं है । चचल (माया) कभी स्थिर नहीं होती 
भौर निश्चल (परब्रह्म) कभी चलायमान नहीं होता । चचल वादल 
आति जाते रहते है पर निश्चल आकाश ज्योंका त्यों वना रहता है। 

जिसके अन्तःकरणमे्रमहो ओर जो माया जालमे फसाहो, 
वह॒ इस विशाल ससार-चक्र का रहस्य कंसे समनज्ञ सक्ताहै? उसे न 
व्यवहार ओर सिद्धान्त काही ज्ञान रहताहै ओरन अन्त.करण में 
स्थित अ तरात्मा का ही उसे पता रहता है। 

यदि रोगीको वैद्य पर विष्वास् नहो भौर वह उसका उपचार 


उत्पन होता है, वह ` 
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भी न दछोडता हो, तौ समञ्लना चाहिए फ रोगी का गन्त निर्चित है । 
जो व्यक्ति सच्चे राजा को पहचानना है. वह अन्ध व्यक्तियों को राजा 
नहीं मानता । वैसे ही जो परमात्मा को पहचान लेता है, वह॒ सवका 
सग दछोड कर स्वय परमात्म-स्वरल्प हो जाता है । 
विवेक पूवक विचार करने से सव वाते सममं आ जती हैं 
संदेह.स कोच मौर भय मायामे ही रहताहै ओर माया के परे परमात्मा 
नें धय का स्थान नहीं है । मिथ्या वस्तु ओर प्राणी का भय करनाओौर 
श्रम के कारण विपरीत व्यवहार करना विवेक का लक्षण नहींदहै। 
अतः सव मिथ्या भौर अनिष्ट वस्तुओं कात्याग कर सत्य वस्तुकाअनु- 
सचान करना चाहिए 1 माया का त्याग करने से ही परब्रह्म परमात्मा 
की पहचान हो सक्ती है । अगले समास में उसी माया के लक्षणों का 
विस्तार पूवक वणन किया गया है । श्रोतागण उमे साववान होकर 
सुने ओर उस पर विचार करे । 


दसवां समास 
माया के लक्षण 


वक्ता कते है- माया यद्यपि दिखाई देती रहै, पर वह्‌ नश्वर है 
ओौर परब्रह्म अदृश्य रहने पर भी अविनाशी है) माया सत्य प्रतीत 
होती है पर वह सवधा मिथ्या दै । जैसे कोई भिखारी कल्पना से अनेक 
महल बनाया करता है पर उसके पल्ले कुछ नदीं पड़ता, वैसेही माया 
कल्पना रूप है । स्वप्न मे उत्तथ स्त्री ओौर अमित घन प्राप्त हो जाता 
है जर अनेक प्रकार के भोग विलासं का अनुभव . होता है पर जागने 
पर वह सव काल्पनिक ओर मिथ्या अनुभव होता है। उसी भांति 
स्वरूप जागृति होते ही सारी दृश्य सृष्टि मिथ्या भासित होने लगती 
है । वहुरूपियो का वैभव सच्चा दिखाई देने पर भी वस्तुतः च्ुखा होता 
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है ठीक यही वात मायाके सम्बन्ध मभौ है। जेते बहुरूपियाश्री 
राम का वेष बनाकर घर घर धघरूमतारै ओर सवके सामने हाथ पपार 
कर भीख मांगताहै, वमे ही माया भी मनृष्य को भटकती है। 


जहां छाया ओर अन्धकार दोनों हूं, वहां उनका स्वतत्ररूपसे 
विचार करना व्यथं है। इसी प्रकार माया का विचारभीहै। कभी 
कभी सूयं -किरणों के प्रकाश से कान, अ गलियां, हथेली आदि शरीर के 
विभिन्न अवयव वड़े सुन्दर भौर चमकीले दिखाई देते दँ । यही बात 
माया के सम्बन्वमे भी है। कभी कभी गेरुएु रगके वस्त्रौ को देखक्रर 
अग्निका भास होने लगतादहै पर विचार करने पर उसकी यथाथंता 
प्रकट हौ जाठीहै। एसी ही मायाहै । मनुष्य को चवकर आने पर 
उसे पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत हतौ है । पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति 
को सव वस्तु पीली दिखाई देती है भौर सन्निपात कै रोगी को पृथ्वी 
का क्रमशः विनाश दिखाई देता है । माया का भी गही हाल है । यदा 
कदा कोई पदार्थ व्यर्था ही विकार की माति प्रतीत होता है या उसका 
वैसा आभास होने लगता है पर वास्तव में वह कुचं भौर ही होता है। 
एसी ष्टी बात मायाकौदहै। 
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पन्द्रहव दग्रक 
पहला समास 


चातुयं लक्षण .. 
ववता कतं है-अस्थि माँस युक्त शरीर मे जीव का निवास रहता है ओर 
वह्‌ अनेक मनो विकारो से ग्रसित होता दै । उसे गाढ ओर पतले, स्थूल 
ओर सूक्ष्म पदार्थो का ज्ञान रदा है । क्या चाहिए मौर क्या नहीं चाहिये, 
यह भी वह जानता है । किप्ती को भीख मांगने पर कोई चीज मिलती 
दै ओर किसीकोन मगिने पर भी लोग उसको बुलाकर देते ह । अतः 
सत्पुरुष के लक्षण अनुभव से जानना चाहिए । दूसरों के साथ एकल्प 
, होकर आत्मीयता पूवक उनके मनोभावों को समञ्ञना चाहिए । आध पर 
भावः से सन्देह बढते है, जिससे आगे चलकर काथ की हानि होती है। 

विवेकशील पुरुष एेसा सन्देह नदीं होने देते ओर सवको अपना आत्मीय 
मानकर ही सवके साथ प्रम मय आत्मीयता का व्यवहार कर उन्हे 
अपने वश में करलेते है। 

शरेष्ठ कमं सही मनुष्य श्रेष्ठ होताहै मौर कनिष्ठ कमं करते 
वाला कनिष्ठ (नीच) कहलाता है । राजा हमेशा राजमागं से विचरता 
है, जब किं चोर लुक चछिपकर भागने की कोशिश करता है 1 अपने 
श्‌ दर स्वायं के लिए मूख लोग नीच कायं मे प्रतरृत्त होकर स्वयः अपना 
ही नुकसान करते है । वह भपने को बुद्धिमान समनज्ञता है पर अन्तमें 
स्वय ही धोखा खाकर हीन दका को प्राप्त होते है । 

जो जनता जनादन केगतःकरण सेएक रूप होकर उसमें घुल 
मिल जाता टै, उसे किसी बात की कमी नहीं रहती । बुद्धि केद्वारा 
ही मनुष्य जाग्रत रहकर स्वाभिमान पूवक ससार के सब काम सवके 
सहयोग से सफलता पूवक सम्पन्न करता है । 
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वद्धि मान ओर विवेकी पुरुष को अपने व्यवहार से दूसरे की व्‌ दधि 
को भी प्रकाशित करते रहना चाहिए । नीति न्याय का पुरस्कार करते 
हृए पाखण्ड को समाज में फलने से रोकना चाहिए । सरल व्यवहार 
आौर उदार विचार हमारी नीति हो । हमे निस्पृह॒ मर्थात निरेक्ष वृत्ति 
से रहकर सवका व्रिश्वास सम्पादन करना चाहिए । निस्पृह व्यक्ति को 
सवं त्र सदा धरूमते रहना चाहिए । एक ही जगह वंठे रहने से उसका 
लोक-म'गल का व्यापक उद्देश्य पुरा नहीं होगा । इसलिए उसे सदा 
श्रमण करते हए जन-सम्बकर द्वारा जनता में सद्‌ विचारों का प्रचार 
करते रहना चादिए । 

दूसरा समास 
निस्पृह स्थाय निरूपण 

वक्ता कहते टँ -ससार में अनेक प्रकार के छोटे वड़े मनुष्यै, 
जो हर घड़ी अपने मनोविकार बदलते रहते हैँ । जितने मनुष्य है, 
प्रकृतियाँ है । सवक अलग अलग प्रकृति-स्वभाव होते हैँ । 

्रकरति ओौर स्वभाव भेद के कारण अनेक लोग धमं त्यागकर 
व्लेच्छ (मुसलमान) हो गवे ओर बहुत से फिर गी (ईसाई) बन गये 
इस प्रकार महारष्टरके मूल मराठा लोग वहुत कम बचे हृएहँभौर 
जो वच, वे उनमें से बहुतैरे राजनीति मं फे हए है । एसे लोग 
अपते कार्यो में इतने व्यस्त रहते ह कि उन्हे भोजन करने तक कीं 
फरसत नहीं मिल पाती । करई लोग लडाई-सगडों मे ही उन्मत्त हो रहै 
है.। वे दिन रात लङने कीही चर्चा किया करने है। व्यापारी अपने 
व्यवसाय-धम्बे म इतने फसे रहते हैँ कि उन्हे अन्य बातों पर ध्यान 
देने का अवकाश ही नहीं मिलता । देण में विभिन्न प्रकार के मत- 
मतान्तर. दशन गौर वमः क नाम पर पाखण्ड का बोलवाला है ओर 
इन्हीं के सवत्र जोरों से प्रचार हो रहा है । वचे खुचे लोगों का स्मति 
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(शैव) भौर वैष्णवों ने आपस में बटवारा कर लिया है। इस भाति 
समाज में बांध फलौ हुई है । अनेक लोग कामनाओं के वशीभूत 
होकर आसक्त जीवन विता रहे हैँ । न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित का 
किसी कों ध्यान नहीं है । वैदिक लोग अपने हरिभजन में ही मस्त है । 
वे भी प्रत्ययाराक अनुभव जन्य ब्रहाज्ञानसे कोोंदूरदहै। 

एेसी परिस्थिति में ज्ञान वहत दुलभदो गया है) बडे भाग्यसे 
किसी को यह अलम्य लाभ पिल पराता है। विचारणील व्यक्तियों के 
लिए सभी कायं सुल होते है । विवेक शील चतुर पुरुष सभी प्रकार 
को विघ्न-वावाओं को पाकर अपने कायं में सफल हो जाते द्वै) एसे 
चतुर पुरुष का सभी सम्मान करते है । वह्‌ अच्छे सदपदेश देकर लोगो 
को सन्मागं में प्रेरित करता है । वहु अपने अनुभव जन्य ज्ञानद्वारा सभी 
मत-मर्तातरो के पाखण्डो को दूर कर लोगों को अपने वश्च कर लेता 
है । वह समयानुसार लोगों को नीति का उपदेश कर अपने निस्प्रह 
ओर उदासीन स्वभाव के कारण शीघ्र ही एक जगह से उठकर दृसरी 
जगह चल देता है । उसकी अनुभव सिद्ध घातो से प्रभावित होकर 
लोग पुनः उसके सत्संग की उत्क ठा से वाट जोहते हैँ भौर अन्य सभी 
मागं छोडकर उसकी शरण म जाना चाहते हँ पर वह पुनः मिलता 
ही नहीं । एेसे निरपेक्ष पुरुष का वेष बिलकुल दीन हीन के समान होता 
है । भिखारी गेष में रहने हये भी वह गृप्त रूप से अनेक वड्-वड़ं 
लोकोपक्रारी कायं करता है । इस प्रकारन चाहते हृए॒ भी उसका 
यज्ञ भौर प्रताप चारों ओर फैल जाता है भौर वहीं से लोक कल्याण 
को चिता किया करता है वही एकान्त गुफा में वेढा हुजा राजनीति को 
प्रभावित करता है । उसके अस स्य अन्‌यायी जगह जगह संगठित रूप 
से परमाथ का प्रचार करते हैँ । उसके मागं द्णंन से प्राणिमात्र का 
उद्धार हो जाताहै जो इस प्रकार लोक-कल्याण के महान काय में 
वृत्त रहता है, उसी का इस ससार मे जन्म तेना सार्थक ल 








कसित अन्तरात्मा } 
विक्रित अन्तरात्मा )} [1 


तीसरा समास 


विकसितं अन्तरात्मा 
वक्ता कहते है मूल मायासे लेकर प्र चभ्रुदात्मक यह्‌ जो संधार 
का विस्तार दिखाई देता है, उसमे अन्तरात्मा सूत्र रूप से सर्वव विद्य- 
मान दै । जसे दोनों ओर सेनाये खड़ी हों ओर बीच मे राज्षहासन 
पर राजा वेठाहौ । सव देह हाड मांस केवनेहृएहै। राजाका देह 
भी उसी भातिकादहै। राजा की सत्तासे सेना का नियन्त्रण होता है, 
वैसे ही अन्तरात्माकौ णक्तिसे सृष्टि का नियन्वरण होता है । विवेक 
ज्ञानसेजो महान हो गये उन्हे लोग अवतार मानने लगते ह खौर 
जिनमे ज्ञान नहीं होता वे अभागी वने रहते है; महान परुष साहस 
पूर्वक सघपंमय जीवन व्यतीत करते ह, इमीलिए वे भाग्यशाली 
होते ₹। 
महानता का लक्षण यह्‌ है कि उसमे अच्छ गुण होने चादिए । एमे 
सद्गुणी व्यक्ति का सदा आदर करना च।हिएु। ससार में बुद्धिमान 
आओौर सद्गुण सम्पन्न व्यवितिकारही सम्मान होता ओर मूखं एव 
अज्ञानी मनुष्य को सव जगह अपमानित होना पडता 
यदि कोई व्यविति धनवान बनना चाहता होतो उसे भी बुद्धिमान 
होना चाद्िए । इस प्रकार बुद्धि ओर चतुरता प्राप्त करने के लिए हमं 
चाद जितने कष्ट वयो न उठनि पड़, उसके लिए हमे तत्पर रहना 
चादिए । जिसे बहुत से लोग प्रतिष्ठादेते हों, उसे ही चतुर्‌ कहा 
जायेगा । एसे चतुर व्यवित के लिए ससार में कोई चीज दुलभ नहीं 
होती । इस ससार में आकर जो अपना कल्याण नहीं करता, वह 
आत्म-वातकी ही कह लायेगा । एेसे मूलं के समान कोई पापी नही, 


बुद्धिमान एव चतुर व्यक्रित अपना जीवन इस प्रकार के कष्टमें नदीं 
॥ 
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वितताता ओर त वह लोगों को अप्रिय ही होता है। साधको को अपना 
जीवन किस प्रकार आदं रूप से विताना चाहिए, यहं सहज स्वभाव 
जौर स्वानुभव कै आघार पर हमने यहाँ बतलाया हि । यदि उन्हे 
हमारी वाते उचित प्रतीत हों तो ग्रहण करे अन्यथा छोड दे । आप 
श्रोतागण परम दक्ष है । सत्था सत्य का विवेक आप भली भांति जानते 
है । अतः अधिक कहना व्यथं रै 1 


चौथा समास 
शाश्वत ब्रह्म 


वक्ता कहते हँ पृथ्वी से पेड पदा होते हं मौर वादमें पेडोको 
लकड़यां जलकर पुनः उनकी राख हो जाती है अर्थात पेड पुनः प्रथ्वी 
हो जाति है । प्रवी से तेड मे डालियां, पत्ते, एूल आदि पैदा होते है 
ञौर वे पुनः मूख कर पृथ्वीं मेही मिल जति । नाना भाति के अन्न 
मनुष्य खाते दँ ओर पश्चात मल के रूपमे उन्हे पृथ्वीकोरही वापिस 
कर देते दै । यही हाल पश्रुपभियों के आहार कामी | मनुष्यके 
मरने पर उनके श्व भी कृमि, भस्म या मिह्ी के रूप में परिवत्ितहो 
जाते है । चारों श्रोणी के अनन्त प्राणियों के देह भी इसी प्रकरार पृथ्वी 
तत्व में पुनः लौट जाते है । घास लता आदि सङ्कर, कीड़े आदि मर 
कर सव पृथ्वीम ही समा जाते हैँ । पृथ्वी विना इन सवको अन्य कोई 
आश्वय नहीं है ' पेड-पौषे, घास-~फूस, गोवर खाद, मलमूत्र, भस्म आदि 
सवर पृथ्वी तत्व में मिल जाते हैँ । उत्पत्ति, स्थिति मौर सहार से 
सम्बन्धित सभी प्राणी ओर पदाथं जिनका आवागमन मौर अस्तित्व 
दिखाई देता है, सभी प्रथ्वी के ही पेट मे समा जाते है । 

लाखो वृक्ष आदि मेँ वीज अकुरित होते दँ भौर वीजोंसे गगन 
चुम्बी दभ बढ़कर पनः पृथ्वी मं लुप्तहो जाते है । मनेक प्रकार के 
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धातु, सुवण, पाषाण आदि अततः पृथ्वौ केटी अगह। मिहे ही 
सुवणं, पाषाण आदि उत्पन्न होते दँ गौर फिर प्रखर अग्निक तापसे 
पिघल कर या भस्महोकरप्रथ्वी मेही मिल जाते है । सोने की जरी 
वनकर वह सड़ जाती है । पृश्वी से निकलने वाली अनेक धातुं का 
अग्निक संगं से रपत होकर वे पुनः ठोसरूप घारण करते है भौर 
पनः पृथ्वी में मिल जाति हैँ । जलोंका गन्धमभीपृथ्वीकाहीसरूपहै। 
जल सूखकर पृध्वी वन जातादहै। प्राणी पत्र पुष्प फल आदिकाः 
आहार करते हैँ ओर मरने पर पृथ्वी रूपही हो जतेरहै।जोजो 
भकार दिखाई देताहै, प्राणिधों का जो आस्तित विनाण होता दहै, 
सव पृथ्वी काही परिवतित रूप रहता है । उत्पत्ति आर संहार इन 
सवका तीजप्रथ्वीमे हीदहै। 

पानी जलकर या सूखकर पृथ्वी. रूप धारण करता है ओौर पृथ्वी 
पनःजल मे विलीन हो जाती है 1 जल तेज से पदा होतार गौर अत 
„ पेंतेज ही जल काशोपण करलेता है । तेज वायुसे प्रकट होता है 
ओर अततः वायुही उसे अपने मेँ समा लेतादहै। वायु आकाशसे 
निमित होता है भौर आकाणमें ही सिमट जाता है । इसी को उत्पत्ति 
अरसहार की प्रक्रिया कहते ह। जो जो जहां उत्पन्न होता है, वह्‌ 
वहीं समाप्ति हो जाता है । इपर प्रकारपच महाभूतो कानाण हो जाता 
दै । भूत का ब ही उत्पन्न होना है ओर जहां उत्पत्ति दै, वहां 
विनाश निश्चित है । उत्पत्ति-नाश्च विरहित शाश्वत तत्व केवल परब्रह्म 
ही है । उस परम तत्व की जव तक पहचान नहीं हो पातीं है तब तवः 
जन्ममृत्यु का फेरा नहीं चूक सकता दै । सभी प्राणियों का जनम-मृल्यु 
अटल है । जड़ का मूल चचल अर्थात भौतिक पदाथ का मूल अन्त 
रात्मा आर चचल का मल निश्चल परब्रह्म परमात्मा का कोड मूल 
नहीं है । वह अनादि भौर अनन्त है। ससार सत्य है यहं भूव पक्ष 
जीर वह मिथ्या है, यह सिद्धान्त तथा इन दोनों के परे परब्रह्म ९, इय 
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अनुभव से जानना चाहिए यह सव विवेकमसेहौी दहो सकता । विवैक- 
विचार छोडकर व्प्थं का उहापोह म॒खता है जड़-चचल के अर्थात 
माया के प्रभावमें जो दवा रहैगा वह ज्ञानौ होपभे पर भी निश्चल पर- 
ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता । वह॒ चाहे माया करी बातें खूव वहा 
चाकर दी क्योन करता । माया के निः्दोष होने पर क्या अवस्था 
होती है, इसका ज्ञानी पुरुष को 'भलीं माति व्रिचार करना चाहिए 
माया का विस्तार होते ही सच्चा आत्म निवेदन होता है । वहां फिर 
वाणी का प्रयोजन नहीं रहता । अतः उस ब्रहम लीन स्थिति का स्व- 
स्वरूप स्थिति कावणन कंसे किया जाय? जो जन मानस के प्रवाह 
मे बह गया वह॒ अ ततः अनुमान ओर सदेह॒के भवरमें डू जायेगा । 
अतएव विवेक पूव क स्वानुभव के आधार पर ही हमें सत्य वस्तु पर- 
बरह्म परमात्मा का अनुसधान ओर अवलोकन करना चाहिए । यही 
जीवन की साधकता है। 


पाचयां समास 
च चल नत्ति निरयण 


प्रकृति ओर पुरुष-नड़ ओर चेतन-इन दोनों के अनुसार तीनों गुणी 
का निवास होता है । निगुण से अष्टधा प्रकृति उत्पन्न होती है, जा 
उच्च ओर निम्न दोनों स्थानों को छोडकर अन्तरीक्ष में रहा करती है । 
परदादा (अग्नि) अपने परपोते (देट) को भक्षण करता ह ओर पुत्र 
(भ्रततत्व) भपने ही पिता को (उस तत्व को जिससे वह उत्पन्न हआ 
है) खानता दै भौर चारों तत्वों का धिपति आकाश अदय रहता 
है । देवता (अ तरात्मा) देवालय (देह) में वेडा हुञा है । अतः देह रूपी 
देवालय की परजा उस देवता कोही प्राप्तहोे जाती है, जो देवालयः 
म प्रतिष्ठित है । यही वात प्रत्येक प्राणी के लिए लागु है । लोगोंने 
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कृति ओर पुरुप को अलग अलग कल्पना कर ली है पर वस्ततः वै 
दोनों एक टी हे । वह परमत्मान पूरुपहै बौरनस्तरी। यदि सुक्ष्म 
ष्म देखा जायतो कु भी नहीं है। जैसे लोग नदी को स्वरी भौर 
नालि को पूरुष वाचक मानते हं पर दोनों मेँ कोड मेदन 
एक ही जल तत्वह 
हम स्वयं अपने वरे मेंभी कुद नदीं जानते । वह्‌ ब्रह्म ही एक 
से अनेक ओर अनेकं भी एक ह । लेकिन वह्‌ माया केप्रपचको 
जरा भी सहन नहीं कर सकता । वहु चैतन्य शक्ति एकमात्र होने परर 
भी सवम सवंत व्याप्त द ! वनस्पति मँ जल अदृश्य ल्प से विद्यमान 
कहता टै । विना जल की णीतलता के वनस्पति जीवित नहीं रह 
सकती । यद्यपि वड़े वड वृक्ष वदृकर खूव ऊचे हो जाते है ओर पृथ्वी 
से अलग दिखाईदेते हैँ पर उनक्रा जीवन जल ही है जल के प्रभावे 
हीवे हरे भरे रहकर वदते रहते है ! उत जल रूपी अन्तरात्मा के वल 
सेदहीव्रक्ष जीते दँ ओौर उसकेन रहने पर सूखकर लकड़ी माव्रहो 
जाते है । एक वृक्ष पर दूसरा ब्रृक्ष भी बदन लगता है, जिसको जड़ 
पृथ्वी मे नही होतीं । वह्‌ पहले वृक्षसे ही पोपण पातादहै। 


हं । दोनोमें 


अतः हमें समञ्च लेना चाहिए कि सवमें अन्तरात्मा का वास्त है, 
वह्‌ चाहे जिसरूपमेहो। अव हमे यह अनुभव करना चाहिए कि इस 
सवका आखिर उत्पन्न करने वाल। कौन है ? यह्‌ ज्ञान होते ही मनुष्य 
अपने सत स्वरूप को पहचान लेता है अ ततिष्ट महाप रूपों क्रा पद वहुत 
ऊचाहै ओर बहिमुखों का, अर्थात जो केवल बाहरी चीजोंकाहीं 
विचार करते हँ ओर अन्तरात्मा का अन्‌.भव नहीं करपतिसगभी 
त्याज्य है । मूखं व्यक्तियों को इन सव वातोंका ज्ञान कहां? चतुर 
ही इसका रहस्य जान सकते हैँ । 

उस परब्रह्म परमात्मा से अनन्यता होने पर ही उस निरजन के 
दशन होते है भौर मायारूपी च चल चक्रको वेध कर मन्‌.ष्य उस 








३२८ | | पन्द्रह दशक 


परम प्रभु के पामन पहुंच सकता ह । एकवार उस परब्रह्म की ललक 
हो जाने प्र फिर वह सदा-सवंदा सवत्र भरा हु दिखाई देने लगता 
है । १२ वहु इन चमं -चभ.ओं से दृष्टि गोचर नहीं हौ सकता उसके 
लिए ज्ञान की दिव्य-टृष्टि चाहिये । च चल माया ही सव शरीरोंमें 
हलचल पेदा करती है अर्थात वह पर ब्रह्म सभी स्थान भौर परिवण 
मे सदा सन्तिहित रहता दै । पर वह चचल निश्चल तत्व काञअन्‌- 
मान तहीं कर सकता । जसे आक्राशमे फेका टृजा सकाश बाण 
आकाश को पार नहीं कर सकता वैसे ही यह एक देणीष तत्व उस 
सवं देशीय ब्रह्य को कंसे भाकलन नही कर सकता । एक देशीय मनो- 
घमं वाला मन्‌ष्य भौ उस निगुण को भूलकर अन्तरात्माकोटी पर 
ब्रहम मान लेता है । असार को छोडकर सारभूत निग्‌णब्रह्मकोनं 

हचान सके तो अन्वकारमे ही रहगे। अते: भसव्यका त्याग करः 
सत्य को ग्रहण करना यही सूज्ञ पुरुषों का धम है । ब्रह्मांड के उपा- 
दान महाकारण मृल मायासेही षच धृतो करो उत्पत्ति हुई दै, यद्यपि 
महावाक्य का विवार इससे विलक्रूल विपरीत है । महत तत्व ही महत्‌ 
शरुत कहलाता है ओर उसी को परब्रह्यसमञ्लना चाहिए । उप परमः 
यद प्र पहुंचने पर उपासना, भक्ति, साधन आदि सव कम क।ण्ड समाप्त 
हो जाते ह । कमं उपासना भौर ज्ञान की त्रिग्‌.णात्मक उपासनाका 
वणन वेदों मे है ओर इसीलिए उसे सव लोग मान्य करतं हुए तदनु- 
सार आचरण करते ह पर परब्रह्म मे प्हुयने पर ज्ञान-विज्ञान भक्ति 
उपासना, मनन-चितन, साधन-साध्य आदि सभी दंत काअन्तहो 
जाता है ओर एक सत्स्वरूप परब्रह्म ही शेष रह्‌ जाता हे । 


1 
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खटवा ममास 
चातुयं लक्षण 


पीले रद्धसे ( पीलीजुआरसे) काली स्याही तैयार हृईः अौर 
उससे अनेक वेदणास्त्र पुराण आदि ग्रन्थ लिखे गये । इन महान ग्रन्थों के 
विना मनुष्य को ज्ञान प्राप्त न हौ पाता स्याही जसी साधारण वस्तुने 
्ह्याण्ड के सारे र ज्ञान को संग्रहिति किया है । ग्रन्थों मे राम कृष्ण आदि 
अवतारी परुषो के सद्गुणो एवमु राव कंस आदि दुरात्माओं के अधम 
गुणों का यथास्थित वणेन कियाद । महीसुत अति पृथ्वीके गर्भसे 
उत्पन्न कलम द्वारा लेखन किया सम्पच्च की गयी । र्वेत कागज अदवेत 
कलम ओर क्ष्ण अर्थात काली स्याही के संयोग से लेखन, वाचन, अर्थं 
बोध आदि का लाभ मिला। जो सदग्रन्थों का स्वाध्याय करेगा वह मूखं 
भी ज्ञानी बन जायगा ओर स्वाध्याय के मनन चिन्तन समे वह परमाथ 
का अधिकारी वनकर मानव जन्म को क्रतां करेगा । 

ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपना भाग्य व्रदल सकतादटे। देम ससारमं 
सवकी वातं सुन पर उने सत्यासत्य का विचार कर जोग्राह्यही 
उमे ही आचरण मे लावे, तात्पयं सवकी सूने पर मनकी करे । हम 
सद्विचारों द्वारा न केवल अपनाही परमाथ साध्य कर अपितु जन्म 
अज्ञानी लोगों को भी सन्मार्गं पर लाने का भेरसक प्रयत्न कर, इसीमें 
हमारे जन्म की साथेकता है 1 


प्रथम हमे लोगों की भली बुरी बाते शान्ति से सुन लेना चाहिये ` 


ओर पश्चात उन्हें अपने विचारों से प्रभावित कर अपने वशमे करना 


चाह हए । इस प्रकार उनका परमाथ का माग दिखाकर उनका कल्याण 


करना चाहिय । वितंडावाद करना व्यथं दै । वितंङावाद से देष ओर 
लह बढता है । इसलिए द्सरों के आक्नष विरोध, अपशब्द आदि सहन 


करते रहना चाहिये 1 एसा करने से आगे चलकर विरोधियों को पदवा- 
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ताप होकर वे स्वयं अपने विचारों से सहमत हौ जाते है । अवसर 
देखकर लोगो को उपदेग करना चाहिये पर अपने ज्ञान का कभी अभि- 
मान नहीं करना चाहिये । सवसे सव जगह नज्चतापुवेक व्यवहार करे । 
सवत्र संचार करते हुए भिक्षाके माध्यमसे सवका सस्पकं साधनां 
चाहिए ओर जिसमें जो गुण दिखाई दे, उसे निरहङ्कार वृत्ति से 
ग्रहण करना चाहिए तथा चतुर व्यक्तियों का स्नेह सम्पादन करना 
चाहिये । 
घर मे आलसी होकर वैठे रहने से कुं भी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो 
सकता । अतः नित्य देश भ्रमण ओर सत्सङ्ग करते रहना चाहिये । 
इस ्रकार्‌ रमण करते हुए अनेक सदग्रन्थों का परिणीलन एवम्‌ कान्य 
भजन आदि का अभ्यास करते हए जनता को सेन्मामं का उपदेश करना 
चाहिये, ताकि सवके चित्त को समाधान प्राप्त हो । जो उत्तम उपदेश 
था भजन लिखकर देने का अनुरोध करे, उत्ते लिखकर देना चाहिए । 
इस कायं मे जरा भी प्रमादया आलस न करं । यह वड़े परोपकार 
एवम्‌ पुण्य का कायं है । जिसे जिस चीज की आवश्यकता हो, उसे अपने 
पासन होने पर तत्काल दे देना चाहिये । इस प्रकार के व्यवहारसे सव 
लोग हमारा आदर सत्मान करगे । संसारम जो सर्वमान्य अर्थात 
लोकमान्य हो गया, उसके भाग्य को कौन नहीं सराहेया ? अनेक लोग 
एसे सत्पुरुष के अनन्य भक्त एवम्‌ अनुयायी हो जति हैँ भौर देसे व्यक्ति 
कायश संसार में फैलकर वह्‌ अमर हो जाता है। चतुर अर्थात ज्ञानी 
` पुरुष के यही लक्षण ह । जिस पुरुष में इस प्रकार लक्षण होगे, वे जहाँ 
भी जायेगा लोग उसे अपनाकर उप्तकी सारी आवश्यकताओं की 
स्वेच्छा से पूति करेगे । एसे द्विविजयी को संसार मै कहीं भी किसी वरात 
की कमी नहीं हो सकती । 
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मातां समास 
अधो-उर््दं निरूपण 


वक्ता कहते ह नाना विक्रारोंकां मून अर्थात आदि विकार मूल 


माग्राहीदै। माया ही निश्चल परन्रह्म मे अतिसूक्ष्म रूप मे चंचल हुई । . 


वहं केवल अनुभतिरूप मूल ब्रह्म का वायुरूपं मूल सङ्कल्प मात्र है। 
दसी मूलमाया को पड गुणोदवर, प्रकृतिपुरुष, शिव-शक्ति, अर्धनारी 
नटेडवर, जगज्ज्योति आदि नामों से सम्ब्ोचित किया जाता है । सद्धुपों 
कास्फुरणही मूलमाया दै । वह्‌ वागुलूप होते हृएु त्रिगुण एवम्‌ पचभू- 
तात्मक अष्ट्वा प्रकृति अति सूक्ष्म रूप से उसमे सन्निहित दै । किसी पेड 
कौ जडे वहुत गहरी भूमि में गड़ी रहती हँ । उन्ही जडं से पत्र, पुष्पं 
फल आदि का विस्तार होता दै अर्थात ये सव धीजे उनमें विद्यमान 
रहती दै । इसी प्रकार अनेक रङ्क, आकार, विकार, स्वाद सुगन्ध आदि 
सव उसी जडम वीजसू्प सेचिपि रहते है । बीज को फोड्कर देखने 
से उसमें कुं भी दिखाई नहीं देगा पर वही बीज वोये आने प्रर 
पल्लवित होकर पत्र पुष्य ओर फनों से लदा हआ वृक्ष बन जाता है । 
यही प्रकार मूल मायाकाभीहै। तीन गुण ओौर पंचभृतों का उसमें 
सृक््मरूप से समावेण है । पर यह्‌ सव विवेक से ही जाना जा सकता है 1 
जड़ मूल में वीज, वीज मं जलशूपसे वीज ओर अन्तम फलल्प से 
बीज, इस प्रकार बीजका ही सव विस्तार है। वीज से उत्पन्न सृष्ट 
अर्थात पत्र पुष्प फल आदि के विस्तारसे मूल की वस्तुस्थिति का पता 
चल जाता है । जो जहां से उत्पन्न होता दै, फिर वहीं वह समाप्त हो 
जातादै1 इसो भांति मुल माया से उत्पन्न पिडब्रह्माण्डात्मक 1 
जीवों की सृष्टि उसी मूलमाया मं अन्ततः विलीन हो जाती दै । इसी 
प्रकार जन्म-मरण का चक्र चला करता है । जो आत्मज्ञानी होता है, उपे 
इम भव वन्वन का ओौर जन्म-मृत्यु का भोग नहीं मोगना पड़ता । 
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यह सव आत्म-ज्ञान से ही होता है पर आत्मज्ञान इतना सुलभ 
नात 

अन्तरात्मा के आधारसेही संसार्‌ के सारे कार्यं चलते ह । उसी 
के वल पर सव प्रकारके विपयभोग भोगे जातें! पर हमे स्थुल 
कार्यो एवमु वस्तुओं से ष्टि फेरकर सूक्ष्म की ओर लगानी चाहिये । 
अन्तरात्मा जगत का ओौर अपनाएकहीदहै। शरीर मेद से वह्‌ भिन्न 
भिन्न दिखाई देतादै। आत्म-ज्ञान द्वारा ही इस बात की प्रतीति हो 
सकती है । # 

कभी-कभी अपनी रखी हुई वस्तु ही हमें विस्मरण के कारण नहीं 
मिलती । यह सव का अनुभव है । अपनी वात का ही अपने को स्मरण 
नहीं रहता । हमारे मन में अनेक प्रकारके विचार-तरङ्ख उठा करते 
है, जिनका भी हमे ध्यान नहीं रहता । चंचल माया का ही यह सव 
खेल है। स्मरण ओौर विस्मरण सवको होता है 1 जिनको नित्य स्मरण 
रहता दैवे ही देवता हैँ ओौर जिनको विस्मरणहो जाता है, उन्हें 
दानव कहा जाता है । कच स्मरण भौर कुष विस्मरण वाते मानव- 
प्राणी है। 

इसी भाति देवी भौर आसुरी दो प्रकार की सम्पत्ति हं । विवेक 
दारा ही इनका विचार किया जा सकताहै। जैसे दर्पणमे आंखसे ही 
अख देखी जाती है, वसे ही विवेक से विवेक भौर आत्मा से ही आत्मा 
का परिचय होता है। स्मरण का विस्मरण होने सेही सृष्टिमे मेद 
दिखाई देते है । जीव एक देशीय होने से व्यापक नहीं हो सकता ओौर 
उसको विना आत्म ज्ञान के सर्वत्र परहुच नहीं हौ सकती । विस्मरण 
उसका स्वभाव है । तुरीयावस्था स्मरण रूप ओर सुषुप्ति विस्मरण रूप 
है ओर जीव में दोनोंर्ह। 





पृक््म-जीव-लक्षण | 


स्रा्वां समास 
सृक्ष्म-जीव-लक्षण 


वक्ता कहते टै-संसार में असंख्य कृमि-कौटक-जन्तु आदि है, जिनमें 
करेणु से भौ सूष््म होते हैँ ओौर उनकी आयु, युक्ति एवमु वुद्धि भी 


` अति अल्प होती है । ये जन्तु सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते पर 


उनमें भी अन्तःकरण पंचक ( अन्तःकरण, मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार ) 
का अस्तित्व है । उनका जान, विपय, इन्द्रिय आदि उनक्र अनुपातमें 
हीष्ठोटे होते दै । इती भांति पक्षी, सर्प, मछली आदि जीव हं ओर 
इनसे व्रडे हाथो, वाघ आदि वड़े प्राणी हँ । इसप्रकार अनेक रङ्खोंके, 
अनेक आकार के कुर सुन्दर, कु कषप, कुष कोमल, कुलं कोर एसे 
असंख्य जीवर जगदीदवर ने निर्माण क्वि है । शरीर, महार, वाणी, गुण 
आदि के अनेक भेद होने पर भी सवमें एक ही अभिन्न अन्तरात्मा का 
वास है । दन सव नाना प्रकार के चित्र विचित्र जीवों को देख कर पर- 
मात्माकौी करनी पर वड़ा आश्चयं ओर कौतुक होता दै। पणु-पक्षी 
कीटक आदि असंख्य प्राणियों का पता कौन लगा पाता है? प्रत्येक 
प्राणी को अपना ही थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। यहं नवखण्ड पृथ्वी 
ओौर उसके चारों ओर फैला हुआ सप्त सागर का विशाल धेरा इन्द 
कौन जानता है? उन समुद्रौ मे असंख्य जीव रहते हैँ । उनका किसे 
पताह? जहाँ जल है, वहां जोवन दै । पृथ्वी के गभंमे भीजल भरा 
हुआ है । उसमे भी असंख्य जीवों का वास है । कृष पक्षी प्ख कटने 
पर आकाण मे उड़ जाते हँ । वे पुनः पृथ्वी पर रहीं अति । पृथ्वी पर 
लेचर, भूचर, वनचर, जलचर आदि ८४ लक्ष योनियों के अनन्त प्राणी 
ह उन सवको कौन जानता है? प्रत्येक जीव केवल कल्पना मात्र 
से उत्पन्न होते हँ । कई तप आदि की सामथ्यं से होते है । अनेक 
इच्छा मात्रसे होते है । कई शाप शष्ट पुनः उश्रापसे जौ उ्ेहं। 
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प्रत्येक देव मायावी रहै, प्रव्येक देवता अनेक देहं धारण करने वाले 
होते ह क्रोध, तप, उश्राप से कई देह उत्पन्न हुए रहैँ। भगवान 
को लीला बड़ी विचित्रहै। मायाके वल से यह सव होता दै । यह्‌ 
सृष्ि रचना भगवान की विचित्र करनी है । मनुष्य जीवन निर्वाह की 
अल्प-स्वल्प विद्या प्राप्त कर ज्ञाता होने का अभिमान करने लगता हे। 
वास्तच मे सब प्राणियों मे सवत्मिभाव से व्यापक अन्तरात्मा ही सच्च 
ज्ञाता है, पर उसकी महिमा मानवी बुद्धि को कंसे आकलन हौ 
सक्ती दै? 


हमारे पिड (शरीर) मे भी असंष्य जीव-जन्तु हैँ । उनके वारे मे भी 
हमे ज्ञान नहीं है, फिर सारे ब्रह्याण्ठ के जीवों काज्ञान हमे कंतेहो 
सकता हे ? मनुष्य अति अल्प ज्ञान से भी अहङ्कारी मौर उच्छृद्कल वन 
जाता है। अणु रेणु जंसे सूक्ष्म जीव की तुलना मे हम मनुष्य विराट 
पुरुष ही दँ । उनकौ तुलना में हमारी सौ वपं की आयु भी कितनी वड़ी 
है ? परमेइवरी लीला धन्य है । हम उसका कदापि अनुमान नहीं कर 
सकते । फिर मी दृष्ठ अहङ्कार जीव को व्यथं नचाया करता है । अतः 
अहङ्कार छोडकर हमे परमात्मा का नित्य गुणानुवाद करना चाहिये । 
जल्प आयुः क्षण भंगुर देह, किसी का कोई भरोसा नहीं । तव हम किस 
बात का अहङ्कार करें ? यह्‌ देह पवित्र एवम्‌ भाधि-व्यावियों से प्रस्त 
है । लोग व्यथं ही उसका अहङ्कार करते हँ । काया-माया सव दो दिन 
काखेल है । अदि अन्त में सव- फजीहत है । लोग अपने शरीर को 
वस्व अलङ्कारो से खव सजाया करते हैँ पर अन्त समय म उसे नङ्घा 
ही जाना पड़ता है । मृल्यु कं पश्चात शरीर से दुग॑न्ध अने लगती हे । 
अतः विवेक से जो इन सव वातो का चिन्तन करता है, वही धन्य है । 
व्यथं कं गढ़ा मेन फं कर अहङ्कार को छोडकर हम विवेक से पर- 
ब्रह्य का अनुसन्धान करे यही सवेत्तिम है । 








विडोत्पत्ति निरूपण | 


नवा समाप 
विडोत्पत्ति निरूपण 

वक्ता कहते है-- चारो खानियों के असंख्य माणौ उतयन्न होते है 
ओौर मरते हैँ पर इन सथका वरिक्रासत जल तत्वसे ही होता है । अन्तरा 
त्मा सहित यह सारा गरीर पंच तत्वों कौ पोटली है पर उसमें मुलतत्व 
जल दहै अनन रप्रसे देह रस गौर देह रस मे रक्त एवम्‌ शुक्र धातु 
वनतीहै। वाद में चक्र धातु से ही वालक का कोमल शरीर 
बनता है । पश्चात कठिन अवयव आदि उसी जल तत्वसे आकार 
ग्रहृण करते-करते धन्ततः पूर्णं वालक केरूप में वह्‌ प्रकट होता 
है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सव जीवों का एक ही क्रमदहै। जले 
ही वृक्ष आदिके वीज अकुरित होकर जडे नीचे पातालम ओर 
डालियां पत्र पृष्प अन्तराल मे फलतीह । इम प्रकार वृक्ष पन्न पुष्प 
फलो से समृद्ध होते है, फल से लेकर जज तक का विचार करें तो 
फलों के पहले पुप्प, पुष्पके पहले पत्र, पत्र से पहले डाली भौर 
डालियों के पहने मूल की उत्पत्ति होती दै। मूलका पोषण जल से 
होता है ओर जल को पृथ्वी धारण करती है । अर्थात पृथ्वी ही सवका 
मूलाधार है । अव्र ओर पीठे चले पृथ्वी के पहले जल, जल के पहले 
अग्नि ( तेज ) अग्निसे पहले वागु भौर वायु से पहले आकाश अर्थात 
अन्तरात्मा का स्वभाव । तात्मथं सवके मुन में अन्तरात्मा है यह्‌ सिद्ध 
होता दै। 

जो इस सर्वभूतो मे वसने वाले अन्तरात्मा को नहीं पहचानता वह 
दुरात्मा है । उस अन्तरात्मा का अनुभव न करते वाला गोद म लडका 
गाव में पुकार' के समान भला हुमा भ्रमित सा रहकर अपना देव दुलभ 
नर देह को व्यथं गंवा देता है । इसलिए सवके अन्तर्यामी अन्तरात्मा 
से अनन्य होकर रहने का प्रयत्न एवमु अभ्यास करे । एेसा करने से 
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प्रकृति का स्वभाव भी वदलने लगता है ओर वह अपने अनुकूल हो 
जाती है । तव वह हमारे ध्यान ओर निदिध्यास को भङ्ग नहीं होने 
देती तथा हमारी बोलचाल मे भी कहीं भूल नहीं होती । 

उस सवन्तिर्यामी अन्तरात्मा का, नारायण का सदा सवेदा स्मरण 
करते रहना चाहिये । फिर उसकी लक्ष्मी ( प्रकृति ) उसे छोडकर कहां 
जायेगी ? सारे संसारमें नारायण भरा हभ है। उसी की पूजा उपा- 
सना करते रहं । उसकी पूजा अर्थात सवर प्राणियों मे परमात्मा को 
देखना, सव को सन्तोष देना । उपासना अर्थात विद्व के सभी प्राणिथों 
को सुख देना, उनका प्रतिपाल करना । उपासना का मूल खोजने पर 
यही विद्व में ध्याप्त॒विरवम्भर-शिवनाथ का दोन आओौरसेवा हं 
सच्ची उपासन। प्रतीत होगी जो कुं दिखाई दे रहाहै, सवप्रभु का, 
ही रूप है, इस भावना से लोक मङ्खल के लिये जो कायं क्रिया जायेगा, 
सव प्रभु उपासना ही होगी । मेरी कामोपासना भी इसी प्रकार 
की है। 

अत्तरात्मां नारायण की इस प्रकार को उपासना क्रमशः वदते-वदृते 
हमे मूल माया के परे निर जन, रिगुण, विमल ब्रह्म तक ले जाती दै । 
अन्तरात्मा नारायण, सारे क्रिया काण्ड, ध्यान-समाधि सव उसी के 
लिये ह । उपासना उसी की, उपासक भी उसी के । ज्ञान ज्ञानी उसी 
के प्राप्ति के लिए निमित्त कारण हैँ । अनेक शास्त्र पुराणोमे उसी का 
विस्तार दै । सारी कु उसी की महिमा है । हम अपने अधिकार के 
अनुसार उसके अनुसन्धान के लिपे प्रयत्नशोल रह, यही हमारी इति 
कतंव्यता है । आवाहन ( मूल माया से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ) भौर 
विसर्जन ( ब्रह्माण्ड का संहार ) कंसे हुमा करता है इसको अनासक्त 
अलिप्त निविकार भाव से दृष्टा बनकर देते रे यही परब्रह्म परमात्मा 
की उपासना है । यह पुव॑पक्ष हुआ । इसके पचात सिद्धान्त के अनुसार 
शास्त, गुरु ओर स्वयं अपनी प्रचीति (अनुभव) द्वारा सृष्टि भौर प्राणि- 
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मात्र की एकात्मकता को पहचान जौर अन्ततः पंचीकरण द्वारा विड 
ब्रह्माण्ड का विचार कर उस अनुभवकाभी त्याग कर महावाक्य के 
विवेक मे ब्रह्म स्वरूप मे लौन होना यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति अर्थात मृक्ता- 
वस्थादै। इसे ही सहज समाधि कहा गया है । 


दसवां समास 
सिद्धान्त लक्षण 


वक्ता कहते हँ--जआकाणश में सव कुष्ठ घटति होता {रहता है पर 
आकाण के समान कड स्थायी नहा रह्‌ पाता । इसी प्रकार निए्चल 
परव्रह्य मे चचल माया भी टिकती नहीं है । घने अन्वकार मे आकाश 
काला दिखाई देता है, सूयं प्रकार में पीला भाता है। हिमपात होने 
प्र लगता है कि आकाण गीतल है भौर ग्रीष्म-ऋतु की तपती दोपहरी 
मे लगत। है क्रि आकाण सूख गया दहै पर आकाश इन सव स्थितियोंसे 
अघ्रुरा रहता है । उसमें कोई परिवतंन नहीं होता । आकाश खण्ड ओर 
निराभास है । सारे आभास मिथ्यादहैँ। इसीं माति जल वायु आदि 
तत्वों का बाहर विस्तार होने पर ही उनका भास होनादै वरना वेभी 
मूल रूपमे निरामास हीदँ । चंचल कौन ओर निरचल कौन इसका 
अनुसन्धान करते रहने पर धीरे-धीरे अनुभव होने लगता है । विवेक 
दवारा तत्व-विचार करते-करते निवृत्ति पद मे स्थित होने पर पूनः उस 
पद से विचलित नहीं हौ सकते । वहां परदचने पर ज्ञान विज्ञान में मन 
उन्मन म परिणित होकर तत्व निरसन के पचात उस निगुण पदसे 
अनन्यना हो जाती है । मन्तरात्मा के अनुसंधान से ही चंचल से निश्चल 
की प्राप्ति होती है! फिर वहाँ भक्त अौर भगवान की त भावना 
लुप्त हो जाती है । अज्ञान वृत्ति के साथ ही ज्ञान वृत्ति भी नष्ट होकर 
केवल निवृत्ति पद रेष रहं जाता है । वहां चंचलता नहीं रहती । यह 
मुख्य शक्तिपात दै । 
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[ पन्द्रहुवां दशकं 


महावाक्य ( तत्वमसि ) ॐ विचार का अधिकार सन्यासी को है 
अथवा जिस पर प्रभु कृपा हुई है, वही उसका विवरण कर सकता है । 
सन्यासी अर्थात षड्रिपुओ का ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर 
मत्सर ) जिसने न्यास ( त्याग ) कर दिया हो, एेसा जितेन्द्रिय, वासना 
रहित विवेकी पुरुष । एमे विवेकी पुख्षों में निस्संगता होती है। वे 
संसार क्रा सारे कायं करते हए भी सवसे अलिप्त रहते हैँ । इसके विप- 
रीत देहाभिमानी देह करा अभिमान वढृति रहते हैँ । 


ब्रह्म वस्तु आकाश के समान शब्दातीत, कल्पनातीत मन वृद्धि के 
१२ है । इसका अन्तर्यामी विचार करने पर अनुभव होताहै। फिर 
अनुभव की वात भी व्यं हो जाती है। अनुभव भी ब्रह्म पद मे समाप्त 
हौ जाता हे। एसे उस सूक्मतम अनुभव का शब्दों द्वारा कंसे वर्णन 
किया जाय ? ज्ञानी शाङ्वत वस की खोज करते-करते ज्ञानस्वरूप हो 
गया, विकार त्याग से निविकार मे लीन हो गया, जाधृति में दुःस्वप्न 
भङ्ग हो गया फिर पुरानी स्मृतियां सव मिथ्या ही प्रतीत होने 
लर्गेगीं । 

एेसे त्रह्मलीन ज्ञानी का प्रार्य योगसे शरीर रहेयान रहे 
इसको चिता उसे नहीं होती । ज्ञानी का वासना-वीज ज्ञानाग्नि मे जल 
जाता है । वह्‌ पुनः अकूुरित नहीं होता । केवल बुद्धि से आत्म चितन 
करने मात्र से वह छृतकायं हो जाता है } पचभौतिक पदार्थो का ध्यान 
करने वाला इसी पंचमौतिक संसार मे अटका रह कर जन्म मृत्यु के पाश 
मे जकड़ा रहता है । चंचल अन्तरात्मा का ध्यान करने वाला चंचल 
मौर निश्चल परब्रह्म का व्यान करने वाला निश्चल परम पद पातादहै। 
जिसे निरचल ब्रह्म का परम लाभ मिल गया, एसे अन्तनिष्ठ ज्ञानी को 
मिथ्या मायाका क्या आकर्षण ? मिथ्या माया का बोध होने पर वहं 
मायाके भयसे अभय होजाता है) यह्‌ परम लाम परमात्मा की 
उपासना--घट-षट मे व्याप्त परमात्मा की उपासना-से ही हो 
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सकता है । सद्भक्त को दसीं उपासना मागं का अवल्ध करना 
चाहिये । 
अस्तु पिछले समास मं अन्तरात्मा का आवाहन ( उत्पत्ति का 
वर्णन ) क्ियाथा ओर इस समास मे उसका विसर्जन ( उपसंहार ) 
न्क ७ = र ५ 5 
किया ह । अव हम शब्दां कं माध्यम से अधिक क्या सन्ना सकते हं । 
अन्तमूख होकर स्वथं सव बातों का अनुभव करनेसे ही सद्वस्तु का 
+ "9, 
ज्ञान हो सक्रता है । 


® @ 
सौव दग्र 
पहला ममास 


महर्षि वाल्मोकि स्त्‌ति 


बवता कहते द - ऋषियों में पुण् एलोक एवम्‌, त्रैलोक्य पावनं 
वाल्मीकि ऋषि धन्य है । आजकल संसार कं साहित्य मे एसा उदाह्‌- 
रण नही है, -जिसमें किसी ग्रथ कर्तान कोई भविष्य दाणीकींहो ओर 
वह शतप्रतिशत सत्थ सावित हई है। क्रिसी की कोई छोटी-मोटी 
भविष्य-वाणी सत्य सिद्ध होने पर उसका वड़ा डिडोरा पीटा जाता है 1 
विना णास्व्राघार के राम का अवतार होने कं पूवं ही प्री रामायण 
सविस्तार लिख डाली, उन वाल्मीकि ऋषि का साहित्य-सावना देखकर 
णङ्कर भगवान सन्तुष्ट हुए ओर तव उन्होने सौ करोड रामायण तीनों 
लोकों मे वितरित कर दी। वाल्मीकि की काव्यप्रतिभा का रहस्य 
शङ्कर जी को ही विदित हथ । दूसरों को यद्यपि वह गुट ज्ञान नदी हो 
सकता, फिर भी राम भक्तों को उससे अत्यन्त सन्तोष हुमा । वाल्मीकिं 
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जसा कवि श्रष्र आजतक न कभी हृजआहै ओौरन भविष्ये हो 
सकगा 1 पूर्वायुष्य मे उनसे जो छोटे पाप कर्मं हृए ये, वे राम नामस 
पावनहो गये। दद्‌ श्रद्धा कं साथ क्रिये गये उनके नाम-स्मरणं कर्‌ 
पुष्प असीम है । 

वाल्मीकि पहेले मनुष्यों की हत्या करने वाले डाकू थे परवेही 
आगे चल कर वड-वड़ ज्ञानियो ओर कवि श्रेष्ठो के वन्दनीय वने । 

प्रर वैराग्य ओर परचाताप से वाल्मीकि के सत्र पाप भस्म होकर 
उनका पुनजेन्म हो गया तथा वे पुण्य स्वरूप वन गये । उनकी कटोरतमं 
तपश्चर्या को देलकर वड़े-वड़े तपस्वी भी घवडा जाते ये वे महान तपस्वी 
ओौर श्र कविवर थे । उनकी वाणी सन्देह रहित ओर निर्चयात्पक 
है । उनकी साधारण राम भक्ति एवम्‌ धारणा णक्ति देखकर साधको की 
आस्था हद्‌ होती है । समर्थं ( राम भक्त रामदास ) के कवीश्वर भौर 
ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि धन्य है । उन्हे मेरा वारवार सष््ंग नमस्कार है । 
यदि वाल्मीकि ऋषि रामायण न लिखते तो हम सव लोग उनकी यह्‌ 
पावन कथा कंसे जान पते ? वाल्मौकि ऋपिने रामायण द्रारा श्रीराम 
भगवान का यश सारे ब्रह्माण्ड पे फला दिया ओर राम भक्तों को सुल 
पर्हुचाया साथ ही अपना जन्म भी सार्थक किया । वात्मीकि जसे हीजो 
अन्य श्रेष्ठ राम भक्तहो गये रै, उनसवकामं नम्र सेवक अर्थात 
दासानुदास ह ( उन्दींके कृपा प्रसादसे मँ यह ग्रन्थ लिखने की धृष्टता 
कर्‌ रहा हं । मुञे अज्ञानी जानमेरी नरटियों के लिये वेमृङ्ले क्षमा 
करे 1) - 


दूस समास 
सयं स्तति 


सव वशाम्‌ श्न सुयवंश परम घन्यहै। इस वंश के मूल पूवज 
सुय नारायण का प्रकाश सारे भूमण्डल पर फला हृभाहै। चन्द्र पर 


। 
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लद्भु-कालिमा टं । चन्द्र क्रृष्ण पक्न मे ्ीण होता ओर सूयः के 
मृख वह॒ निस्ते ॥ तः सूय॒कौ समानता कोई नहीं कर 
सकता । 


सूर्य से ही प्राणौ मात्र को प्रकाण मिलता ह । सव प्रकार के सूरल 
कटिन, भले-वुरे, धर्म-क्म॑एवम्‌ ब्रत-नियम सूय के कारण ही सम्पन्न 
होते है । वेद-शास्त्र-पुराण, मंत्र-तन्व, अनेक प्रकार के साधन, स्तान- 
सन्ध्या, जपध्यान, नाना भांति के योग एवम्‌ प्रपंचिक तथा पारमाधिक 
कायं सब सूर्योदय के अनुसार ही चलते है सूयं का अचिष्ठान नेत्र ह 
ओर नेच के विना सव अन्धकार ही रहता है । स॒रदास जसे कूट्य अन्ध 
भक्त भी आभ काव्य सृजन करते हँ पर उनकी वुद्धिको प्रकाश देने 
वाला भी सूयं के अतिरिक्त ओर्‌ कौन हो सक्ता? वृद्धि में उष्णता 
(तेज) न रहने पर वह कंसे प्रकाशित हो सकती है ? उष्ण प्रकाश सूर्य 
मे ओर शीतल प्रकाश चन्दरसे मिलतादहै। शरीर में उष्णत्तान रहने 
पर वहु जीवित नहीं रह्‌ सकता । अतः मुथं के विना संसार का अस्तित्व 
टी असंभवदहै। 


हरिहर अथवा शिव णक्ति के पृथ्वी पर्‌ अनेके अवतार हौ गये हैँ 
पर उन सवके पहले भी सूर्यं था ओर आज भी है जो-जो देह धारी इस 
संसार में आया, उसका सारा जीवन इसीं सूर्यं के प्रभावसे चला ओौर 
उसी के रहते सव॒ मरण घर्मा वने। सूर्यं सारे विद्व का हीनेत्रहै। 
सये प्रकाश के अभाव मे सदा अन्धकार रहने पर मनुष्य का सारासार 
विवेक भी नष्ट हो जायगा। एसे सूयं भगवान सर्वोपकारक सूयं प्रभु 
रधुकुलभूषण भगवान श्री रामचन्द्र के पूर्वेज है । उनकी अगाध महिमा 
का वणेन करना पामर मनुष्य कंसे कर सकता है? रधुवंश अनादि 
ओर महान है । उसमें एक से एक वढ्कर विभूतियों का जन्म हुआ है । 
राम भक्तों के सम्मेलन सें मेरा चित्त लगा हा है, अतः पं शुर उस 
पवित्र वंश का वणन कहाँ तक ओर कपे कर सकता हँ ? सूय भगवान 
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को प्रतिदिन नमस्कार करते रहने से सव दौपों का परिहार होता 
ओर्‌ नित्य सूय दशन से स्फति मिलती है । 


तीसरा सभाम 


पृथ्वी-स्तुति 


वक्ता कहते दँ यह पृथ्वी धन्य है। उसरी सुहिमा कटां तक 
कट ? सव प्राणी मात्र उमी के सहारे जीवित है । कई प्राणि अन्तरिक्न 
मे रहते है पर यह भी पृथ्वी काही धमं है । उनके देह जड़ (पृथ्व के) 
नहोतेतो वे कंसे जीवित रहते ? प्रश्वी को लोग जलाते, खोदते जोतते, 
उस पर मलमूत्र त्याग करते है। वड़े, गले पदाथं उस पर डालते हैं) 
मृत्यु के वाद शव भी उसौ पर रखते हैँ । भले वरे सवका आधार पृश्वी 
ही दै । अनेक घातु ओर द्रव्य प्ृथ्वीकेषेटमें ही उपलव्ध छेते है। 
प्राणी भी एक दुसरे की हत्या करते हैँ परवे भीं धरती के आधारसे 
ही । आविर वे पृथ्वी छोडकर जायेगे ही कहां ! गद्‌, परकोटा, नगर 
जीदि का परिचय पूृथ्वी-परयटक से हीं होता है । देव, दानव मानव सत्र 
पृथ्वी के ही निवासी है , अनेक प्रकार के रल्न, हीरे, पारस, विभिन्न 
कालु, द्रव्य आदि वहुमुल्य पदाथ पृथ्वी के उदरमेंही मरू, मांदार, 
हिमाचल, अनेक पवंत नाना प्रकार के पक्षी, मछलियां सांप आदि सव 
पृ्वी पर ही दटें। 
नाना पदार्थो की खाने, घातु ओर रलो के भण्डार, कलपतर, 
, चितामणि, अमृत-कुण्ड नेक द्वीप दीपान्तर, खण्ड, अरण्य सब आवा- 
दियां प्र्वीमेहीहै। चन्द्रागिरि, द्रोणागिरि, मैनाक आदि विस्यात 
पवंत आदि यहीं पर ह । यह्‌ वसुन्धरा मनेक रत्नों से भरपुर हैं । टस 
पृथ्वी के समान महान ओर क्याह ? अनेक प्रकार के धन-धान्य इसी 
पृथ्वी से पैदा होते हेँ। स्वर्ग, मर्यु, पाताल तीनों लोकों का आधार 
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प्वीही दहै ओर पृ्वी मे सवत्र एक मात्र जगदीश्वर परमात्मा का ही 
निवास है । संसार में एसे अनेक वलशालौ सम्राट हो गये, जो पूवी 
पर्‌ अपना प्रभूत्व जमाने ओर उसको अपने अद्धिति करने मे अफलं 
होने पर क्रोध करते रदे, पर उनमें सी सामथ्यं नहीं धी कि वे पृथ्वी 
से अलग हो पाते। इसी प्रवी पर अनेक अवतार हुए सारे जीवन का 
लाधार यह्‌ पृथ्वी ही ह । बहूतेरे लोग अपने को भूमिका स्वामी मानते 
है मोर अन्तमेस्वयं दी भूमि को छोड़कर अकेले स्वगं को िवार जाते 
है । न आने कितने युग वीत चुके, पृथ्वी ज्योकि त्यों कायमदहै। पृथ्वी 
पर अनेकं एक से एकर वढृकर णक्तिणाली सम्राट आये ओर गये प्र 
पृथ्वी का कोई कुछ न विगाड़ सके । यह हैप्पी कौ महिमा । ब्रह्मासे 
लेकर हम सव उसी पृध्वी माताके आधित हैं। 


क 
चभ समान्न 
जल-स्तुति 

क्या कहते हैँ -अव सव का जन्म-स्थान, सव जीवों का जीवन 
उस आपो नारायण ( जलतत्व ) का स्तवन करे । पृथ्वी को सप्त 
सागरो नेषेर रा है । उनका जल ओर मेषो से वरसने वाला पानी 
सव पृथ्वी पर दी वहता है । विभिन्न देशों की अनेक नदियां वहुते-वहते 
अन्त में समुद्र में जाकर मिलती दँ । उनम कई पुण्य पावन है ओर 
उनकी महिमा भी भारी दै । कुर, बावलि्यां, सरोवर, नहर, ञ्चिरने, 
प्रपात आदि नाना प्रदेशो मे जल से भरपूर रहते ई । कहीं बफं कै 
समान शीतल जल तो कहीं उवलता जल भरा रहता है । अनेक वेलो, 
फलो, पुष्पों, कन्दमलों आदि में जो ओपवि तुल्य गुणकारी रस मिलता 
है, वह भी सव जल काही अण है । जल के खारा, मीठा, जहरीला, 
अमृत के समान आदि अनेक प्रकरार दँ । गन्ना तथा अच्य अनेक प्रकार के 
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स्वादिष्ट फलों के रस, दूध, दही, घी, भादि गो-रस, णद, पारा, गुड़, 
शक्कर आदि पदाथं सव जल तत्व से ही वनते हँ । इसी प्रकार मोती, 
रत्न, शस्व आदि पर ज्ञलकने वाला पानी, रक्त, शुक्र-धातु, रेत, लार, 
मुत्र, पसीना आदि सव जल के ही अद्ध हैँ सारे देह जलसे ही उत्पन्न 
हए है । प्र्वी, सूयं, चन्द्र आदि ग्रह भी जल काही उत्पादन है। क्षीर्‌ 
सिन्य (खारा समुद्र ) क्षीर सागर (दध कासमुद्र) सुरासिन्धु 
( शराव ) आज्यरसिवु (घी का समुद्र ) दधिरसिधु ( दही ) इशुरसिधु 
( गन्ते का रस } ओौर शुद्धोदक सिधु ये सप्त समुद्र सव जलके ही 
प्रकार ह सव कहीं जल ही भयाद) कहीं क्हप्रकटदटै तो कहीं गुप्त 
है । वह्‌ जिस वीज मे मिलता है, उसी का गुण तेकर उठता है। गन्ने 
के साथ वह मीठा बन जाता है ओर करने के साथ कड़वा । गरीरभी ` 
जल से वंवा हुआ दै ओर जलसे ही वदृतादै। जल तारक भी है ओरं 
मारक भौ । जल अत्यन्त सूुखदायी है । अतः वह्‌ अमूल्य दै । पृ्व्रीके 
नीचे पानी-ही-पानी भरा हुओं है । स्वगं, मृत्यु, पाताल तीनों लोक में 
एक ही महा नदी वह रही है । मेघोदक की अन्तराल से व्रृष्टि होती 
दै । पृथ्वी का मूल पानी, पानी का मूल अग्नि अग्नि, का मूलवायु, वायु 
से ऊपर परमेरवर ( आकाश या अन्तरात्मा ) ओर इन सवका अंतिम 
आघार्‌ परात्पर परब्रह्म परमात्मा टै । 


पचवां समाम 
अग्नि 


प्रमथ वक्ता कहते दै- वन्य है यह वैश्वानर अग्नि दैव । यहं 
` विष्वव्यापक वि्वम्भर है । इसके मुख के दारा ही भगवान हविषान्त 
यज्ञ की भाहृति) ग्रहण करते ह । यज्ञ यागादि प्रसगोसे वह ऋषियों 
को सुफल दायक होता है । ठेसा यह विश्व कर्ता अन्वकार अओौर ठंड 
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तथा रोग का निवारण करने वालाह। प्राणि मे अनेक वणं भेद 
हीने पर भी सव जीवों तथा ब्राहमाद्क्रं को भी यहु अभेद अर्थात 
एक स्पदे । अग्नि के कारण ही सृष्टिका संचालन होता है। लोग 
उसी की सहायता से भोजन पकाकरत्ृपरहोति हँ ओर शरीर में अग्नि 
तत्व है इसीलिए जीवितँ । अग्नि ने जलका शोपण कर इस 
भूम'डल का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप प्राणिथों को रहने ॐ 
सिए स्थान मिल सका। घोट वडेद्रीप ओर ज्वानायें अग्निसेही 
प्रदीप्त होती हैँ । पेट मे जठराग्नि है, इसीलिए भूख लगती है । अभिनि 
सवम भरा हुजा हे । उष्णता दहै तव तकी प्राणी जीवित रह्‌ सकता 
ह, गरमी समाप्त होती दै, वह्‌ मर जाता दै । अग्नि मादय (मदाभि) 
होने पर लोग मरणासन्न हो जति ह । अभ्निके वन से शवरभोंकानाण 
क्रिया जा सकता दवै । अग्निर, तव तक ही जीवन भी दै। 

अनेक प्रकार के आौषधि-रस अग्निस निर्माण होते है भौर उनसे 
अनेक असाध्य रोगियों को आरोग्य लाभ होता है सव श्रेष्ठ सूर्यं पर 
भीअग्निकाी प्रकाणदहै। अधेरी रात में । अगिनिही मागं दशंन 
काकाम करती है । अग्निमे किसी प्रकार का दोष नहीं, वल्कि वह 
अनेक दोषों को दूर करती है स्वयः पवित्र अग्नि स्व॑र पावन है। यज्ञ 
याग, अग्निहोत्र आदि अग्नि द्वारा ही सम्पन्न होति है, अग्नि देवता 
तृप्त होने पर प्रसन्न होकर ससार का कल्याण करता है) देव, दानव, 
मानव सवके लिए अग्नि की आवश्यकता अनिवायं है । विवाहु-शादियों 
मे अथवा अन्य महोत्सवो में जो आतिश बाजी उड़ाई जाती है, वहु सवः 
अग्निका ही चमत्कार है । प्राणियों मे जठरानल, समुद्र मे वडवानल, 
पृथ्वी के चहं मोर आवरणानल ओर शिवजी के वतीय नेत्र की विद्य्‌- 
ल्लता सव अग्निही है! कांच (आतशी शीर) से भौ अग्नि प्रकट 
होती है ओर लकड़ी (वांस) या चकमक परल्यर की रड़ से भौ अगन 
प्रज्वलित होत्ती है । 
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अस्ति का सदुपयोगभी हौ सकता अौर दृरूपयोग भी । विवेक 
के विना उसका उपयोग हानिकारक ही होगा । अग्नि जीवित अवस्था 
मे मनुष्य को सुख प्ुचाती है ओर मरने पर उत्त शव को जलाकर 
भस्म कर देती है । अग्नि सवमक्षक है। उती महिमा का वर्णेन 
हां त क्रिया जाये ? प्रलय-कालमें सारी सृष्टि काटी सवना 
अग्निही करती दहै । अग्निसे कोई चीज नहीं वच सकती । अष्टधा 
कृति ओर तीनों नोक मे भग्निकासंचार है। इसौ लिए शास्वोमें 
कहा गाहे क्रि मन्तिके चार हाथ, तीन पैर, दो सिर भौर सात हाथ 
है । यह क्या बिना किसी प्रमाण केही कहा गयाहै ? एसे सकल 
कल्याण कारी ओर सवं संहारक अग्नि देवता का मैने यहां सक्ेप में 
अपनी अल्प वुद्धि के अनुसार वणन किया है । इसमे जो कुछ नुटि रही 

हो, उसे उदार चित्त श्रोततागण क्षमा करे । 

ठ 
खटवा समास 
वायु स्तुति 

वर्तता कहते है यह वायु देव भी घन्य है । इसका स्वभाव वड़ा 
विचित्र है। वायु दहै, इसलिए प्राणी जीवित दं। वायुकेकारणही 
जीव उवासोच्चास करते है । उसी के बलपर्‌ शरीरकीं हलचल होती 
दै । चलन.वलन, घावन, प्रसारण ओौर आकू चन तथा प्राण, अपान, 
व्यान, उदान ओर समान एव नाग कूम, ककल, देवदत्त ओर घन'जय 
ठप वायु के अनेक स्वभाव ह । (चलन अर्थात चलना, वलन अर्थात 
मुडना, वावन अत्ति दौडना, प्रसारण अर्थात फंलाना ओर आकू चन 
सथति सिमटना) ये वायु के पांच तत्व अर्थात घम है| अव वायु के 
प्राण-प चक को समञ्ञे । प्राण यह जीव के हृदय स्थान में रहता है । 
दिन-रात मेँ २१६०० रवासोच्छ्‌ वासलेना यह्‌ इसका काम है । अपान 
= गुदास्थान मे रहता है गौर मल-विस्जन करना इसका काय है । 


वायु स्तुति | प 


व्यान-=सव शरीर में घूमता ओर शरीरके संधियोंको (जोड़ को) 
आगे पील करना, हिलाना आदि इसके काम ह उदान कठ स्थान  । 
मेरद्ता ठै ओर अन्न-रस का विभाजन करना, हिना नामकनादडी से | | 
दरेचकी पैदा करना, स्वप्न दिखाना यह इसका काम है 1 समान-- 
नामि-स्थानमे रहता हं ओर नाडियोंकेद्रारा अन्न को रोम-रोम में 
पहुवाना इसका कामहै 1 इपके वाद नाग कमं आदिपच उपप्राग 
ट| नाग वायु से उकार आत्ती है। कमं से आंखों की पलक खुलतीं 
वभ्ददहोती हैँ] कृकलमे छक आती हँ । देवदत्त से जमुहाई भती है 
भैर धन'जयसे शरीर पृष्ट होतादहै ओर णव को लाकर भारी कर 
देता हे । स्वगं के देवता, प्रतापी दानव, राजा से रक तक सारे मानवं 
नाना प्रकार के पलु वनचर, जलचर, खेचर आदि सभी प्राणीयोंमे वायु 
कासचारदै। भाग की ज्वाला्ये वायुसे ही उलन होती है । वायु 
ही बादलों मे भाप भरता है फिर उन्हे दकेलकर पानी वरसतादै। 
व्यापकता वायु रीतुनना ओर क्रिमय नहो कौी जा सकती । 
पर्वत-शिखरों से वादलों के समूहं उठकर विजली कौ कड्‌ कड़ाहट 
| के साथ घनघोर वर्षा करते हैँ । यह सव वायुका हीप्रतापदै। चद्र, 
। सूय, नक्षत्र माला, तारागण, मेघरम'डल ये सव वायु के कारण ही 








अस्तित्वमें है 1 || 

| पचभूतोंकाजो भिश्वरणहो गयादै भौर जिमे कोई पृथक नहीं 
कर सकता, वह सव वायु की हो करामात ह । तूफान आता है, मूष 
लाधार वर्षा होती है, ओले, गिरे ह, यह भी वायु कौ प्रवलता क ही ||| 
कारण । तैतीस करोड़ देवता, जठ ठासी हजार  चछषि-मुनि, सिद्ध, यौगी | | 
सब वायु रूप हं । नौ करोड कात्यायनी, छप्यत करोड चामु ड्नि ||| 

| साद तीन करोड़ भूतयोनि के प्राणी, भरत-पिशाच इतत एव अनेक | 
| णक्तियां सव वायु स्प ही है) विड ओर ब्रह्मांड में सम्पूणतः भरकर | 
एव ब्रह्मांड के बाहर भी उसका आवरण बनकर रहने वाला यह । 
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वाय्‌. सवं व्यापी परम समथः तत्वदहै। उसी वायू का पृत्र (पवन- 
तनय. हनुमान, जिसने अपना तनमन भगवान रामको अपित कर 
दिया था। वीर हनुमान भी अवतार हौ थे । सहासन पर विराजमान 
मह कारी रावण को ग्‌,द्दे लगाकर उसकी पीठनरम करना पञ्चे ती 
शक्तिशाली का कायं हो सकता] जव हनुमानजी लका जानेके 
लिए निकले तथ माग" में समुद्र भी उनको नहीं रोक सका । ठेस महान 
पराक्रमी महावीर हनुमान वायु देवता केही पुत्र ये। 


मातवां समास 
महाभूत लक्षण 


वक्ता कहते हँ - पिले समास मे हम बतला चकेह ररि पृथ्वी 
का मूल जीवन (जल) जल का मूल अग्नि, अग्निका मल पवन (वयु) 
ओर पवन का मूल अन्तरात्माहै, जोसव में व्याप्त है तथा अत्यन्त 
च चल दै। वह आता जाता रहता है फिर भी किसी को दिखाई नहीं 
देता, स्थिर भी नहीं रहता । उसकरेषूपका श्रुति पुराण शास््ोंको 
भी अनुमान नहीं होता । परब्रह्म , मे मूल स्फुरना होकर जो आदि 
स कल्प हुमा, वही अन्तरात्मा का स्वरूप है । वही जगदीश्वर है, जिससे 
आगे चलकर सत्व, रज भौर तम ये तीन गण उतयन्न हए । इन त्रिगुणो 
से वाद में पचभ्रुत अति पच तत्व प्रकट हृए । पच महाभूतो में भी 
विशेष एव सवं प्रकाशक आकाश तत्व हैँ । 


उसी आकाश तत्व (अन्तरात्मा) को एको विष्णुरमहदुभुतम्‌' क 
गया है । वह सवं व्यापक है भर अनुसंवानसे ही अनुभव में आता 
। उसकी च चलता के आगे वायु की चचलता का क्या हिसाब ? 
आत्मा दिखाई नहीं देता पर उक्तके विना कोई कायं नहीं हो सकता । 
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वह गुप्न रहकर भी सव विचार करता दै 1 वह पिड-्रहमांड मे भरा 
हुमा अनन्त शरीरो मँ विलास करता है । विवेकी पुरुष उसका सारे 
ससार में अन्‌.भव करते हैँ । उसके विना देह हलचल नहीं कर सकता 
अष्टवा प्रकृति से उत्पन्न अनन्त जीव उषी के कारण प्रत्यक्ष दिखाई 
देते ह । मूल मायासे लेकर अन्त तक (जीव के देह तक) सथ कु 
अत्माकाहीखेल है । आत्माके परे केवल परमा्मा अर्थात निर्वि- 
कल्प परब्रह्म ही है । अत्मा शरीरमे रहकर इन्द्रियों का संचालन 
करता है तथा देह्‌ संसग से अनेक सुख दुःख भी भोगता है । आत्मा 
ही शब्द सुनता है, उतक्रा चथ समञ्नता है ओौर सोच समञ्चकर प्रश्न 
का उत्तरभी देता दहै । वही त्वचा (चमडी) केद्वारा शीत उष्ण का 
अनुभव करता है आंखों से देखता दै, एवः पदाथः की परीक्षा करता 
है । नेवों की क्र.रता, सौम्यता, प्रकट, दया आदि" वृत्तियां उसे ही 
दिखाई देती हैँ । जिह्वा, घ्राण, गुदा, शिष्न आदि कै व्यापार उसी से 
होते है । उसका व्याप अवणनीय है । सव विद्याए, कलाए, इस मृष्ट 
काज्यापार ओर परलोक का विचार वही जानता है। नानाप्रकार 
के मतमतांतर, वाद-विवाद आदि का निणय वही करता है। 


आत्मा इस प्रकार वहल्पी ओर बहुरङ्धी है। बहादुर प्रतापी भी 
वही ओर कायर उरपोक भी वही । वही स्वय अपना सेल देखता भी 
रहता है । वह दम्पत्ति भाव से स्त्रीपुरुष दोनों पे एकल्पहीहै। 
पुरुष कोस्तरीकी कामना हैओौर स्तरीको पुरुष की, दोनों परस्पर 
मिलकर आनन्द का उपभोग करना चाहते हैँ । इसलिए वह दोनों मे 
भिन्न लिगी होति हुए भी अभेद रूप से एक ही रहता है । स्थुल की 
हटि से दोनों मे कोई भेद दै पर सूक्ष्म दृष्टि से दोनों मेँ कोई भेद नहीं । 
पुरुष की इच्छा में प्रकृति का भौर प्रकृति की इच्छा में प्रुष का जाकं+ 
णष रहता है । दवेत की इच्छा मूलमाया मेही है (मूल माया प्रकृति 
पुरुषात्मक है) इसीलिए वह स्थूल शरीर मे भी दवौ तात्मक दिखाई देती 
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है) सृष्टिमेस्तरी-प्‌स्पकाजो भेद दिखाई देतारहै, वद्र मून मायामे 
भदै । इस प्रकार हमे सारी वातो का बहुत बारीकी से विचार करना 
चाहिए । आशा ह प्रकृति ओर प्रुष के वारेमें जो विवेचन करिया 
गया है, उससे श्रोताओं कौ श कामों का समाधान हो गया होगा | 


ध्वा समास 
अन्तरात्मा का स्पष्टीकरण 


वक्ता कहते है-अव हम म गल मुत्ति गणेश की वन्दना करते है, 
जो हमारी बुद्धि को प्र रित कर अन्तरान्मा के ग्‌णानुवाद गाने के लिए 
प्रोत्साहित करता है । साथ ही हम अन्तःकरण मे बुद्धि का प्रकाश 
भरने वाली, नाना विद्याओं को विवरण करने कीस्फ्तिदेने वाली 
सरस्वती की वन्दना करते ह| ससारमे रामनाम सवश्रोष्ठदहै। उती 
करे प्रभावसेणकरजीके शरीर क्षा, दाह कम होकर उन्हे आराम 
मिला । नाम स्मरण की महिमा विलक्षण है। उसके द्वारा परात्पर 
परमेङ्वर अथति वै लोक्यवासौ आत्मा राम के सर्वत्र व्याप्त होने का 
अनुभव होता है । शिवात्मा, परपराठ्मा,जगदात्मा, विङ्तरात्मा, सूक्ष्मात्मा 
आदि सब मन्तरात्मा के ही नाम है । देव, दानव, मानव, सवमे वही 
व्याप्त है । अवतारी महात्माओं के असामान्य कार्यो का कर्ता वही है । 
ब्रह्मादि देव सव उसी से व्यवहार करते है। नाद, ज्योति, साक्षित्व, 
सत्ता आदि सव उसी के रूप है । नरोत्तम, वीरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघू- 
त्तम, सर्वोत्तम सव उसी के विश्लेषण ह । उसके अभाव मं सव वु 
शून्य एवं जड हो जायगा । भात्म ज्ञानी परुष जन जन मे उसका दशन 
करते है । 

पति सुन्दर पत्नी पर मोहित होता दै पर जव तक पत्नी के देह 
मे आत्मा है, तव तक ही 1 आत्माका वियोग होने पर वही पत्नी शव 
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(मुद्रा) कहलाने लगती है 1 आत्मा के वल पर ही मन नानाकल्पनायें 
अौर विचार किया करता है। आत्मा णरीर मे रहता है पर सारे 
ब्रह्मांड का विचारकरतादै। उरीमे नाना वासना एवे भावनायें 
पदा होती है । अनत प्राणियों कीञअनत कल्पनाये राजनीति, सुवुद्धि, 
कुवुद्धि, गप्त विचार, धोखे वाजी सव आाल्मा कौ प्रवृत्ति है । कोई किसी 
कौ हानि करतादहै। कोई कितीसे दुरमनी करता है बौर कोई परोप 
कार में मग्न रहता है । पर इन सव्र मेदमय भत्रृत्तिथों मं आत्माका 
अभेदत्व अटल है । सव प्राणियों के शरीर आहार विहारः, मुखानुभव 
मे यद्यपि मेद होत्ता है परसवमें एक दी आत्मा अभेर ओरएकलूप 
होता है । देह ओर आत्मा के संयोग सेजो जो कायः होते है, उनका 
कप भनुसंधान करने पर्‌ ही अन्तरात्मा का अनुमान हो सकता है । 
अन्तरात्मा के प्रत्यय अर्यात अन्‌भव के लिए ही इतने विस्तार से उप्तके 


विषय में निरूपण किया गथा है । 


नां समास 
विभिन्नं उयासनाए 


श्रोता प्रन करते है--संसार मे अनेक प्रकारके लोग है । सवकी 
अपनी अपनी उपासना पद्धति है । वे अपनी अपनी भावना ओर श्रद्धा 
के अनुसार अपने अपने देवताओं मे पुज्य भाव रखते हए उनका भजन- 
पजन क्रिया करते हैँ । अनेक लोग अपने को निगुण उपासक मानते 
है। अतएव इन सवका मेल कैसे किया जाय ? 

इत पर वक्ता समाधान करते हँ कि उपासना का स्वभाव ही एेसा 
है । "पिंडे पिडे मति भिन्नः प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव ओर 
भिन्न भिन्न रुचि होती है । इससे हानि नहीं हँ । देखिए, निगुण अर्थात 
बहु गुण- स॒व गुण जौर बहुगुण याने अन्तरात्मा । सवके देवता उसी के 
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अण हैं । अतः किसी भी देवता की उपासना करने पर वह्‌ अन्ततः ओर्‌ 
तत्वतः उसी अन्तरात्मा की ही उपासना होती है । 


श्रोता पुनः शंका करते है--यदि सव देवताओं कौ उपासना अन्ततः 
निगुण अन्तरात्मा की ही उपासना है तो सव उसी निगुणको ही वयों 
नहीं भजते ? अनेक देवी देवताओं के भ्रम-जाल में क्यो फसते ह ? जैसे 
पेड की जड मे जल सिचन करने पर वह हर पत्त तक पर्टुच जाता दै, 
वैसे ही एक निगूण की उपासना करने से वट सव देवताओंको 
पहुंचेगी टी । 


ट्स का समायान करते हुए वक्ता कहते रह--टीक दै पर यदि 
तुलसी के पौव पर अर्थात उसके पत्रों भर भी जल चढ़ाया जाय, फिर 
भी वह अन्त मे जडम ही जाकर पहैचता दै इसी प्रकार किसी भी 
देवता की पूजा मख्य परमात्मा को ही प्राप्त होती है । सगुण-निगूण 
विवेक अत्यन्त सूक््म है, शब्दातीत है । मत-मतान्तरी का विवादतौ 
चलता ही रहेगा । इस सृष्टि मे अनेक देश, अनेक भाषा, अनेक ऋषियों 
एवं विचारकों द्वारा प्रकट भिन्न भिन्न मत आदिका ही कहां तक 
विश्लेषण किया जाय ? पंचभूतात्मकं त्रिगुण सम्पन्न सृष्टि मुल माया से 
प्रकट होकर क्रमशः अनन्त आकृतियों मे परिणत हुई है, उनका कटां 
तक चुनाव किया जाय ? प्रकाश ओर अन्धकार, विचार ओर अविचार 
न्याय ओर अन्याय, अनुभव ओौर अनुमान का ज्ञमेला संसार मे चलता 
ही रहता है । इसमे से विवेक द्रारा ही हमें सत्य-असत्य का निणेय कर 
असार को त्यागते हए सार, शाश्वत एवं निगुण परमात्मा को दी 
स्वीकार करना चाहिए । 
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वक्ता कहते हं - यह संसार पंच महाभूतो काही मेला है । पंच- 
भूतो का विनाश होने पर देष क्या वचता है ? तव श्रोता प्रन करते 
है कि आपने पचभरूतौ को तो इतनी महिमा वताई पर आपने यह्‌ नहीं 
बतलाया तीनो गुणों का क्या हु ? 

इश पर वक्ता समाधान करते है करि अन्तरात्मा पांचवां भूत-तत्व 


है ओर तीनों गुग उसी के अन्तगंत हँ । जो कु प्रकट हुआ दे, वह सव 
उसी तत्व का वेल द्र भौर उसी मे तीनों गृण भी समाविष्ट । सृष्टिमे 
पचभरुतो से भिन्न कु भी नहीं है । साश्ही सष पंचभूत एक दूसरे मे 
मिले हुए हैँ । एक दूसरे के संयोग के विना किसी वस्तुया प्राणिका 
अस्तित्व नहीं हो सकता । वताया जाता है कि आत्मा से पवन अर्थात 
वागु को उत्पत्ति हुई है । पवन से अग्नि ओौर अग्नि से जीवन याने जल 
उत्पन्न हुमा । सूयं की उप्णता से जल सूख जाता है ओर अग्नि तथा 
वायु के संयोग सरे वह भूमण्डल बन जाता है। यदि अग्नि वायु ओर 
सूयं न होते तो गृष्टि मेँ अष्यन्त शीतलता होती । परमात्मा ने वडी 
कुशलता से इस विचित्र संसार की रचना की है । यदि सर्वत्र शीतलता 
ही होती तो संसार में प्राणि मात्र जीवित न रहं पाते मौर यदि उष्णता 
का प्रकोप होता तो सारा संसार्‌ जल जाता। जव सूयं की उष्णता से 
सारा भूमण्डल सख गया, तव ईश्वर ने इसे सजीव रखने के लिए 
उपाय के । वर्षा ऋतु की रचना की जिसने सृष्ट म शीतलता आयी 
ओर जव शीत काल से प्राणियों को कष्ट होने लगा तव उष्ण कालका 
आयोजन किया । इसमें भी प्रातः काल, मध्यह्ल, ओर संध्याके रूपमे 
एक ही दिन मे उष्ण ओौर शीत काल का विभाजन किया । इस प्रकार 
सव चीजे सुसंगत एवं नियमित की गयीं । 
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णक 


इसी प्रकार जव अनेक प्रकार के कठिन रोगों से मनुष्य पीडित 
होने लगे तो उनके कष्ट निवारणार्थं भांति भांति की ओषधि वनस्पति 
क निर्माण हुआ । अत्र जीव सृष्टि कौ उत्पति का विवरण सुने । देह कं 
मुल रक्त ओर रेत (वीय) है, जो जल तत्व से वनते हैँ । इसी जल से 
दात निकलते हँ । सव का मुल जीवन जल ही हैँ । मुक्ताफल (मोती) 
शुक्र तारे के समान चमकीले हीरे, मणि-माणिक, इन्द्र नील आदि रत्न 
होते ह । सव में पंचभतों का ही पिश्रण रहता है । किसी मे कोई भृत 
तत्व कम ओौर किसी मे अधिक । 


आत्माराम ही सबका पालन पोपण ओौर तीनों लोकों का संचालन 
करता है । जहां आत्मा नही, वहां कुठ भी नहीं । आत्मा के मभाव 
मे तीनों लोकों के प्राणी मृतक ही है । आत्मा के विना कोड्‌ वात विवेक 
पूवक समन्ञी भी नहीं जा सकती । अतः सव को जगदीश्वर का भजन 
करना चाहिए । सव मनुष्यों के लिए परब्रह्म परमात्मा की उपासना ही 
वड़ा सम्बल है 1 उसके विना सव निराध्रित ही रगे । परमात्माके 
सहारे के विना विना अन्य किसीभी उपायसे कार्यं सिद्धि नहींहो 
सकती । जिसे सवं-समथं परमात्मा का सहारा नहीं होगा, उपे कोई भी 
व्यक्ति, प्राणी या विषय विनष्ट कर देगे । इसलिये सदा सर्वदा चलते- 
फिरते, उठते-वैठते भगवान का भजन, नामस्मरण करते रहना चादिए । 
भजनः,साधन भौर अभ्यास से ही परलोक सुन्दर वन सकता है । आपको 
इन सव वातो पर पूणं विवार रखना चाहिए । 
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498 । दग्र 
पहला समाम 
देव-बल-निरूपण 


वक्ता कहते है निश्चल ब्रह्म मे चंचल आत्मा (मूल माया) उत्पन्न 
हुई । वह परब्रह्म पचश्ूत ओर व्रिगुणसे परे हँ। उसी के परमात्मा, 
चैतन्य, साक्षी, ज्ञानात्मा, पड्गुणेरवर आदि नाम है । वह सारे जगत 
का ईश है, इसलिए उसे जगदीश्वर कहते है । उसी से सृष्टि का विस्तार 
हृभा है । शिव शक्ति जगदीडवरी, प्रकृति पुरुप, मुल माया, गूण-माया 
्षत्रज्ञ, दष्टा, कूटस्थ. णद्ध सत्व, महतत्व आदि सब नाम उस चचल 
आत्मा के अथति अन्तरात्मा के टै । वह्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महे, अन्त पि 
के जीव, सव प्राणि मात्र को जानता है । देहु-मंदिर में वैरकर जो उसकी 
उपासना नहीं त रते, उन्हे वह दण्ड देता है, इसलिए उसके भय से लोग 
उसका भजन करते हँ । भजनम प्रमाद करने वानले को वह॒ उसको 
ताडना देता है इसलिए । सव लोग उसके सामने विनम्र होते हैँ । उससे 
जो कुदं मांगा जाय, वह प्राप्त हो जाता है, इतलिए॒ प्राणि मात्र उसकी 
शरण जाते हँ । उसके लिए णव्दादि पंच विषयों का नैवद्य सदा तैयार 
रखना पडता ह । अन्यथा वह्‌ देह को अनेक रोगों स॒ ग्रसित कर देता 
है। उसे नैवेद्य न मिलने पर वह रुष्ट होकर नाना प्रकारके भोग 
पदां वभव आदि सव छोड़कर चला जाता है । वह्‌ कैर चला जाता 
है । इसका किसी को कुल पता नहीं चलता । उसके साथ 
अनन्य हए विना वहु अपना रूप किसी को नहीं दिखाता । 
उप्त देवता के दन के लिए मंदिरों मेँ जाना पड़ता है, तव वह्‌ कहीं 
किती संत सदुगुर पे प्रकट होता है । मंदिर अर्थात शरीर जिसमें जीवे 
स्वर रहता है । गरीर अनन्त ओर भिन्न-मिन्न हैँ । इसी चलते-फिरत 
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मन्दिर मे भगवान रहते है । सव शरीर रूपी मन्दिरों मे देवता (अन्त- 
रात्मा) का निवासदहै, यह हमे भली भांति जानना चाहिए । मच्छ, 
कच्छ, बराह तथा भूमण्डल के सभी प्राणियों में वह॒ रहता है। कई 
शरीरो मे वह्‌ केवल सुख की इच्छा करता है पर वह सुख स्थायी नहीं 
होता । सव मनुष्यों को उसी अन्तरात्मा को अपना स्वामी मानना 
चाहिए 1 उसकी ओर उन्मुख होते ही 
उसमे मुह मोडने पर दुःख सागरमें 
सुख ौर दुःख का सम्बन्ध है । 


हम उससे अभेद हो जाति हँ ओर 
ड्व जाते ह । इस प्रकार उससे 


नित्य ओर अनित्य के विवेक से जिसने इहलोक तथा परलोक 
(प्रपच ओर परमार्थ) दोनो को साध्य करे लिया उसका जन्म साक 
टो गया । मनन शील पुरुषों अनादि अनन्त अखंड परमेश्वर सद। निकट 
रहता हे । एसा मनुष्य ही दूसरों को सन्मार्ग पर ला सकता है । जिसे 
तेरना भाता हो, उसे दूसरे मनुप्य को हवने नहीं देना चाहिए स्थूल ओर 
सूक्ष्म तत्वों का विङ्लेषण कर पिड-ब्रह्माण्ड के विवेक द्वारा आत्मानुभव 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति विरला ही होगा । एेसी विवेकी महात्मा का 
सत्संग जिसे मिल सके वह्‌ धन्य है 1 उनके मुख से प्रतिपादित निरूपण 
सुनकर प्राणि मात्र का उद्धार हो जाता है । सत्संग भौर सत्‌ णास्तर के 
श्रवण से मनुष्य मे परोपकार की प्रधृत्ति पैदा होती है । एसे सत्पुरुष 
परमात्माके ही जश माने जते है । उन्हँ ही संसारमें व्याप्त अधमः 
ओर अनाचार को मिटाकर धमं को पूनः प्रतिष्ठित करने वो अभिलापा 
रहती है । एेसे महात्मा पुरूष सारासार विवेक द्वारा जीवों का उद्धार 
कर स्वयं असंग वृत्ति से रहते हृए ब्रह्य स्वरूप मे विलीन हो जाते टै । 

दसरा समास 
शिव-शदित का स्वरूप 


वक्ता कहते है त्रह्म आकाश के समान निद्चल, निमःल, निरा- 
कार ओौर निविकार है 1 वह्‌ अनन्त अनादि अौर अविनाशी है । आकाण 
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के समान वहे फूटताटुटता नहीं है । वहां न ज्ञान है ओौरनः अज्ञान, न 
स्मरण, न विस्मरण वह स्वयमु है, अखण्ड दै मौर निगुण दहै। हा 
सूर्यं चन्द्रादि नहीं है । न वहाँ प्रकाशदहै, न अन्धकार । एसा वह्‌ ब्रह्म 
अद्र॑त ओर सकल उपाधि रदित दहै। निक्चलमे जो चलन स्मरण 
ओर चेतन्य की कल्पना के साथ सत्व-रज-तम इन तीनों गुणों का 
विकास हुआ, उसी को गुण माया यहु संज्ञा दी गयी । उसी स्मरण, 
चैतन्य अथव) चंचलता को मुल माया भी कहा गयां दै । नि्युणमें यह्‌ 
जो आकाणमें वादलों के समान विकार पैदा हा उसी को पड्गुणोश्वर 
अर्धनारी नटेङ्वर आदि शिव शवित आदि नाम व्रि गये ह) उसी मूल 
ृष्टि-रचना कौ सवं त्रित है ओर उसी से अनेक तत्वं का उदथ हा 
मायामेदहै। जसे वीज में फल होता ह पर दिखाई नहीं देता.वैसे ही पिड 
म ब्रह्माण्ड के समान रचना होते हए भी वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती । 
तात्पयं स्थूल मे सूक्ष्मकी-दए्र से अदृष्ट की कल्पना करनी चाहिष्‌ । 
कल्पनासेही गृष्टि हृईहै, एेसा वेद णास्वों का कथन है पर कटपना 
दिलाई नहीं देती, इसलिए वेद णास्वों को हम मिथ्या नहीं कहु सकते । 
एक-एक जन्म एक-एक परदा है । इस प्रकार अनेक जन्मों के परदों का 
आवरण हो जाने से मुल वस्तु का विचार ज्ञात नहीं हो पाता । निरिचत 
रहस्य गूह होते हैँ । वे विवेक के विना अवगत नहीं होते । विड में स्व्री- 
धृरुष का एक दूसरे के प्रति आकषेण रहता है । स्वरी को स्त्री का आक- 
षंण नहीं ओर पुरुष को पुरूष का आकषण नहीं होता । पिड में भिन्न 
वासना होती है । वासना अभिन्न है पर देह-सम्बन्ध के कारण वह्‌ 
भिन्न दिखाई देती है । देह्‌-सम्बन्ध नष्ट होते ही, वासना का भेद 
भी समाप्त हो जाता है । सारी उपाचियां स्त्री के कारणः है । प्रेम प्रीति 
से प्रपंच मे जकंड़ कर रखना यह स्वीका ही काम है। पुष का 


विश्वासं स्वरी पर ओर स्त्री के संतोष का स्थान स्त्री। इसप्रकार 


वासना ने दोनों को एकव बांधकर रखा है । मूल माया मे शिव-शक्ति 
का सूक्ष्म भेद है । वही उप्पत्ति कायं का का कारण है । सकषम कौ शिद- 
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शवित स्थूल में नर-नारीके रूपमे प्रकट होतीदै। इसी चे =४ लाख 
योनियों का निर्माण हा है । शिव-णव्ति का जौ स्वरूप यहां 
बताया गाह, उसका विवेक पूवक अच्छा सनन-चिन्तन 
चार्िए \ 


करना 


तीसरा समास 


श्रवण-निरूपण 

वक्ता कहते है सव श्रवण मे श्रे अध्यात्म काश्रवणदै। मत 
एकाग्रकर ग्रन्थ के तत्वों का सनन करे । प्रथम श्रवण का मनन ओौर 
वाद मे मनन का निदिध्यास (चिन्तन) करें । निविध्यास होते होते ही 
साक्षात्कार हो जाता है। मोक्ष उधार सौदानहीं है। प्रत्यय का 
तत्काल अनुभव लेना चाहिए । नाना रत्न, मोती हीरे, सुवणं आदि की 
परीक्षा बड़ी सावधानी से को जाती है । उससे करोड गुनी सावधानी 
ओर बुद्धि की सूक्ष्मता अध्यात्म ग्रन्थ के विवरण के लिए आवदयक है । 
कथा-कहानिर्या, अवतारो के चरित्र-वर्णन आदि से आध्यात्म-विद्या श्रे 
दै । कथा पराणो से क्या मिलने वालादहै! पुण्य लाभ की बात कटी 
जाती है परर पुण्य कुछ दिलाई नहीं देता । आध्यात्म की वात एेसी नहीं 
है इसी लोक मेँ तत्काल मोक्ष-फल देने वाला अध्यात् ही है । इसका 
अनुभव होते ही अनुमान ग्रासित संशय-ज्ञान नष्ट हो जाता है बडे वडे 
लोगों ने आत्म-लाभके लिएही प्रयास कयि ह) उस आत्मा की 
महिमा का कौन वर्णेन कर सक्ता दै ? युग युगान्त से वह अकेला 
आत्मा ही व्रैलोक का संचालन कर रहा है ) 

आत्मज्ञान सवंश्रं छ ज्ञान है । पृथ्वी, आप्‌, तेज, वायु इन तत्वों से 
आकाश तत्व (अन्तरात्मा) अलग दहै ।` वह॒ सव तत्वों का बीज है । वायु 
तत्व के परे जो विचार करेगा, उसे अन्तरात्मा निकट ही प्रतीत होगा । 
वायु के परे आका ओर उसके परे गुण माया । वादमें प्रकृति-पुरुष 


ना 
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अथति मुल माया है । यह्‌ सव उत्तरोत्तर सूध्म हैँ ओर सूक्ष्म हप मे ही 


उनका अनुभव नेना चाहिए । माय के जंजाल मे जकरडे हए जीव इतना 
सूक्ष्म विचार प्रायः नहीं कर पाते पर्‌ जो विवेक पूर्वक सूक्ष्म में प्रवेश 
करेगा, वह निःसंदेह होगा । पदां रमणीय दिखाई देते है पर वे नाण- 
वान है । पदाथ -ज्ञान सव अनुमानिक है। अतः इन सवको छोडकर 
निरजन का णोघ करना चाहिए । अष्टांगयोग ओर धिड ज्ञान निम्न 
श्रणीका दै । उसमे तत्व ज्ञान ऊश्वा ठै ओर आत्मा ज्ञान सवसे श्र 
। मल माया के अन्त में विमान ब्रहम है, जिसमे आदि संकल्प उठता 
। उसी मे साघकर को उपासना-योग से सर्वस्व अर्पण करना चाहिए । 
उसके पार निद्चल ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त दै । अत्यन्त सुक्ष्म विचार 
पे पिडनब्रह्माण्ड का निरसन होने पर ही उसका आकलन होता है। 
सारे तत्वों का विद्नेयण कर सारासार विच्तारसे शुद्ध ब्रह्म का अनुभव 
लेना चाहिए । 


^ 


चथा समास 
अनुमान-वक्तृत्व-निरूपण 

वक्ता फते है--यदि कोई श्रोता 'वहुजन-सुलाय बहुजन हिताय' 
कोई कल्याण की घात पठे, तो वक्ता को उससे दुखी नहीं होना चाहिए 
तथा भाषण करते समय विषयान्तर नकरे। वक्ताको श्रोता की 
रत्येकं शका का उचित समाधान करना चाहिए विषय-प्रतिपादन भं 
परस्पर विरोधी वातेन हों। स्थुल से सूक्ष्म तक के सारे सिद्धान्तो का 
क्ता को कुशलता पूर्वक विवेचन करना चाहिए ताकि विषय का पुं 
सान श्रोता को होकर उसे समाधान प्राप्त हो सके । सूक्ष्म तत्वों के जो 
जो नाम लिये जाय; उनके रूप का यथार्थं ज्ञान श्रौताओं को कराना ही 
विवेकवान वक्ता का कर्तव्य है। 

विवेकी वक्ता विषय का अधिक विस्तार या चित चवण न करते 
हेए अनिवंचनीय ब्रह्म का स्वरूप भ्रोताओं को भली भांति समज्ञा देता है 1 
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अन्य तथा कथित विदान वक्ता कभी ब्रह्म को निरचल वतलाता 

उसे साक्षी वताता दै, कभी निर्चल को चंचल ओर चंचल को निरं 
क्ता ठं । इस प्रकार वह्‌ असम्वद्ध वाते क्रिया करता है ओर निण्चया- 
त्मक कु नहीं कहता । एसा वक्ता जो स्वयं असमंजस में पड़ा हो, 
श्रोत्ताओं को निश्यचात्मक ज्ञान कंसे दे सकता है ? एेसा ववता म कौं 
परब्रह्म बताता है तथा परब्रह्म को भ्रम ओर ज्ञान कादम्म करता > 
वहं शास्त्र-वचनों का आधार्‌ लेकर वड़ा पांडित्य पूर्णं प्रवचन करता 
पर अनुभव के नाम पर्‌ जुन्यहोतादहै। वन प्राप्ति के लिए पंडिताः 
वतानं वाले य पामर ब्रह्यज्ञान क्या वतायेगे ? जैसे कोई वैद्यः अपनी 
ओषधि की प्रगंसा करता है, पर उससे यदि रोगी को लाभ नहीं होता । 
वैसे ही वक्ता खुब लम्बी चौड़ी वातं करता है पर श्रोताओं को यदि 
उससे प्रचीति ओर समाधान नहीं भिलता तो उसका व्या उपयोग जिस 
जान द्वारा सार-असार का निणेय नहीं दहो सके वह्‌ ज्ञान चटी, अज्ञानं 
री है 1 सवं ब्रह्म प्रतिपादन करने वाले के लिए पाप-पुण्य, स्वगं -नरक 
विचार-अविचार सव समान दी होगे फिर उसमें सत्य ओर मिथ्या क 
विश्लेषण ही कंसे हो सकता है ? स्व॑संग परित्याग ओर स्वेच्छाचार 
को एक मानने पर सावक क्या निश्चय करे ? अतः सावधान ओर 
स्वानुभवी वक्ता से हौ ज्ञान ग्रहण करना चाद्िए जिससे स्वस्प लाम 
की प्रचीति तत्काल हो सके । 


पीचवां समास 
अजपा-चाधना 


केभों 


वक्ता कहते टँ प्रत्येक प्राणी के इवासोच्छ्धास नित्य चलते रहते 

हँ 1 उनकी ओर एकाग्रता से ध्यान देना अजपाः जप कटुलाता दै) 
विचार करने पर इसका सावन कोई कठिन नहीं है । मूख मे ओौर 
तासिकामें भ्राण होते हैः जिसके श्वास-उच्छवास दिन रात लगातार 
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चलत रहत ट । उनका हमं सूक्ष्म दृष्टि से नित्य निरीक्षण करत रहना 
चाहिए । मूल मेँस्वरएकहीहै। उसी तार, मंद ओर घोर (ड्ज के 
तीन प्रकार) एेसे तीन भेद हए है । इनस्वर.भेदोंसे भी भजा का 
विचार सृक्ष्महै। नाभि स्थानम स्थित परावाणीक्े इस पार ओर 
हृदय स्थान में स्थित परयन्ति वाणी के नीचे अर्थात नाभि ओर दय के 
वीचमें स्वर का उद्गम-स्थानदहै।. निवान्त स्थान प्र्‌ तरि करूल णान्त 
आर स्थिर होकर व॑ठने पर इसका अनुभव मिलता है । वायु को भीतर 
सीचे ओर फिर वाहर छोड़ । मौन रहँ ओर सूक्ष्मता से देवं तो भीतर 
से “सोऽहं सोऽहं! यह ध्वनि सुनाई देगी । विना उच्चारण कये शब्द 
प्रकट होते है, इसलिए इसे “सहज-णन्द' कहा गया दै । इन शब्दों का 
अनुभव होता है, पर उनका नाद नहीं होता) इन्दे भी छोडफर जो 
णान्त रहता है, वही सच्चा मौनी है । योगाभ्यास कर जो साधना किया 
जाताहै, वह इसी केलिए है । ध्यानस्थ होने पर यह स्पष्ट प्रतीत होगा 
करि “सोहं! न्द का भीतर अखंड जप चल रहा है । श्वास लेते समय 
स' ओर वाटर छोड़ते समय अहम्‌" टस प्रकार "सोऽहं" का निरंतर जम 
चलता रहता 

सृष्टि मेँ जारज, अंडज, स्वदेज ओर उद्भिज इस भांति चार प्रकारः 
कै प्राणी हैँ । इस सव प्राणियों का यह्‌ जप सहज सूप से चला करता 
है । विना एवासोच्छवास के प्राणियों का जीवन असंभव है । इस सहज- 
जप को छोडकर प्रयत्न पूवक अन्य जप करने की आवश्यकता नहीं है । 
जसे सहजन निख्चल परब्रह्म परमात्मा है । प्रयत्न से गदा हु ईरवर 
फूटेगा, टुटेगा । एप नाणवत ईदवर्‌ पर॒ कौन विश्वास करेगा ? जगद्‌- 
व्यापी अन्तरात्मा का दशन होने पर सहज ध्यान अखंड हुभा करता है। 
उसी के इच्छानुषार प्राणियों के जीवन-व्यवहार चला करते हँ । 

हमारा खान-पान, भोग-विलासन आदि द्वारा उसी का समाधान 
होता है । वुद्धि पूवक अपण किथे ही नही, अपितु अनजाने । किए हृए 
सव कर्म॑भी उसी आत्माराम को समपित होते है । अपने उदर में 


वैश्वानर रूपी जो य॒ज पृस्प है 
के 


कै नीचे धन काह्‌डा गडा हा 
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ठ पाको ट्म सव अआहत्तियां अपण. 
करते हैँ । सव कुदं उसी आदेशानुपार होता दहै । जपध्यान स्तुति- 
स्तवन आदि ज्ियाएु हमसे सहज भाव से होजातीर्है। जो जो कायं 
सहजभाव से सम्यनन होते है, वे सव भगवान को मान्य होते दहै। जो 
सहज हो रहा है. उसी को प्रयत्न पूर्वक जानने ऊ लिए लोग हुष्योग 
का अवलम्ब करते है । 


घन कहां गडा हुआ है, इसका ठीक पता न होने के कारण मनुष्य 
व्यथं दी दारिद्रता का अनुभव करता है । वह्‌ जहां वैठा हृ है, उसी 
दै पर अन्ान वश वह्‌ भिखारी के 
समान जीवन व्यतीत कर रहा है। क्याक्रिया जाय ? उस वेचारे को 
इ बात कापताही नहींहै। सव ओरघन ही घन भरा पड़ा पर्‌ 
लक्ष्मी निवासमें वंठा हा मीं वह अभागी, दरिद्री बना हुआ है । यह 
सतर अविवेकके कारणहै। हृदय मे नारायण होने पर लक्ष्मी कहां 
जायेगी ? अतः लक्ष्मी जिनकी दासी है, उन नरायण भगवान को ही 
अतुःकरण में घारण करे । 


छटवां समाम्‌ 


देहात्म निरूपण 


वक्ता कटते ह-अ तरात्मा देह में रहकर अनेक सुख दुःख भोगता 
है ओर अन्त मे एक वारगी शरीर छोड़कर चला जाता है । युवावस्था 
मे शक्ति के रहते हुए सुल भोगता है ओर वुदापे मे शित का क्षय होने 
पर दुःख भोगता है ये दुःख बड़े दुध॑र होते है। मृत्यु की इच्छान होने 
के कारण देह व्याग करते समय हाथ पैर पटकता है । देहं ओर आत्मा 
के समागम में कु सुखोपभोग कर आत्मा अन्त समय ज्ञीकते इए देह- 
व्माग करत है । यह्‌ आत्मा भी दो दिन काश्रमहै पर कोई उसे ही 
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परब्रह्म मानते ट । अलप समय तक्र सुख भोगनेके वाद दूःव निष्वित ही 
है| जन्मसे तेकर अब्र तक कितने द्‌ःख भोगने पडे है. इसका विचार 
करना चारिए्‌ । कृं सूख कुछ दुख यह जीवन भर का अनभवहै। 
अनेक वाते इच्छा के विषुद्ध हुमा करती ह । अनेक व्यवित्तयों के वियोगं 
सहन करने पडते हँ । अनेक कृमि-कीटक तरिच्छरू, गप. शेर दुर्जन 
आदि से कष्ट भोगने पड़ते हैँ । अन्तरात्मा रोते वोत, चीखने-चिल्नाते 
एवं तडफड़ाते प्राण देता दै, ओर मेही अज्ञानौ चोप पर ब्रहम 
वाहते है 

पर ब्रहम अचल दै । वह करिसीको दुःख नहीं देता । उसके पास 
निदा-स्तुति को स्थान नहीं । वाजार मे अनेक चीजे विका करतीं टपर 
भले आदमी उनमें से अच्छी वस्तुओंका च्‌नाव करते । इसी प्रकार 
अन्न-वस्त्र, देवताच न, ब्रह्म ज्ञान आदि प्रारन्ध के अनसार ही मनष्य 
कोमिल। करते हैँ । सभी लोगससार में जसे तैसे अपना जीवन-निवि 
कर लेते है ओौर सुख दुःख में जीवन काट लेते टँ पर राजा का वैभव 
किसी अभागी को कंपे प्राप्तहो सक्तादै? अन्तम सवकोमृ्युका 
दुःख समान रूप से भोगना ही पडता टै। युवावस्था में सुखो का उप- 
भोग श्रिये जाने से अन्त समयके दुःख भोगने भें बड़ा कष्ट होता) 
अत्मा खुशी से णरीर च्ोडना नहीं चाहती । मृत्य, का दुःख सभीको 
कष्ट दायक होतादहै। खूप की सून्दरता चली जाती दहै, शरीर-बल 
क्षीण हो जाताहै ओर पार कोई न रहने पर तड़प कर मरना पड़ता 
है । अन्त समय सव दीन वन जाते हँ । रेसा यहं अन्तरात्मा दुर्मागो 
ओर दुः कारक है। उपे मोग कर अपोक्ता' कहने वाले अज्ञानी दहै 
वास्तव मे अन्त समय पर प्राणी की दीनन हीन भिखारी जमी कश्णा 


जनक दशा होती है । 
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मातवां समास 


जग-जो वन-निरूषपण 


वक्ता कहते है- जल मूलतः निमल होता है पर अनेक वृ 
लताओं के ससग से वह॒ खट टापन, मीठा, चरपरा, कडवा आदि हो 
जाता दहै । वैसे ही आत्मा आत्म रूपसे निधरिकार ओौर निम॑ल दै पर 
देह के संसगं से वह विकार ग्रस्त॒हो जाता है ओर अहंकार के वश 
होकर कमाग पर चलने लगता है । सत्सग॒ मिलने पर वहु, जते गन्त 
के जल मे मिठासञआ जाती है, मीठा ओर भला वन जाता ओौर 
टुजेनो के सग मे विषवस्ती के समान दुगुंणी बनकर नष्ट हो 
जाता है। 

आत्मा स्वय अपना मित्र ओर वही अपना णत्‌. भी रै । इसलिए 
देम विवेक पूवं क अपने कल्याण अकत्याण की वात सोचकर स्वयं 
अपना उद्धार कर लेना चाहिए । एसा ही मन्‌ष्य घन्य है । पुण्ववानों 
का सत्सग भौर पापियोकोदुःसग मिलता है। सद्गति ओर दुगति 
काकारणसगहौ है। इसलिए हमेशा सत्मग क) लाभलेना चाहिए । 
मे स्य अपने उद्धार कौ विता करनी चाहिए ओर ज्ञानी पुरुष अपनी 
विवेक वुद्धिसे कंसे मुक्त हो जातेः इसका मनन-चितन करना 
चाहिए । उत्तम स गति से सुख ओर अवम सग्ति से दुःख मिलता 


। तब आनन्द छोडकर हम दुःख शोक देने वाले मागः काअन करणः 
च्थों करे ? 


यह्‌ वसुन्धरा पृथ्वी बहु रत्ना है अर्थात इत पृथ्वी पर अनेक ज्ञानी 
सत्पुरुष रहते हँ 1 अतः एसे सज्जनो ओर ज्ञानियों के सत्स गर का लाभ 
लेनान चूके । इस ससार मे दखी-दुवेल ओर सुखी-सम्पन्न अज्ञानी 
ओर ज्ञानी दोनों प्रकार के लोग रहते ह । कुच सम्पन्न व्यवित्त अ ततः 
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विनाश को प्राप्त है होते अर दखी दरिद्री मान्यशाली वन जाते हे । 
ससार का कालचक्त इसी प्रकार चलता रहता है। धन-स पत्ति भण 
भुर हे । आयु क्षीण होती रहती है । माल, युवा भौर ्रढाकाल 
कासमय भीतने पर मृत्यु का सामना करना ही पडता है ह जानते 
हृए मन्‌.ष्य को अपना जीवन सत्तग द्वारा साधक करना च।हिए्‌ । 
प्रयलसे ही कायं सिद्धि होती है यह सोचकर मन्‌.प्य अपने दृखों का 
विवेक पुव॑क स्वय निराकरण करे। 


टवं समास 
तत्व सार 


वक्ता करते है नाभिस्थाने जो प्रथम स्फुरणा होतीहै, वह्‌ 
परावाणी । वही हदय-स्थान मे ध्यनि रूप घारण कर पष्यन्ती बन 
जातीदै। कठमें आकर वहुनाद ल्प मेँ मध्यमा कहलाती है ओर 
जिव्हा पर उदूगाररूपमें वही वैरी बन जातीहै। नाभि-स्थान मं 
ही सहज स्फुरणा होती है । हाया नहो, करू यान करू इस प्रकार 
कीचचलव्ृत्तिहीमनदहै। करूगाया नहीं कर गा इस प्रकार का 
निश्चय करने वाली बुद्धि है । जिसका निर्य क्रिया, उसका चितन 
करना चित्तका काम है ओरकायं का अभिमान करते हृए कायं में 
प्रवृत होना ही अह कार है । यह्‌ अत.करण पचक कहलाता है । इस 
परकाररपाच पचक होते ह-अ तःकरण, पचक, प्राण-पचक, ज्ञाने- 
द्य पचक, कर्मेन्द्रिय पचक ओर विषय-पचक । अतःकरण पचक, 
के पांच तत्व अन्तकरण, मन, बुद्धि, चित्त भौर अह कार । प्राण-प चक्र 
के पांच तत्व व्यान , समान, उदान, अपान, भौर प्राण 1 ज्ञानेन्द्रिय पचक 
के पाँच तत्व-- श्रवण, त्वचा, चक्ष्‌, जिव्हा, घ्राण । कमंन्दरिय प चक के 
पाच तत्व - वाचा, हस्त, पाद, शिस्न ओर गद तथा विषय-प चक के 
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पांच तत्व--शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गव । इसप्रकार पांचोंपच 
को के पच्चीस तत्व मिलकर सूक्ष्म देह वनता है । 

अव स्थूल देह के ८५ तत्व सुनिये । आकाश के--काम, करोत, 
शोक, मोह, भय । वाय्‌. के चलन, वलन, प्र्ारण, निरोव, आकृ 
चन ; तेज के क्ष.वातृषा, आलस्य, निद्रा, मधुन । आपे -युक्र, 
शोणित, लार, मूत्र, स्वेद । पृथ्वी के-अस्थि, मांक, नाड़ी, रोम, त्वचा । 

सूक्ष्म देह के २५ ओर स्थूल देहं क २५ तत्व बताये । इसके अति- 
रिक्त तीसरा कारण देह अर्थात अज्ञान ओर चौथा महाकारण देह 
अर्थात ज्ञान है । इन चारों देहों का निरसन होकर देह से मात्मा 
अलिप्त है, एेसा ज्ञान हो जानेसे अर्थात अहकार भावनष्टहोनेसे 
ये परब्रह्म शेष रहता है, उस्ने अनन्यता क] अनुभव करना ही बात्म- 
तिवेदन है । इस विवेक-घारणा से  जन्म-मूत्य्‌, का वन्यन टूट जाता 
है, नरदेह साथ क होता है भौर परतब्रह्म की प्राप्ति होती टै । अतः इ 
पचीकरण का निदिघ्यास करते रहना चाहिए । इसी मे जीत्रन क 
घन्यता है । 
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शरीर चत्‌ टय निरूपण 

वक्ता कहते है - स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण ये चार 
देह ह । जागर्ति, स्वप्न, सुषुप्ति गीर तुरिया ये चार देह की अवस्थाए 
है । विश्व, तंज, प्राज्ञ ओर्‌ प्रद्यागात्मनये चार देह के अभिमानी 
है । नेव, क ठ, हृदय ओर मस्तक ये उनके स्थान है। स्थूल भोग, 
आनन्द भोग मौर आनन्दावभान्न मोगये चार देहोंके चार भोगदहै। 
अकार, उकार, मकार ओर अघंमात्राये उनकी चार मात्राए हैं । 
तमोगुण, रजोगुण, सत्वग्‌.ण भौर शुद्ध सत्वगण॒ ये चार देहकेग्‌ण 
हैँ । तथा क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, इच्छाशक्ति मौर ज्ानगक्तिये चार 
देह की ग्यां ह। 
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ईष प्रकार चार देहं के ८>८४--३ २ तत्व हृए । पीछे वताये हृए 


स्थुल देह के २५ ओर सूध्म देहके २ ५ मिलकर ५० तत्व होते है। 
उन्हे मिलाकर सव ८२ तत्व हए । ये सारे तत्व मायिकं दं । अतः हम, 


उन्हे पहचान कर केवल उनके दृषा बनकर रहें । दष्टापन अर्थात साक्षी 
भाव यहीज्ञानरै। इषी जान से देम अज्ञान का निराकरण करे ओर्‌ 
उपरोक्त २ तत्वों का निरसन करते हए अन्ततः ज्ञान काभी साक्षी 


भावसे लोप कर नित्वंग हकर रहं । 

विराट, हिरण्य गर्भ, अव्याकृत ओर मल मायाये ब्रह्माण्डकै वार 
देह भी केवल सम्नाने के लिए कतित ही हँ । इन सवका भी विवेक 
द्वारा निरसन करना चहिए आत्म-अनात्म विवेकं अथति सार-असार- 
विवेक द्वारा ब्रह्माण्ड का पूणं निरसन करे ओर्‌ ब्रह्म का अनुभव 
कर आत्मनन्द मे लीन हो जावें। यही मोक्षहै, यही परत्रहम कौ प्राप्ति 
है, यही ब्रह्मानन्द है । स्थुल-सृष्ष्म देह के खारे तत्वों का खुब मनन- 
चिन्तन द्वारा मूल वस्तु परब्रह्म का अनुसंधान कर मृक्तावस्या-का अनु- 
भव लेना चाहिए । 


दसवां समास्‌ 
अन्ञानी सिद्ध लक्षण 


वता कहते है--जव द्वीप आदि सात द्वीप मिल कर पृथ्वी है ओौर 
पृथ्वी के चारो ओर क्षीर-सागर, सुरा-सागर, धृत-सागर, दधि-सागर, 
शु सागरक्षार सागर तथा शुद्ध जल के सात समुद्रोका आवरण है। 
उनके बीच हाटकेश्वर नामक शंकर जीका पाताल-लिग है । उनको 
यहीं से नमस्कार है । उनकी महिमा अपार दै पर वहाँ तक पहुंचना 
मनुष्य के लिए असंभव हैँ । देह द्वारा उनका दर्शन नहीं हो ५ 
अतः उनका विवेक द्वारा ही ध्यान करना चाहिए । सात समुद्रो के 
आवरण के उस पर यह विस्तीर्ण भूमि दै । वहां भूमंडल के खंड हट 
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कर अलग अलग हो गये ह । वहां प्ुच नहीं सकते । अतः विवेको 
पुरुषो ॐ सत्संग द्वारा घर वटे ही ब्रह्माण्ड का ध्यान कर संतोष मानना 
चाहिए । जो चमे-चक्ष. से दिखाई नहींदे सकता उसे जञान-चक्ष से 
देखना चाहिए । ब्रह्माण्ड के वीच भे भूमिका अवरोध दै, इसलिए 
ऊपर आकाण भौर नीचे पाताल ठेसे भेद दिखाई देते है पर्‌ उस अव- 

ध कौ कल्पना त्याग देने पर सवत्र आकाण ही भरा हा प्रतीत 


होगा । 


वह्‌ उपाधि रहित आकाश दही परब्रह्मदहै। दद्य सृष्टि का वहां 
कोई स्थान नहीं । दृष्टि से जो दिखार्ई देता है, वह्‌ दृश्य ओर मनसेनजो 
भाक होता है वहे आभास । वहं परब्रह्म दृश्य ओर आभास से परे है । 
चह इन्द्रिय ओर मनके परे है। वहाँ केवल विवेकसेही. पुवाजा 
सकता हे । आक्राश के परे केवल ब्रह्म को देखने वाले ज्ञाता विरले टी 
होते दै 

गुण, नाशवान ओर निगुण अविनांणी है । स्थूल की अवेक्षा सुक्ष्म 
ष्टि से अवलोक न करनेमें विशेषताहै। जो चमे-चक्ष्‌ ओं से. नहीं 


. दिखाई देता, उश श्रवण, मनन एव चिन्तन से जानने का प्रयत्न करना 


चाहिए 1 अष्टधा प्रकृति से यह विविध निमित हई है पर इसका समग्र 
दशेन कंमे हो सक्ता? जोमूखं है, अज्ञानी दै, उसे विवेक द्वारा 
सार-वस्तु का निणेय करना नहीं आता । वह विवेक ओर अविवेक को 
एक समान समन्नता है । नाना प्रकार के ज्ञान से मोक्ष का सच्चा मां 
नहीं मिल सकता । 

परमात्मा ने सृष्टि मं असंख्य भेद निर्माण कयि हैँ । सृष्टि मेद पर 
ही आधारित है । अतः सच्चा परीक्षक ही उसकी परीक्षा कर सत्य- 
असत्य का निणेय कर सकता है । अज्ञानी जन उनकी पहचान कौसे कर 
सकते हँ 2 संत-सञ्जन असार वस्तु की क्या परख करेगे ? जो स्वयं 


 निमेन नहीं दै, वह्‌ दूसरे को निमंल वनने का उपदेश कंसे दे सकता 


है ? वह वेद, शस्त्र. पुराण आदि का ज्ञाता होने पर मूख ही माना 
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जायगा । इसलिए प्रथम आचार विचार शुद्ध होने चाहिए । वादमें 
निर्मल अन्तःकरण से सत्संग दवारा सतु वस्तु करा मंनन-चितन करना 
चाहिए । आचार विचारमें समता ओर शुचिता होने पर ही हम पर- 
मात्मा का अनुसंघान एव साक्नात्तार कर सकते ह । नियमानुसार 
चलने वालों कौ भी जिसका पार पाना कठिन है, उमे त्राह्माचारी अवि- 
वेकी पुरुष कसे पा सकते ट्‌ ? पृण्य-पाप्‌, स्वर्ग-नरक विव्रेक-अविवेक 
श्क.सा कंसे हो सक्ता है ? अमृत जौर विष मे समानता कौस होगी ? 
। विषप्राण हरण करता दहै, कुकमं से फजीहत होती है, सत्कमं से कीरति 
। होती है। जिसे इहलोक ओर परलोक का विवेक नहीं, उसका जन्म 
व्यथंहै। इसलिए सदा सत्संगका लाम लेकर सतुशास्त्र के श्रवण 
मनन से जीवन को परिणद्ध बनना चाहिए । 
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बहुदेव स्थान्‌ निरूपण 





बुद्धिदाता श्री गोण ओर सभी बवाचाओं को स्फूति प्रदान करने 

वाली शारदा को वन्दन कर इस समास में अनेक उपास्य देवताओं को 
धन्यवाद दिये गये हैँ । । 

चतुमु ख ब्रह्मा धन्य ह, जिन्होने यह्‌ सारी सृष्टि-रचना कौ ओर 
भिन्न-भिन्न वेदशास्त्र को प्रकट किया । सारे संसार का पालन-पोषण 
केरने वाले ओर सव जीवों का परिवधन करने वाले विष्णु भगवान 
धन्य है । भोले, वदान्यवर, राम नाम का अखण्ड जप करने वाले शङ्कुर 
जी भी घन्य है । इनदर ओौर यम धन्य है. इसी प्रकार अनेक सम्प्रदायो 
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के विभिन्न उपास्य देवी-देवता धन्य है, जिनके आश्रय ओर क्रपा प्रसाद 
से भक्तों का कल्याण होता है । राम कृष्ण आदि अवतारो की महिमा 
तो अपार है 1 उनकी उपासना में लाखों लोग तल्यर रहते हैँ । भारत 
मे इस प्रकार नाना प्रकार की उपासनायं चल रही दँ पर इन सव 
उपासनाओों का मूल्य पुरुष अन्तरात्मा ही है ओौर पूजा आदि सुव भोग 
वस्तु उसे ही प्राप्त होती हैँ । 


(२ 
ओर सव प्रकार के वैभव का भोक्ताभी वही है । स्तुति-निन्दा, कीतति- 


अपकोलि आदि सभी भोगों की प्राप्ति अन्तरात्मा को ही होती है । कुछ 
शरीरो में वह कायं कर्ता बनता है अौर कु शरीरो भे भोग-भोक्ता । 
भोगी मौर त्यागी सव कुछ वही है । प्राणी देह को देखकर देहाभिमानी 
वनते हँ ओर मुख्य संचालक अन्तरात्मा को जो समे समान रूपसे 
विद्यमान है, भुल जाते ह, यह वड़े आश्चय' की वात है । 


सब देवता ओर उनकी णक्ति का मूल अधिष्ठाता अन्तरात्मा ही है 


इस सवंव्यापी अन्तरात्मा की प्रवृत्तियों को देखने वाला कौन है? 
अगाध पृण्यके वल पर ही उन अनिर्वचनीय परब्रह्म परमात्मा का 
अनुसंधान हो सकता है 1 यह्‌ भनुसंघान ही असंख्य पापों का तांग करता 
है । इसलिए अन्तनिष्ठ ज्ञानी पुरुष उसका ही शोध क्रिया करते । 
अन्तनिष्ठ पुरुष ही इस संसार-सागर से सुखपूर्वंक पार उतर जति हँ 


ओर भन्तशरं्ट॒ अर्थात बहिमुःख जन बाह्य लोकोपचार में ही फंसे रहकर 
जीवन को व्यथंखोदेते है। 


दूसरा समास 
सवज्ञ संग निरूपण 


| 


वक्ता करते है--अश्नान मवस्था मे जो कुछ प्रमाद हआ. सो हभ 


पर अव जान नेने पर तो कम-से-कम अनुशासन से चलने का निर्चंय 








| 
| 
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करे तानी पुरुषो के सत्सङ्घ से ज्ञान कौ सव वाते अपने आप हममे 
प्रकट होने लगती ह । जानी पुरुषों की सेवा करे ओर उनके सदुपदेशों 
को)जीवन मे उतार । उनसे लेखन-वाचन का पाठ ले । उनसे अपनी 
शङ्कां का समाधान करायें ज्ञानियो के सच्निध्यमें रहकर कष्टम 
जीवन विताति हृए सदा आनन्द मग्न रहने का अम्धास करं । उनका ही 
एकमात्र आश्रय ले । उनके रहन-सहन का अनुकरण करे । उनके कथा- 
वार्ता, उपदेश, मुक्ति, सम्भाषण, व्यवहार आदिसे उचित वोवले। वे 
लोगों कौ समस्याओं का किस प्रकार समाधान करते लोगों को 
किस प्रकार सन्तोष दिलाते है, इसक्रा सूक्ष्मता से अध्ययन ओर्‌ अभ्यास 
करे । उनके उत्साह, उमद्ध, धैय, शौय आदि सद्गुणो का निरन्तर 
निषठाूर्वक सहज भाव से अनुकरण करने का प्रयत्न करे । उनकी तीक्ष्ण 
वुद्धि, सहिष्णुता, दीघं सूत्रता, अध्यात्म-विवेक, भक्ति, योग, ज्ञान, ध्यान, 
अनाशवित, वैराग्य भादि गुणोंको वारण करे। सवका साक्षी जौ 
अन्तरात्मा है, उसके गरणानुवाद गाते रहं । उस जगदीश्वर ते ससार, 
मे जो-जो वस्तुये निर्माण की है, उनके मूल-तत्व का अनुसन्धान कर इन 
सव पदार्थो से, यहां तक कि शरीर, प्राण, मन, इन्द्रियों से भी अपने 
को अलिप्त जानें । इन सव वातो का जो अहनिश अभ्यास पूवक ध्यान 
रखता है, वही सच्चा प्रभ्रु का भक्तै वही जगत का कल्याण कर 
सकता है । इसलिए हमे संसारके हर कामको पूरी कतंव्य-भावना 
एवम्‌ तत्परता से सम्पन्न करते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं 
भूलना चाहिये । हम शरीर, प्राण, इन्द्रिय यहाँ तकत फ अन्तरात्मा भी 
नही, इन सव से परे विदवात्मा अ्थति चर-अचर सब मे व्याप्त पर 
मात्माकेही अश हँ ओर अन्ततः उसी म विलीन होना है । इस तथ्य 
का सदा ध्यान रखते हुए आत्मानन्द मे लीन रहै, परमतत्म-षुख-त्रह्मा- 
नन्द का अनुभव करते रहं । 


` ही दैन्य है । अन्न-वस्तर उत्तम 
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तीसरा समास 


निस्पृह भ्र रणा निरूपणं 


वक्ता कहते ह नर देह दुलभ दै ओर उसकी जायु भी दुलंम है। 
अतएव उसका नाश नहीं करना चाहिये । आयु को व्यथं नहीं खोना 
चाहिए । हमे हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए । विवेक के विना 
प्राणी दीन हीन होता है । आलस, प्रसाद ओर कुसङ्खसे 
अपना सवेनाश कर लेते हं । मुखता, स्वच्छन्दता ओर अविवे 
वस्था का परिणाम ही दैव्यावस्था 


हम स्वयं 
की युवा- 
है । इच्छित पदार्थो का प्राप्त नहोना 
गुण, शिष्टाचार आदि का अभाव दैन्या 
जिसे समय का ष्यान नहीं, शरीर ओर मन प्र्‌ 
, जिसे लेखन-वाचन या श्रवण-मनन का अभ्यास 
नही, जो स्वयं मुखं होते हुए भी सज्जनो की निन्दा करतारै, एसे 
मनुष्य का प्रमाथं कंसे सफल होगा ? 
मस्तु, जिसे स्वैराचार के पश्चात पञ्चाताप हो रहा 
भविष्य में विवेक का अभ्यास करना चाहिए । 
सावन करना चाहिए । दुगुणों का त्याग कर सद्गुणं का संग्रह करे । 
उत्तमोत्तम ग्रन्थो का अवलोकन कर उनके गहन अर्थं का मनन-चिन्तन 
कर । अनेक लक्षणों के श्लोक, पद, भजन आदि कंठस्थ (मुखाग्र) करे । 


वस्थाके लक्षण है| 
जिसका नियन्वरण नहीं 


हो, उसे 
उसे मन एकाग्र कर 


चाहे जव गात्ते रहमा मूर्खता का लः 
जिसका भजन प्रिय ह 
राम आदि का अच्छा 
= हो । साहित्य) 


क्षण है। जिसे जो उपासना प्रिय ल 
उसी का गृणानुवाद गाये । गाने, ताल, स्वर, 
अभ्यास करे ताकि श्नोताओं को उससे आनन्द 


सङ्गीत के माध्यम से श्रोताओों को ्रेम-सुख का 


मानव शरीर की श्रेष्रता | वि 


२ 


पान कराये । प्रवचन भजन के साथ-साथ लोगोंको उनका अथं भी 
समञ्चाते जाये । पाठान्तर -मृखाग्र भजन आदि का अच्छा अभ्यास करं 
| मौरओआम भाषण-कला द्वारा लोगोंको परमारथका ज्ञान देते रह । 
| सत्सङ्ग हारा सुनी हई बातों को सुव ध्यान में रये उनके अथं पर 
। 
| 





गहरा चिन्तन करं । हमेणा अच्छे-अच्े ग्रन्थों का पठन-पाठन करते स 
ओर उन पर विवेक पुरवेक अनुसंधान करते हृए अनुभव द्वारा परम 
आनन्द का लाभ उशा । 


क ` चौथा समास 
सानव शरीर कोश्रष्ठता 


ववता कहते है मनुष्य देह के लिपु ही सारे व्यापार करताहै । 

भगवद्‌ भव्ति, अध्ययन, ग्र थ-लेखन, सत्स द्ध, तीर्थाटन, श्रवण-मनन, 

करम-जान-उपासना आदि मागं, इहलोक, परलोक, विभिन्न साधन, पुण्य- 

पाप, सन्मां -कुमा्गं, त्याग-भोग, भक्ति-मुक्िति-युक्ति, नाना प्रकार कौ 

विद्याए ओर कलाय सव कृष देहके लिए हीर । देह के धिना सव 

व्यथंही षँ । देह यह्‌ ब्रह्माण्ड का फल है । अतः जो प्रभु सङ्कू्प भूल 

मे हु धा, उसे ही फल में देखना चाहिये । लता के शूल में बीज ओर 

| फल मे भी बीज है । वीच मेजल रूप से लता दिखाई देती है । मुल से 

फल ओौर पुनः फल से मूल, इस प्रकार की सृष्टि काव्यापारं चला 

। करता है । देह के विना कुछ सहं किया जा सकता, इसलिए देह को 

| साथेक करना चाहिये ! आत्मा के कारण देह ओर देह के कारण त्मा 

इस प्रकार उभय सम्बन्धो से सृष्टिका कायं चलता है । भत्मा से छिप- 

कर गुप्त रूप से कोई भी कायं नहीं किया जा सकता । क्योकि सव 
कतृ त्व आत्मा का ही होता है । 

देह मे आत्मा का निवास है । देह का सम्मान होते ही आत्मा का 

सन्तोष होता है ओर देह को कष्ट देते ही आत्मा दुखी होता है । इस- 
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लिए जनता मे ही जनार्दन का अनुष्भवे कर सव को सन्तोष ओर सुख 
देने का प्रयत्न करना चाहिये । पुण्यशील सत्पुरुषो से प्राणी मारकौ 
सद्‌ विचार प्राप्त होते हैँ! ओर अनेक पुरुष उनके अनुसार चलकर 
संसार मे धमंस्थापना का महत्कायं सम्पादन करते हैँ । अतः पुजा 
एवमु सम्मान प्राप्त करने का अधिकार सन्त-सज्जनों को ही है । 'जनतां 
मे जनादंन' मानकर सव को सन्तोष देना चाहिये पर सवका समान 
रूप से सम्मान नहीं किया जा सकता । अतएव पूज्य पुष्पों की ही पजा 
करनी चाहिये तथा अन्य जीवों को सन्तोष देना चाहिये । किसी काभौ 
अन्तःकरण न दुखायेः । सव में व्याप्त अन्तरात्मा को यदि कष्ट देगेतो. 
संसार में हेम सुख शाम्तिसेन रह पा्ेगे, इस वात का ध्यान रखें 
मनुष्य को मनुष्य के आश्रय एवम्‌ सहयोग से ही रहना होगा । परमे- 
वर के गुण अनन्त हैँ । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । अध्यात्म. 
ग्रन्थों के अध्ययन से ही उनका ज्ञान एवम्‌ अनुभव हौ सकता ह + 


पांचवां समास 
आगामी परोक्षा 


वक्ता कहते है किसी बड़े वर्तन में चाहे जितना गल्ला भरा रखा 
री, यह वतेन उसमे से एक दाना भी नहीं खा सकता, उसी प्रकार 
संकड़ों ग्रन्थों के केवल पठन अथवा हजारों श्लोकों के पाठान्तर से कु 
लाभ नहीं होगा, यदि उनके अथं को हृदयंगम न किया जाय । कई लोग 
विना रके सको कवित्त, पद, भजन आदि का पाठ करते रहत है पर 
उनका अथं परे पर वताने मे भसमथं हो जाते द। इसप्रकार के 
णाव्दिक ज्ञान ओर अनुमान का कोई मूल्य नहीं है । केवल शब्दावडम्बर 
मे इव जाना व्यर्थं है । अतः शब्द रत्नों कौ अच्छी परख कर जो अनुभव 
सिद्ध हों उन्हें ही आत्मसात करना चाहिये । नाम र्यो को छोडकर 


मूल वस्तु का ध्यान करना चाहिए । लेखक के भावाथे को भली भादि 


* २ 
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समञ्च लेना चादिषएु । विन। अर्थं समज्ञे केवल पाठ करते रहना मूता 
ही है । बहुत से ग्रन्थ पद्‌ लिये पर अनुभव कुछ भी नहीं लिया तो सव 
पढ़ना व्यर्थं हमा । जो एक क्षण भी स्वानंद चिन्तन के विना व्यथं नहीं 
खोता वही सच्चाज्ञानी है। एेसा पुरुष संसार मे धन्यहै। अध्ययन 
करते समय अध्यात्मशास्त्र के सृक्ष्म शब्दों के गहन अर्थं को ध्यान में रख 
कर उसका विवेचन करना चाहिए । तथा णङ्काओं का उचित समाधान 
कर श्रोताओं को सन्तोष देना चाहिये । अनुभव के विना ज्ञान का उपदेश 
करना व्यथं टै । संसार मे अन्ततः सत्य का ही सम्मान होता है। भतः 
सदैव सत्य वस्तु ओर सत्याचरण का ही आश्य लेना चाहिए सत्य ही 
ब्रह्म स्वरूप है ओर असत्य ही पापपुजदहै। जो जखण्ड साधन एवम्‌ 
मनन-चिन्तन करेगा, उसे हौ इस तथ्यका ज्ञान ओर अनुभव हो 
सकेगा । नित्या नित्य विवेक से पिडका ओौर सरासर विवेक से ब्रह्मांड 
का विचार करना चाहिए । माया के निरसन के लिएही सारे प्रयत्न 
करने होते हँ । माया निरसन होने के वाद फिर विवेक की भी आवद्य- 
कता नहीं रहती । सव कायं सहज प्रकृति से यथा उचित दद्ध से 
सम्पन्न होने लगते हँ । तत्व-विचार से समाधान होने पर महावाक्य 
(तत्वमसि) में प्रवेश हौ जाता है ओर अत्म-निदेदन भक्तिसे परम 
आनन्द उपलब्ध होने लगता है । 


दठवा समास 
श्रेष्ठ व्यवितयों की पहिचान 
(अफजुल खान का वध कर शिवाजी महाराज जव श्री समथ 
रामदास स्वामी के दर्शन के लिये आये तव स्वामी जीने उन्हे यह 


उपदेश दिया ) ।, 
श्री समं कहते ह- जैसे वस्त्र, अलङ्कार आदि से शरीर को 
सजाया जाता है, वैसे दी विवेक, विचार ओर राजनीति से अन्तर को 


= 
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जाना चाहिये । शरीर सुन्दर सतेजं ओर वस्त्राभूषणो से सुसज्जितः 
होने पर भी यदि अन्तरमें चातुयं एवम्‌ सावधानी न हौ तो बाह 
श्रृङ्गार का कोई मूल्य नहीं । वाचाल, ठटी, कठोर भाषी, अह्री, 
स्वच्छन्द, शौध्र कोपौ, राजनीति मे समन्वयन साध सकने वाला, 
लुच्चा, वेर्ईमाव, मूढा, पापी, परपीडक मनुष्य को राक्षस ही समञ्चना 
चाहिए । अतः उसे पास भी न फटकने दे \ जीवन म अनेक प्रकार कै 
अवसर आते रह, सदा नित्य नियमों का पालन नहीं हो सकता, नित्य 
नियमों के पालव से कभी-कभी राजनीति मे वाघा होती है। अतः 
किसी भी वात का अतिक्रम नहीं करना चाहिये ओर समय तथा प्रसन् 
क अनुसार व्यवहार करना चाहिये । विवेकी काय कर्ता को कभी हट 
या राग्रह्‌ नहीं करना चाहिये हठ करने.प्र फूट पैदा होती है ओर 
कूट पड़ने पर कोई कायः सफल नहीं हो सकता । 


अत्तु" प्रभु तुम्हारे साथहै। खास कर भवानी माता का तुम पर 
वरद हस्त है } फिर भी कोई भी कायं विचार पूवंक ही करना चाहिये ; 
हमेशा साववान रहे । इससे अधिक ओर क्या कटे ? महानु व्यक्तियों 
के समीप अनेक लोग आते ट। उन सवके साथ आत्मीयता का व्यव- 
हार करना चाहिये } ये म्लेच्छ लोग अति दृष्ट हं ओर वे कई दिनोंसे 
उत्पात कर रहे है । अतः उनसे अत्यन्त सावधान रहं } ईश्वर सर्वकर्ता 
दै ओर जिसे वह अङ््खिकार ( स्वीकार ) करता है, उसका मनोगत 
बहुत थोड़े व्यक्ति ही जान पाति है। यश, कीति, प्रताप हमारे कत्त 
का फल नही, परमात्मा की देन है, एेसा मानें । सावधान होकर महान 
पराक्रम करना कठिन प्रसद्धमें घौयं धारणः करन, असामान्य लोको 
त्तर कार्यो का बीड़ा उठाना, मौर उन सफलतापुवेक सम्पन्न करना यह 
सव ईरवरी प्रेरणा से होता है । 

यश कोति, प्रताप, महिमा, अनेक | सद्गुण, देव ब्राह्मणों के प्रक्ति 
आदर भाव, जनस्तेवा, परोपकार त्ति, प्रपच-परमा्थं का समन्वय, 








जय-स्वभाव विवेचनं | [& <; 
अखण्ड सावधानता, सहनणीलता, प्रजा-पालन, आदि परवृत्तियां सथ 
'ईदवरीय देन" है । धमे-स्थापना करने वाला महापुरुष ईरवर के ही 
अवतार हँ । एसे अनेक अवतार भूतकाल मेंहोचूकेदै। वर्तमान में 
विद्यमान हैँ ओर भविष्य में होते रहगे । एय महात्माओं का जन्म भी 
(ईङ्वरीय देन' ही दै । गृण-ग्राहकता, तीव्र तकं वुद्धि, स्वच्छं विवेक एवं 
प्रवर धमं वुद्धि आदि पुण्य लोक सत्पुरुषो के दैवी गुण हैँ । यहु सव 
ईङवरी वरदान ही है । इस संसार की अनेक प्रवृत्तिं नित्यानित्य 
विवेक ओर सारासार विचार की कसौटी पर कमकर ही चलानी 
चाहिए । इसी के हारा इहलोक ओर परलोक दोनों का साधन सुगम 
हो सकता है । यही सद्गुण-सम्पदा जीवन की सच्ची शोभा दहै, जीवन 
की सुगन्ध दै ओर यही जीवन की साधकता है । इसे हम न भूलें । 


सात्तवां समास 


जन-स्वमावं विवेचन 

वक्ता कहते हैँ--मनुष्य का स्वभाव लोमी लालची होता है। जव 
वह किसी देवता की पुजा उपासना प्रार्थना करता दै, तो उसके पीट 
कुछ पाने की भावता रहती है । मालिक काकामन करते हए उसकी 
सिफं खुशामद करके वेतन की मांग करना जंसे मूता है, वैसे ही भग- 
वान की निस्वार्थ भक्तिन करते हुए उससे कृपा प्रसादकी अपेक्षा 
करना है । विना परिश्रम के कोई फल नहीं मिल सकता । विना कयि कुछ 
साध्य नहीं हो सकता । आलस ओर प्रमादसे कायं कानाण ही होता है, 
यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव दै । कष्ट का दुःख सहने के पचात ही सख का मीठा 
फल प्राप्त होता है । जो प्रथम आलस में पड़े पड़ सुखोपभोग करते है, 
उन्हे वादमें दुःखो का-कषटो का सामना करना ही पडता ह । प्रपंचो 
या परमार्थ, दोनों मे विवेक से हौ काम लेना चाहिए । मनुष्य को दीघं 
सत्री होना चाहिए । भाज जो प्राप्त हृभा, उसे आज ही समाप्त कर 
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देने वाला क्रिसी दिन भूखा रहकर मर॒ सकता है । अतः इम लोक में 
घन, साधन आदिका संचय ओर परलोकके लिए परोपकार द्वारा 
परमाथ का संचय करना चाहिए । विना संचय के मनुष्य जीवित रहते 
हृए भी मृतक के समान है 1 


मनुष्य को संसार मे रहते हृए जन्म-मरण की यातनाओं से पिड 
छडाने के लिए परमाथ के साधन करते रहना चाहिए । सव कुछ पर- 
मात्मा की इच्छासे होता है, एेसा मानते हृए भी प्रभु कौ उपासना कर 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिए । विवेक से ही परमात्म- 
लाभ हो सकता है । वस्तुतः परमात्मा एक ही है । इसी से अनेक देवी 
देवताओं का विस्तार हुआ है 1 अतः हमे एक का ही ध्यान करना चाहिए । 
न्तरात्मा ओौर परमात्मा के कतृत्व का ठीके अनुसंवान करते रहना 
चाहिए सामान्य जन जो परमात्मा को न जानते हए देवताओं का व्यर्थ 
गुणगान करते है, वे केवल अपना अज्ञान छिपाने के लिए एेमा आडम्बर 
रचते हैँ । परमात्मा को प्राप्त करने में कष्ठ भोगना पडता है। कष्ट 
करने वाले ही भाग्यवान होते हैँ भौर केवल वाते बधारने वाले कोरे रह्‌ 
जति है । अमागी के दुर्भाग्य को ज्ञानी पुरुष समञ्च लेते है पर ज्ञानी 
के सौभाग्य का रहस्य अभागी अज्ञानी नहीं जान पाते । सामान्य जन 
विवेक हीन होते हैँ । मतः उन्ह परभु प्राप्ति का सौभाग्य कौस प्राप्त हो 
सकता है । विविक द्वारादही इहलोक ओौर परलोक का सुधार हो 
सकता है । 


ाटवां समास 
अन्तरात्मा कं दशंन 


वक्ता कहते है--आत्मा (अन्तरात्मा) सविकार तथा चंचल ओर 

| ल 
ब्रह्म निविकार ओर निश्चल है । मात्मा को ही सव लोग ईश्वर कहते 
है । ईङ्वर का पूणं निङ्चय नहीं कर पाते । श्वर एक हीदै यहवे 
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नहीं जानते । वे अनेक देवताओं में मुख्य ई्वर-तत्व का अनुमान नहीं 
कर पाति । अतएव विवेक द्वारा मुख्य परत्रह्म-तत्व (परमेर्वर) का शोध 
करना चाहिए 1 वहु देवता वाद के चक्करमेे न पड़े रहँ । समाञमें 
यह्‌ प्रथा है कि तीर्थं स्थान म जिस देवता की प्रतिमा हतौ है, उसीके 
अनुसार प्रतिमा की घर मे पूजा-अर्चा क्रिया करते हँ । पाषाण मूतिका 
विचार करने पर उसका मूल किसी न किसी देवता कै अवतार 
मे होतादहै। अवतारी भगवान किसी न किक्षी कायं सिद्धिके लिषए 
अवतरित हुए ओौर कायं की पूणंता होने पर अपने मूल तत्व मे समा 
गये । अतएव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को प्रेरित करने 
वाला अन्तरात्मा ही वास्तविक कर्ता-भोक्ता है। युग युगन्तर से यह 
एक मात्र अन्तरात्मा हीं तीनों लोकों का संचालन कर रहादै। इस 
अन्तदंव को न पहचानते हुए लोग वाग अन्य देवता की तलाश में तीर्थ 
षत्रो मे भटका करते दैँ। तीर्थोकी यात्राओं से ऊवने पर फिर मनम 
मनन-ितन करते हैँ । कटा करते द--“सचमुच, तीर्थं स्थानों मे पत्थर 
भौर पानी के अतिरिक्त ओर क्यादै? व्यर्थं ही भटकते रहने से क्या 
लाम ? देषा सोचकर वाद मे वे सत्पंग मे प्रवृत्त होति है । सत्संगस 
ही अनेक जिज्ञासुओों को ईडवर साक्षा्तार अर्थात आत्म-दशंन हभ है । 
विवेकी पुरुष ही इस ममं को जानते है। प्रतिमा-पूजा अज्ञानिों के 
लिए है । प्रतिमासे प्रारम्भ कर विवेकद्रासय भरल तल्व तक जो भनु- 
संधान करता है, वही विवेकी सत्पुरुष है । परमेद्वर नाम रूप के परे 
है । अन्तरात्मा चंचल ओर ब्रह्म निरदिचल है, अम रहित दै। अतः 
प्रत्यय द्वारा भ्रम निरसन करना चाहिए । हमे बरह्म-स्थिति का अनुभव 
लेना चाहिए उसके विना सारी क्रियां व्यथं है । क्यो सगुण उपासना 
हो सकती है ओर सगुण छोडकर भी निगुण का शोध क्रिया जा संकता 
है । शान्त चित्त से इस पर मनन-चितन तथा निदिध्यास करना 


चाहिए । 


नवां समास 
निद्रा विलास के लक्षण 


इस दशक मे श्री समथ वक्ता स्वामी जी आदि पुरुष परमात्मा को 
वंदन कर उससे उत्पन्न माया निद्रा के विलास का वर्णेन क 
कहते हैँ कि गाढ़ निद्रा की स्थिति में 
शब्द-ध्वनि का कुठ भी ध्यान नहीं रहता । निद्रा मे मनुष्य नितान्त 
सन्ध अर्थात वेहोली में रहता है । उस पर मच्छर, खटमल आदि 
कीटको का आक्रमण होने पर भी प्रमाह निद्रा मे उसका उसे भान नही 
होता । निद्रा कोई जमुहाई लेता है, कोई किसी करवट सोता ठै, कोई 
चड्वड़ाता है, कोई कांता है। इस प्रकार निद्रा में कई व्यापार 
चलते हैँ । 


रतेहैं। वक्ता 
मनुप्यको भारी उलथ पुथल एवं 


निद्रा समाप्त होने परं प्राणी पुनः अपने कार्यं मे मग्न हो जाता है । 
इसी प्रकार माया रूपी निद्राकानाश होते ही-मायासे जागृत होते ही 
साघक भी अपनी साधना सें निष्ठासे प्रवृत्त हो जाते हैँ । इसी साधना 
क्रम से साधक अन्ततः तत्व-शोधन द्वारा अपने आत्म-स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त कर तुरीयावस्था.को पार कर लेता हआ ब्रह्म रूप 


दसवां समास 
कथा श्रवण के विसान 


टो जातादै। 


वक्ता कहते ह--मनुष्य जव कोई महत्व पूणं कार्यं करने को 
उद्यक्त होता है, तव उसमे किसी न किसी प्रकार कोई विक्षेप भी 
लाता है । समय अनुकूल होने.पर कायं सिद्धि अनायास हो जाती है । 
कायं यशस्वी होते देखकर मनुष्य सुखौ मौर उत्साह पुणं हो जाता है। 
परिणाम स्वपरू उसकी विचार-शक्ति भी प्रबल हो जाती है। सवे 
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प्रणि को कभी न कभी अनुकूल समय प्राप्त होता ही है, दयाल 
परमात्मा प्रत्येक को दुःख के वाद सूख के दिन भी दिखाता है । सभी 
समय अनुकूल होने पर तो सभी राजा वन जा्येगे । इसलिये परमात्मा 
ते सव के लिए अनुकरुलता के साथ प्रतिक्लता भी निर्माण की है। यदि 
मनुष्य का विवेक प्रपंच ओर परमार्थं मे जाग्रत रहे, सो परमेश्वर कृपा 
से वड़ी अघटित ओर अद्भुत घटनायं घट जाती हँ। दिना श्रवण किये 
ओौर विना शिक्षणके ज्ञान कौ प्राप्ति कभी नहीं हये सकती । श्रवण 
करते-करते क्रमणः ज्ञान को प्राप्ति होकर वृत्ति शुद्ध हो जाती षै तब 
चित्त मे सार-असार का विवेक जागृत हो जाता है। 

श्रवण अर्थात सुनना अर मनन अ्थति विचार करना । श्रवण में 
अनेक विक्षेप आते हैँ । कई लोग सत्संगमे सोने लगते हः कोई अः 
कल्पना ओर विचार में डूब जतेदह। जो कु सूनं उसका मनन करने 
पर ही श्रवण का लाभ मिल सकता है । सत्संग के समय अचानक कहीं 
कोई गडवड़ी होने से लोग इधर-उधर भागने लगते हैँ । कई महिलाभों 
कीओर ही नजर लगाये रहते है, कोई अपने जूतों कासख्याल कयि 
करते हँ । कोई आपस मे चर्चा करते रहते टँ । इस प्रकार सत्सद्खमें 


अनेक विक्षेप उत्पन्न होने से श्रोताओं को उ्षका यथा चित्त लाभ नहीं 


मिल पाता। कोई अहंकारी अपनी ही डींग हांकतादै, कोरईक्रोधसे 
उतन्न होता है । इस प्रकार अनेक भांति के श्रोता होते दँ । इसलिए 
हमें सावधान होकर सत्सद्घका लाभ लेना चाहिये। अपने मन को 
एकाग्र कर शान्त चित्त से वक्ता के विचार श्रवण कर उन पर मनन 
चितन करे । विवेकी मनुष्य का सभी व्यव्हार विवेक पुणे होता है1 
दुजेनों के पितंडावाद आओीर मूढ लोगों की तिन्दा-अपशब्दों से घबराकर 
सज्जन अपने विवेक को नहीं व्यागते । 

मूखो को न्याय ओर विवेक का बोध - नहीं होता ओर उनके द्वारा 
सत्सङ्घ भे विक्षेप हो जाता है पर ज्ञानी सज्जन उनको सहन करते हुए 
स्वयं मधान कायं में प्रवृत होते हँ मौर अन्य लोपो का भी प्रेरित करते 
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ह । ससार मे करोड़ों आदमी निवास करते है पर सज्जनोंसे ही लोगों 
को समाधान मिलता है । सज्जन सबका मन सतुष्ट करते की कला 
जानते है । एसे पुरुषों का विवेक अति श्रेष्ठ होता है, जिसे जनसाघा- 
रण नहीं समञ्च पाते । वह महापुरुष अनेक मनुष्पों को प्रेरणा देकर 
उन्हे सगठिति करताहै। 

परमात्मा को वश करने के लिए ध्यान-धारण का अबलम्बन करना 
चाहिए । हमे एकत में वैठकर उपासना दारा विवेक प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए । विवेक से ही सव मागं उपभन्य होते हँ । तक 
से ब्रह्मांड का पता लगाया जा सकना है । अन्तरात्मा के समान विशाल 
होकर सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करना चाहिए । जिसने एकांत-सेवन 
किया, उसे सवप्रथम ज्ञान की प्राप्ति होती है । इमकः अतिरिक्त महा- 
नता प्राप्त करने का अन्य कोई माग नहीं है । 


@ @ 


त त >. यं 


उन्नय दशर 
पटलां समास 


लेखन अभ्यास 


वक्ता कहते है ब्राह्मणों को अपनी लिखावट बहुत सुन्दर अक्षरों 
मे लिखनी चाहिए जिसे देखकर चतुर पुरुषों को समाघान हो । अक्षरों 
को काली भोर स्याही से उठावदार, स्पष्ट मौर दूर दूर लिखना चाहिए 
भौर पक्तियः एक समान मोतियों की मालाके समान सुन्दर होनी 
चाहिए । सव अक्षर एक समान ओर एकही शेलीके हों । प्रथम 
कागज पर सीस से (पेन्सिल से) लकीरेः खींच नेनी चाहिए भौर वाद 
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मे उस पर सुचारुरूपसे लेखन करना चाहिए । नेखन मेँ कहीं कोई 
त्रूटिन रह्‌ जाये ओौर न पाठक कोलेखकं से कोई वात पूखने की 
आवश्यकता पड़े । छोटे वालको को तो अक्षर इतने सुन्दर लिखने 
चाहिए क्रि उन्हे देखकर लोग चकित हो जाय । कई व्यक्ति इतने महीन 
अक्षर लिलते हैँ कि वृद्धावस्था मेवे स्वय ही उन्हे पढ़ पाते) अतः 

हमेशा मध्यमश्रणी के ही अक्षर लिखने चाहिये कागज के चारों 

ओर कुं जगह (मजिन) छछयोडकर वीच मँ वद्या चमकदार अक्षर 

लिखने चाहिये । कुछ वरसों वाद कागजमले ही गल जाय पर अक्षर 

ज्योँके व्यो वने रहै ग यों वहत ही सावधानी के हाथ ग्रन्थ-लेखन करना 

चाहिए जिसे देखकर दूसरोंको भीप्रोरणा मिते भौर वेलेखक को 
प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करे । हमे पर्याप्त परिश्रम द्वारा लोक-मगल 
का कायः करते हए अपनी उज्ज्वल कीति जगत में छोड़ जानी चाहिए । 

साथही लोगों कै मन मे अपने प्रति आदर उत्पन्न हो ओर उनमे 

उत्साह पैदा हो एेसा वातावरण करना चाहिए । लेखन कायं के लिए 
सत्र सामग्री उत्तम प्रकार की तयार कर रखनी चाहिए ताज लेखन 
मे फिसी प्रकार की च्रुटिन रहने पाये । जहां ग्रन्थ समाप्त हो, वहाँ ` 
अच्छे चित्र अकित करना चाहिए । भौर ग्रन्थ को सुरक्षित रलने के 

लिए उस पर अच्छे वस्व का वेठन लपेढना चादिएु तथा उसे अच्छी 

पेटी मेँ संभालकर रखना चािए, ताकि ग्रथ को कोई हानिन 
पुव पावे । इस प्रकार हमे लेखन-कायं को सुन्दर सूप से सम्पादन 
करना चाहिए । 





~~ 
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दूसरा समास 
विवरण निरूपण 


वक्ता कहते है - पिचले समास मे हमने लेखन-क्रिया की वाते" 
वतलाई । अव लेखन के अथं के धारे में विवरण करेगे। लेख निखते 
समय सव प्रकार के सस्वाद भली भांति ममन्न लेना चाहिए । विभिन्न 
ब्द. उनके भिन्न भिन्न अथं अनेक प्रकार के प्रबन्ध आदि का जच्छा 
अध्ययन कर लेना चाहिए । अनेक शकाएः भौर समाधान, अनेक 
अनुभव ओर साक्षात्कार की बातें श्रोताओं को इस प्रकार समन्ना देना 
चाहिए कि उन्हे सुनकर वे आश्चथं चकित हो जायें । प्रप चहोया 
परमाथ दोनो मे प्रचति (अनुभव) के विना सारा ज्ञानश्रनही है। 
जसे श्वरे पर पडा हुआ कचरा प्रन्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
अनुभाएचिक ज्ञान से ज्ञानाग्न प्रकट नहीं हो सक्रती। दूसरोंके भावों 
को व्यान में रखते हुए उनका समाधान करना ही चतुराई क। लक्षण 

। बिना चातुय के विद्या व्यथः है। स्रमा-सम्मेलनों मे वाद-विवाद 

बढ़ाते रहने से किसे समाघान मिल सकता है ? 

हमे सवकी बाते शांति से सुनना चाहिए । वीव में नहीं बोलना 
चाहिए ओौर थोडेमें ही लोगों की भावनाओं को समञ्चन का प्रयतनं 
करना चाहिए । व्यथ विवाद करने वालों से वचकर रहे ओौर एमे 
लोगों के साथ वहस न करे । हम अपनी नम्रता नं छोड, ज्ञान का 
अह कारन करे ओर कोमल शब्दों द्वारालोगों का हृदय अपने अनु- 
कुल वनावं । वहुमत अपने विरुद होने पर उनसे कलह न करे । अपनी 
बात यथाथ होने पर भौ उसका आग्रह करते हृए सभा को विघटित . 
न होने दे. 1 हमेशा सत्य-घोधन करने में प्रसाद न करे, म्र लोगोंका 
का संग त्यागे ओर सङ्ग होने पर भी किसी पर मिथ्या दोषा रोपण 


` न करे 1 अति न्थाति दुःखी एवं उत्सुक मनुष्य को अच्छः रन्यो के 
५ 
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उपदेश सुनाकर सका दुःख हंलका करे । सज्जनो मेः सद्ग्रन्थों के 
स्वाध्याय की सचि धैदा करे । सभा मे वींचों वीच जाकरन वैठे तथा 
जहां सदावतं वट रहा हो, वहाँ जाकर भोजन न करे । सदावतं में 
भोजन करने से हमारा जीवन तुच्छ ओौर दयनींय हो जाता दै। 

हम हमेशा अपने उत्तम गुणों का परिचय देते रहे ताकि सव लोगों 
के साथ हमारा सस्पक सथ सके पर र्मतरी सज्जनोंकीदही करे । ट्म 
अपी उपासना पद्धति के अनुसार ही उपदरेण दे' अथवा दूसरों की उपा- 
सना ॐ अनुक्‌ल भापण करें ताक्रि सवको सन्तोष हो । सवके साथ 
समान वर्तव करे । सव प्राणियों के साथ आत्मीयतां का व्यवहार 
करं । श्र ष्ट-कनिष्ठ अथवा गरींव-अमौर का भेद भाव मनम न रखते 
हृए सबकी आत्मा को सुख पहुचाये । सूर्यास्त के समय किसी नये गावि 
मे प्रदेण तहीं करना चाहिए ॥ 

सवके मित्र वनने की कला हमारी जिह्वा में टे । उसके दवारा हम 
सवके स्नेह पात्र बनें ओर सज्जनो को द्द्‌ निकाले 1 जहां सत्सग हो 
रहा हो, वहाँ एक ओर वंठकर सारी चीजों का अध्ययन करना चादिए 
ओर भले लोगों के साथ सम्पृकरः बढ़ाना चाहिए । सवम श्रवण-मनन 
की रुचि पैदा करनी चाहिए ओर सब वातो काध्यान पूवं क अत्ययत 
करता चाहिए । 


तीसरा समस 


भाग्यहीनो के लक्षण 


वक्ता कहते दहै-अब स्थिर अन्तःकरण से अभागी के लक्षण सुनिये । 


अभागियों के लक्षणों का त्याग करने पर आग्यवानों कं लक्षण अना 
यास उपलब्ध हो जाते हैँ } पाप बढ़ने पर दरिद्रता आती है गौर दरि- 
द्रता आने पर पाप बदढ्ने लगते ह, एेसा यहं दुष्ट चक्र है।॥ अतः अभा- 


र 
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गियों के लक्षण तकर उनका त्याग कर ताक्रि भाग्यवानों के ल्षण 
प्राप्त हो सको । 
अभागी मनुष्य आलस अर्थात प्रमःद-प्रिय होता है। वह प्रयत्न 

करना नहा चाहता । उसकी वासना.अधमः मेदी रहती है । वह ह गेला 
भ्रमिष्ट ओर उनींदा रहता 8 ओर अतापश्चनाप वाते क्रिया करता 
वह किसी को प्रिय नहीं लगता । न उयते पठना-लिलना आतां ओर 
न उपे वउहार-जान होता है । उधतं वारण शक्तिं नहीं होत्ती। व्रहु 
चीनोंकोखोदेतादै, भिरादेना तोड़ फोड़ डालता है, भूल जाता 

ओर नाना प्रकार के उत्पान करता है । उसे सत्ंग की इच्छा नही 
होती । वह्‌ नीच, द्राचारी नटखट, पापी लोगीं की संगि करता $ | 
सवत लड्ाइ-क्षगड़ा करता है । दूसरों का अनिष्ट की चोरी की इच्छा 
रखता है ¦ न्याय-नीति की उक्ते प्रहि नही होती । हमेशा दूसरों को 
लूटने की उसरी वामना रहत्ती ड शरीर आलमी, कोई काम धन्धा 
करने की इच्छा नहीं ओर सदा नीद तते रहना, यह्‌ सव्र अभागी के 
लक्षण 2 । एसा व्यक्ति हमेशा कठोर वचनो रे दसो कादिल दुखाता 
है, मूखला कं कारण किरती को प्रिय नहीं होता ओर सज्जनो का साथ 
करने मे हिचक्रचाता है । इततके विपरीत वड दृष्ट प्रनरृ्ति वालि लोगो 
कं साथ विना हिचक हिलसिल जाता टं। रिचि जामों से अधिक प्रीति 
होती हे । दुरो का अनिष्ट विन करने वाले इल अभागी में परोपकार 
भावना कसी हो सकती है ? वहु पापी अनथकारी ्रमिष्ट भीर पिना 
विचारे बोलने वाला होता है । विश्वास, तरी त्रिदुया सादि का अभाव 
हीते हृए मी उसमे अह कार भरा रहता है । दूसरों का संतुष्ट रखने 
से ही हमारा भाग्योदय हो सकता ठै, इत तथ्य पर उसका विश्वास 
नहीं होता । 

` एषा भुल मनुप्य न स्वयः ङढं जानतादै ओर न जानकार की | 
वातत सुनना चाहता है । वह॒ हवाई कत्पनाओं मेँ उड़ा करता है पर 
उपरे उसक्रा कोई लाभ नही हीता। 





भाग्यवानी को पहचान | | ३८७ 


जो मनुष्य न्याय, नीति ओर नियम पूवे चलता, उसेही वहु- 
जन समाज सम्मान देता है । विना त्यागक्ते यज्र-कीक्ति प्राप्त नरीह 
सकती । जो सज्जनो का सग नही.करता, स्वयः ज्ञान प्राप्तं करमे का 
प्रयत्न नहीं करता ओर जिसे आत्म-कल्याण की {विता नहीं, वहु आत्म- 
घातकोहै। जो हूषरों के कल्याण मे अपना कल्याण नदीं देखता जिसमें 
कोई उत्तम गुण नहीं, वह अभागीही हे । यह्‌ सार कय-कारण 
प्रवान है । यहां विना क्रि कुदं प्राप्त नहीं हो सकता । अतः बेकार 
व्यक्ति हमेशा दुःख सागर भे ही द्धा रहता दै।\जो क्िक्नी को श्रिय 
नदीं एसा पातक व्यक्ति विना आश्रय के यहां वहां मारा माराफिरा 
करता है । इतलिए हमे दुगणो को त्थागकर उत्तम भूणोंको घारण 
करना चाहिए, एेसा करने पर सब कुछ मन के अनुक्‌न होने लगता है । 


चथा समास 
भाग्धवानों की पहचान 


वक्ता कटते है पिदधे समास मे अभागियो के लक्षण बता चूके 
द । इन्दे शिविक पूवक त्याग देना चाहिए । अव भाग्यवानों के लक्षण 
सुनिये, जो परम सुखदायी होते है । भोग्वान मे अनायास अनेक सदू- 
गुण विकसित होते हैँ ओर उसके हारा अनेक लोगों का उपकार होता 
है तथा वह्‌ सवको प्रिय लगता है । उसे सुन्दर लिखना ओर शुद्ध पदना 
आता है तथा वह सब गढ़ वातों का अथं बतलाना जानता है । एेसा 
व्यव्रित कभी किसी का जी नहीं दृ्टाता, सदा सज्जनो कौस गति 
करता है ओर अन्य भाग्यवानों कै लक्षणों को ग्रहण करतादहै। वह 
संदेह के भरमजाल मे नहीं फसता । उत्तम गुण वाला व्यक्तिससार 
मे सवका भित्र होता दै । वह कीति प्राप्त करते हए सदा स्वतन्त्र रहता 
है । वह्‌ मध्ययनणील ओौर द प्रतिज्ञ होता है । वह नस्रतापूवं क प्ररन 
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करता है गौर जो अच्छं उपदेणों के अनुसार अपना आचरण रखता 
है । एेसा मनुष्य सव मान्य होता है ओर उसका कोड कुछ नहीं विगाड 
सकता । २ 
एसा महा-पुरुष उज्ज्वल पण्य णशि होता । वह॒ लोक प्रिय, 
परोपकारी होता है फिर उसे इस भुमडल में किस वातकौक्रमीहो 
सकती है ? अनेक लोग उससे सहायता की अपेक्षा करते है ओर्‌ वह्‌ 
सबकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहटा है । उसे किसी का अभाव देखा 
नहीं जाता । चौदह विद्याएं ओर चौसठ कलाय उसको उपलब्ध होती 
है। बह सगीत भी जानता हं ओौर अध्प्रात्म मेँ भी उपकी उत्कट अभि- 
रुचि होती है । वहं सवसे नस्रता पूर्वक व्यवहार करता दै । वह न्याय 
नीति से चलता है भजन पूजन करता दै । रसे भाग्यवान को दारिद्रय 
आदि का कष्ट कंसे हो सकता है ? देता पुरूष जिस समाज मेंहोताहै, 
` उसमे कलह नहीं होते । वह प्रपच के साय साथ राजनीतिंमें भी प्रवीण 
होता दै ओर परमाथं मे अध्यात्मका सत्कृ विवरण करताहै। जो 
दूसरो के अच्छं गुणों का भोक्ता होता दै, वही भाग्यवान है । उसके 
आचार -विचार एक से होते हैँ । वह कभी दुरङ्गी चाल नहीं चलता) 
वह सवं त्र घन्य होता है । 
ेसा पुरुष कभी एसा व्यवहार नहीं करता, जिससे द्सरे को दुख 
, हो । वह सदा विवेक से काम लेता है । कमं, उपासना, ज्ञान, वैराग्य 
स्थिर बुद्धि आदि सदुगुणों पै वह सम्पन्न हता है। जसे घट घटमें 
आत्माराम का निवासन रहता है, वैसे ही वह सर्वातिर्यामी प्रिय हुआ 
करता है । जसे छोटे-वडे सव्र कोई अपने अपने काम में तत्परतासे 
जुट जाते है, वसे ही वह परमाथ काय॑ मँ निमग्न रहता है । वह दूसरों 
के सुख से सुखी होता है 1 वह सवको सुखी देखना चाहता है । जैषे 
भिन्त सिन्त स्वमाव के वालक होने पर भी पिता का सव पर समान प्रेम 
होता है, उसी प्रकार महापुरुष सवके कल्याण की चिता करता है । 
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चह फरिसीका वरा नही चाहता। जो निर्लोमी है आर कितनाभी 
धिद्धार क्रिये जाने पर जो अन्तर में निङ्चल रहता है । वही महापुरुष 
है । न्वर्‌ एवं मिथ्या देह की निदासे उसे भलाक्यादुःख हौ सकता 
ट वृदे अपने कोदेहसे सर्वथा अलिप्त मानताहैँ। मनुष्य को कुछ 
न कुछ उत्तम गुणोका परिचय देना चाहिए) उत्तम गुणोंसे मनुष्य 
मात्र मोहित हौ जाताहै ओर अवगरुणों स्ेलोगों को खेद होता दै। 
सामान्य लोगोको ज्ञानी को तीक्ष्ण बुद्धि की क्या कल्पना हौ सकती 
टै? इकीलिए ज्ञानी लोगों कै अवगुणों को शांति से सहन करता दहै भौर 
उसकी क्षमाणीलता का अनेक वार अनुभव अने पर लोग उसके घनु- 
यायी बन जाते दँ 1 बहूतेरे लोग अपने आपको बड़ा समन्नने लगते हैं 
पर्‌ जिसे दूसरे लोग बड़ा माने वही सच्चा महापुरुष है । महापुरुष 
सदैव धीर्‌, गम्भीर एवं उदार हुआ करता टै । जितने उत्तम गुण होते 
है, वे सव भाग्यवानों मेँ प्रकट आ करते हैँ । इसके विपरीत जो दृगुण 
दोष आदि होते है, वै सव अभागियोंके लघ्षणदहै। इसप्रकार भाग्य- 
्रानों के लक्षर्णो को वतलाने के बाद वक्ताने श्रोताभों से अनुरोध 
कियाकियदिवेप्रपच ओर परमां दोनोंकालाम लेना चाहतेहो 
त्तो उन्हे तत्परता के साथ अवगुणों को छौडकर सद्गुणो का संग्रह करन 
चाहिए । यही सच्चाश्रोयसागं है। 


पांचा समास 


देहसान्य निरूपण 


वक्ता कहते है--लोग मिट्री, पत्थर, सोने-चांदो. कासा पीतल, तावे 
आदि की वनी देव मूर्तो कौ एवम्‌ सुगन्विव द्रव्यो से निमित चित्रो 
की जिन्हे चित्र लोक ' कहते है, पूजा किया करते हैँ ! कोई लकड़ी के 
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- ओर भगे देवता, बाण, उबड़ खावड्‌ पत्थर, वर्मदा म पार्य जाने वाले 


गोलमटोल पत्थर ( नरमंदेश्वर } शालिग्राम. सूयकास्त एवम्‌ चच्छकान्त 
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मणि आदि कौ भी पूजा करते हँ कई लोग तावि ओर सोने के सिक्कों 
की भी पजा क्रिया करते है । इस प्रकार अनेक विधि उपासना मँ प्रच 
लित हे । हर व्यक्ति अपनी-अपनी पसन्दगी ओर रुचि के अनुसार देवता 
की उपासना करते ह पर सवप्रथम हमे इन सत्र के मूल कारण का 
विचार करना चाहिए । सव देवता उसी के अंश मात्र हैँ । सवके मुलमें 
वही एक दृष्टा ईश्वर विद्यमान दै ओर उसी से अनेक देवी-देवताओं का 
विस्तार हा है । विवेकपूंक विचार करने से यह्‌ वात भली भांति 
समन्ञमे आ जाती दहै) । 

विना देह केन भक्ति हो सकती है ओर न ईश्वर-प्राप्तिहीहो 
सकती है । अतएव भजन का साधन देह ही दहै । यदि शरीर 
अथति देह को पहले से ही मिथ्या मान लिया जाय तो फिर 
भजन क्रिस प्रकार क्रिया जा सक्ताः है ? भजन-पजन, उत्सव 
समारोह्‌, गन्ध-पत्र, पष्प-फल, तांबूल, घूप-दीप, पूजा सामग्री आदि . 
सवका उपधोग देह द्वारा हीहो सक्रतादहै। देहके विना कषठ नहीं 
हो सकता । देह के कारण ही -भजन पूजन हो सकता है । अनेक देव- 
ताओं का भजन-पूजन करने पर भी वह्‌ मुल परुष परमात्मा को ही 
प्राप्त होता है । अतः विव्रिध उपासना द्वारा सव देवताभों को सन्तुष्ट 
करना चाहिये । मूल माया से सृष्टि का विकास होते-होते वह नाना-देहो 
मे प्रकट हुई है अर्थात देह यह्‌ मुलमायाका एलदहै। मूल मायाकी 
चेतना ही सव देहों मे प्रकट हुई है । अनेक देवी-देवातओं मेँ भी मूल 
पुरुष परमात्मा काही तन्तु है, यह्‌ जान कर सदा उसीका स्मरण 


रखना चाह 
मनुष्य प्राणी संसार छोडकर भगवान को दरुढते फिरते हँ पर सव 


जगह वे अनुमान भौर संशय से ग्रसित रहते हँ । लोग वाग रुदिके 
अनुसार देवताओं का पूजन करिया करते है अथवा अनेक तीथं स्थानों मे 
जाकृर वहा के देवताओं का दशन करते ह । वे देवताओं क ` अवतारो 
का वणन सुनकर उनका भजन-कोतेन किया करते यहु सव टीक 
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टे 9 देवता सगृण दँ । अतः ह्मे निगुण अर्थात गुणातीत 
१ काही ५... ध्यान रखना चाहिए । उस परब्रह्म परमात्मा 
जगदौदवर का कोई एकं स्थान नहीं है, इसलिए उसका भजन-पूजन कैसे 
कियाजा सकता ? भैर इस सन्देहं के रहते हुए ईङवर = कंसे हो 
सकता दै? अतःवे साधु पुरुप धन्यै, जो इसका रहेस्य जानते हं । 
संसार मँ असंख्य देवता हँ मौर इन सव का पूजन करने पर भी परब्रह्म 
परमात्मा का ठीक-ठीक ज्ञान नदीं हो पाता। अतः उचित यहीहै कि 
प्रथम उस परमात्मा के कतृ त्व अर्थात मायाके दृदय को, इसःसृष्टि को 
अलग क्रिया जाय ओर उस परमात्मा का अनुसन्धान किया जाय तभी 
उस गुह्य ओर गूढ तत्व का पता लग सकता है। वह परम तत्वत 
दिाईदेतादै ओर न उसक्रा आभासदही मिल पातादहै पर साथही 
वह कभी नघ्रभी नहीं होता ओौर विना पुण्य के उस पर विदवास नहीं 
वेठता । जव तक मनुष्य देह्‌ बुद्धि से ग्रसित है, तव तक अनन्त कल्पना 
ओौर अनन्त वासनाओं का वह्‌ शिकार रहता है । अतएव देहातीत होकर 
ही निधिकल्प, शारवत अनन्त पर ब्रह्य वस्तु प्राप्त की जा सकती ठै । 
इस पर ज्ञान-दृष्टि से विचार कर उसी में तन्मय हौ जाना चाहिये ओर 
उस आत्म-वस्तु के निदिध्या्त से सर्वसंग त्याग कर तद्रूप होना 
चाहिये । उस तन्मय ओौर तद्र प अवस्था का क्या वणेन किया जाय? 
उस परमानन्द की हम जंमे देहं वुद्धि वाले पामर मनुष्य कल्पना मी 
नहीं कर सकते । सत्संग ओर स्वानुभवं से ही उत स्थिति कालाभदहो 
सकता है । इस सूक्ष्म स्थिति मति का अनुभव होने पर अधोगति से 
मुक्ति मिल जाती है ओौर सद्गु के प्रसाद से सद्गति का लाभि हो 
जाता है। 
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विवेक-दर्णन 
वक्ता कहते है जो पुश्प परमार्था ओर विवेकी होते है, उनकी 


समाजमें प्रतिष्ठा होती है। क्योकि वे पूणं विचार कर कोई काम 
करते है, जिससे उनके कामों मे कोई चरुटि नहीं रह पाती । वे कोई 
एेसा काम नहीं करते, जिससे लोगों मे किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न 
हो । वे प्रत्येक काय सोच विचार कर करते ह) जो स्वय निस्पृह्‌ नहीं 
है, उसकी बात कोई नहीं मानता 1 जनना-जनार्देन को सन्तुष्ट रखना 
वड़ा कठिन है । कोई कड़ाई से उपदेश देते है, कोई किसी को मध्यस्थं 
वना कर उसके द्वारा पाठ पढ़ता है पर अन्ततः उनकी स्वार्थपूणं लोभ 
वृत्ति का भण्डफोड हो नाता है । बादर्मै जिन्हं वे उपदेशदेतेहै, वेही 
उनके प्रतिकूल हो जाते हैँ ओर अंत में उनकी सारी प्रतिष्ठा ओर प्रभाव 
नष्ट हो जाता दै । 


विवेकी पुरुष को चाहिये कि वह निरपेक्ष भाव से लोगों कौ भक्ति 
मागं का उपदेश करे, उनके विवेक को जागृत कर उन्हं भजन-कीतन वे 
लिये प्रवृत्त करे दूसरों को प्रसन्न रखना वड़ा कठिन कायं है । लोगों को 
स्वेच्छा से स्वधमं का पालन करना चाहिये ओर सन्त समागम का लाभ 
उठाना चाहिये । हमें बेल उक्ृष्ठ भौर भव्य भाषनायों कौ ही अन्तः 
करण मे स्थान देना चाहिये तथा निस्मृहता के आचरण द्वारा संसार में 
यश फलाना चाहिये । जिस प्रभ के गुणानुवाद का अखण्ड अभ्यास है 
ओर जो लोगों मे नाम-स्मरण की अभिरुचि उत्पन्न करता है भौर सूये 
प्रकाश के समान उज्ज्वल ज्ञान का वोव करता है, वही सत्पुरुष दहै । 
ठेस पूरुष दुर्जन को भी अपने अनुकूल वना लेता है ओर सज्जनो को 
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शान्ति एवमु सुख परटुचता है । उसको सत्सद्धति स मनुष्य का दष्ट 
स्वभाव वदल कर उसमे उत्तम गुणों का विकास हौने लगता हं आर्‌ 
लोग सन्मागं मे लग जाति हैँ । एेसा साधु पुरुप जहां जाताटै, वहीं 
उसे लोग अपनालेते हैँ पर वहं करिसीके लालचमे नहीं फसता वह 
सर्वत्र उत्कट भक्ति, चातुर्यं, भजन ओर योगानुष्ठान आदिका प्रचार 
करता है। उषकी निस्पृह व्रृत्तिसे सारे संसारमें उसकायण फल 
जाता दै ६ 
विना उत्तम गुणौ के किसी मनुष्य की कीति नहीं होती । केवल 
भटकते रहने से क्या लाभ ? हमारे देह का कोई भरोसा नहीं दै। आयु 
कथ समाप्त हो जायगी इसको कौन जानता दै ? कव व्या होने वाला 
ठै, इसे कौन वतला सकता है ? इसलिए हमें हरदम सावधान रहकर 
यथ। संम्भव सत्क करते रहना चाहिये । जो अन्‌कूल हो उसे शीघ्र 
कर लेना चाहिये भौर जो कुद कठिन मालुम हो उस्र पर॒ शान्तिपूर्वक 
विचार करना चाहिए । विवेक से सव काये मुगमता से सम्पन्न हो जाते 
हं । इसलिए एकान्त में वैठक्रर विवेक से क्रिसीभी बात का निणंय 
करना चाहिए । जहाँ निलय विवेक ओर निथोजन का अभ्यास चलता 
वहां किस बात की कमी हो सकती एकान्त के विना मनुष्य की 
बुद्धि ठीक से निणय नहीं कर पाती। इसलिए किसीभी वात का 
विचार करना हो तो वह एकान्त में एकाग्रचित्त से ही करना चाहिए 
हमे सदैव अपने अत्मा राम का आअदेण मानना चाहिए ओर उस के 
अनसार कार्यं करना चाहिए फिर आदि से अन्त तक कोई उल्लन पदा 


नहीं हो सकती । 


| परमाथ का लाभ हो सकला है। यदि 
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सतवा समास 
वक्ता निदेश 


वक्ता कहते है--हमे हरिक्था-कीतीन का भरम प्रचार करना 
चाहिए ओर लोगों को अव्यात्स सम्बन्धी तत्वों को भली 
चाहिए । वक्ता को सक्षेप मेही सत्र वातिः समन्ञाकरः 
समावान कर देना चाहिए । यदि की प्रतग में श्रोताओं पर क्रोध 
भीञाजायतो वादमें उन्हे प्रेम पूर्वक समाधान कर सतुष कर देना 
चािए भौर उन्हे अपन। वरना लेना चाहिए । 
होकर क्रोवी होता 


भांति समज्ञना 
श्रोनाओं क्रा 


जो वक्ना सहनशील न 
है, उसके .प्रति श्रोताओोंमे प्रेम नही रहता त्रये 
रणे रहना चाहिए । सव 
उपदेश ओर कायः इस प्रकार सुसम्बन्न करना चाहिए ताकि हमारी 
चारों भोर कीति फले । यहं समञ्ञना चाहिए कि जिर ओर जगत क्रा 
ख््लान होता है, उसी भोर जगन्नाथ का हाथ भी होता है । विवेकी 


पुरुष स्वको संभाल कर चलता है । कु लोग समञ्जते हैँ कि ससारमें 


सभीलोग दुष्ट) यह भी भला कोई तकः हैक्रि सव लोग दृष्टहों 
ओर संसार में हम अकेले हौ सज्जन हों ? 


जनता से अलग हम कैसे रहे सक्ते हैँ १ अतः इस मिथ्या धारण 


। को छोडकर हमें सदा सत्य का अनुसरण करना चाहिये । जो लोगों के 
| साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकता उसे उपदेः 
| नहीं करना चाहिए । जिसे स्वः 
| करनान माता हौ वह दूसरों 


शकं वनने का प्रपतन 
तैयार न .आता हो, प्रेम-व्यवहार 
को इवते से केमे वचा सकता है? 


दूसरों को प्रेम का व्यवहार करना कँसे सिखा सक्ता है ? 


मनुष्य मे जव अनुराग, प्रेम भौर उत्साह सदा बढता रहता है, तभी 


हम मे उपदेश करने की पात्रता . 
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नहो तो व्यथं इस पचङ़ मे वयो पड़ा जाये मव तो अपने अजान 
दे कारण भटकते रहते हँ ओौर ज्ञानी अपनी व्रिष्टना के हकार में 
लोगो मे भ्रम ओर कलह उत्सन्न करते रैं! इष प्रकार दोनों का अन्त 
मे अवःपात होता है । अतः विवेकी पृरुप को भ्रमण करते हुए सदा- 
चार पूवक अपना जीवन साथक करना चाहिये । हमारा उत्य्रान ओर 
पतन सवेथा हमारे ही हाथमे है। हमे अपने मनमें ही खूत्र सोच 
विचार कर यथोचित निर्णे कर तदनुसार व्यवद्रार करना चाहिये । 


राटा समास 
उपाधयो से सावश्वान 


व्रवता कृते है ससार में अनेक प्रकार के लौग रै, जिनके विविध 
गुणों का परिचय भ्रमण करनेसे ही हो सकता है प्रवास मे अनेक 
भांति के विवेकी पुरुषों का सत्संग होता टै । कई पुरुष गृहस्थी मे रहते 
हुए भी अनासवत व्रृत्ती से जीवन धापन करते हँओर सूखःदुःखके 
प्रसंगों मे भी उनक्रा चित्त डवा डोल नहीं होता । उनकी वोलचाल 
म सतुलन होता दै। उनके दारा सहज भावसेही न्याय-नीतिका 
पालन होता है । कभी कोई एसा धराक्रमी तुरूष पदा हो जाता, जिसे 
सब लोग सदा अनुकूल हो जति ओर वह सब प्राणियों को त्रिय 
होता है । कभी कोई एेसा उच्च कोटिका पुरुष भी मिल जाता, 
जिसमे सहानता के लक्षण अनायास दिखाई देते हँ । कुं लोग गण- 
ग्राहक होते ह । अपने दोषों का गुण मान लेना महापाप होते है। 
अपने दोषों को गुण सान लेना महापाप है । क्रिसी किसी का प्रभाव 
ही एसा होता है करि जो कायः दक्षे प्रयत्लसे भी नहीं कर पाति, वह्‌ 
सहजता से कर डालता है । उषे उस कायं के करने म कोई कठिनाई 
तहीं होती । यह सव भागवान की महिमा है, जो अतक्य है । 
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जिसे उपाधियों का नियन्त्रण करना न आता हो, उसे अपनीं 


उपावियां बढ़ाना नहो चाहिए तथा अपना मन सावधान रखकर चित्त 


म समाधान रखना चाहिए । अनेक़ लोग दौड धूप कर विसिः प्रवृ 


त्ति में (उपाधियों) मे फसते है । जिसे वे स्वय कष्ट उठाते हँ ओग 
द्सरोकोभी दुःख देते हैँ पर इस प्रकार उपाधियौं को- प्रवृत्तियों को 


--वढानि से कोई लाभ नहीं) प्रवृत्तियों मे कल॑ अच्छी मी हानी > 
भौर कुछ बुरी भी ? इसलिये सोच समन्षकरर हौ किसी काम सें पड़ना 
चाहिए । लोगों में संदूभावनाएं बहुत कम पायी जाती है । अतः हमें 
उनका प्रचार करना चाहिए । पर क्रिसी पर दोषारोपण नहीं करना 
चाहिए ] सव काम अन्ततः अन्तरात्मा की प्रेरणा सेही होते है । निगुण 
पर्‌ ब्रह्म का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता । अनेक प्रकार के दोष 
चवल आत्मा मे ही नहीं होतेह । निमंल निश्चल परब्रह्म ही शाश्वत 
शांति का स्थान है । वहां सव विकारोका शमन हो जाता है । सव 
उदटेगो का अन्त हो जातारहै। ओर मनको परम शांति प्राप्त होती 
है । विवेक द्वारा हमें एेसी दुलभ परब्रह्म परमात्मा की स्थिति का 
अनुभव प्राप्त करना चाहिए । यह॒समञ्लना चाहिए कि एसा करने 
से हम सब उपाधियों से मुक्त हो जाते हैँ गौर जो कुच सुख दुख प्राप्त 
ठो रहा है, वह हमारे कर्मो का ही शुभाञुभ फल है । सुख-दख, हानि- 
लाभ से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है,ये आते जाते रहे गे, ेसा मानकर 
हम सदा शाति रहना चाहिए । जो बात हमारे की न हो, उसके लिए 
व्यथं परेशान होने से क्यालाम ? संसारमे कभी सवषं ओर कभी 
शांति का वातावरण हुभा करता है । हमे इन दोनों परिस्थितियो से 
अपने को अलिप्त रखते हुए मनमे शांति रखना चाहिए उपाधियां सदा 
हमारा पच्छा नहीं कर सकतीं । जव जव एसे अवसर आवे तव तक 
मन में समाधान रखना चाहिए । समाधान से वठकर संसार मे कोई 
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चीज नहीं । हमे स्मरण रखना चाहिए कि मानव्र-देह वारव।र नदीं 
मिलता । अतः हम उपे व्यथं के पचडो मेन वरवाद करदे) 


नवां समास 


राजनीतिक निदेश 


ववना कहते हैँ -जो अजानी होकर विरक्त भी होगा 
आओौर जिते सपरा व्रहानि रौ अका हो, उतते स्वस्थ होकर 
एकान्त सेवन करना चाहिए । एकान्त मे अनेक उपाय आर्‌ युक्तियां 
सूञ्लने लगती टै । वहाँ वेठकरर अनेक समस्याओं का शांत चित से मनन- 
चितन करियाजा सकता ओर समाज की वतमान एवः भावी परि- 
स्थिति का ठीक से अनुमान लगायाजा सकता) एलान करने पर 
उसे वस्तु स्थिति का सही आकलन नहींहौ सकेगा ओौर उसकी स्थिति 
उस दिवालिये के समान हौ जायेगी, जो अपने भाय-व्यय के ठीक हिसाब 
न रखने के कारण कजं दार हो जाता है । 
कोई पुमषा्थं से बहुत सम्पत्ति उपार्जन कर लेता है भौर कोई अपने 
पास की सम्पत्ति भी गवा वेठता है । यह सव उद्योग एव पुरुषाथः के 
वल पर ही होता है । सव बातों का मन में यथाथं विदलेषण कर 
लिया जाय, तो मिथ्या ओर निरथं क बातों का सहज ज्ञान हो जाता है 
अति परिचय से अवज्ञा उत्पन होती है। इसलिये अधिक घनि- 
ष्ठता न बढाई जाय, न एक ही स्थान पर भधिक्र दिनो तक ठहरा 
जाय । आलस्य ओौर प्रमाद से सव काम नष्ट होते है गौर समाज- 
कल्याण य। लोक-म गल का उद्देश्य असफल हो जाता है । अतः उपा- 
सना आदि कार्योके लिये लोगो को नित्य नई प्रेरणप्ये देते रहना 
चाहिए ताकि वे व्यथं के आडम्बरो से दूर रहै । किसी प्राणी को 


1 


कष्ठ नहीं होने देना चाहिये एत्र राजनीति का यथायोग्य पालन करते 


५५ 
> 
41 

1 


| उन्नीसवां दशकं 


हृए लोगो को संगठित करना चाहिये । नष सर्थात दजन मनुष्य के 
मूकावले मे दजन कौ ओर वाक्पटु व्यक्ति के मुकाबलेमे वाकपटुकी 
योजना करना चाहिये । अर्थात ,जो जैसे स्वभाव का हो, उसके लिये 
उशी स्वभाव के मनुष्य कौ नियुक्ति करनी चाहिय, काटि स्च ही कांटा 
निकालते रहने चाहिये पर इस वात का पफिसी को अभ्यास नहीं हयेन 
देना चाहिये 

किपरी की बढ़ाई ओर कीति सुनकर ' मनम उशक्रे परति प्रम उत्पन्न 
होना चाहिये ओर उससे घनिष्ठता वद़ाकर उसके अनुयायी वन जाना 
चाहिये । 

कोई भी काम लगन पूवक करनेसे अनस्य पूण हो जाता है। 
इसलिये क्रिसी कायं में ठिलाई या आलम नहीं करना चाहिये । जिरने 
दुमरे पर विश्वास किया, उसके सुव काम विगड जाते है। जौ अपने 
काम आत्मनिभेरता के साथ करताहै वही सफल हौ सक्ताहै। 
हमारी सव गोपनीय बातें ज्रिसी को मालुम नहीं करना चाहिये ! वरना 
हमारे सारे उद्योग भौर मनोरथ विफल हो जा्येगे । किली भी वड़े 
कायं का मुख्य संचलन सूत्र अपने हाथमे रखना चाहिय ओर जेष 
खोटे मोटे कायं ओर लोगों कौ सोप देना चाहिये । इस प्रकार राज 
नीति के गूढ प्रश्नों एव समस्याम का निवारण करना चाहिये । वहतं 
वाचाल, चालाक एवं ध्रुत लोगों का भी अपनी राजनीति मे उपयोग 
कर लेना चहिये । विपक्षिपों यै जो विक वाचाल नेताओं हों उन्हीं 
से निपटना चाहिये ओर उनके छोटे मोटे अन्‌.यायियों की उपेक्षा करनी 
चादि । दुजनों के विरोध से राजनीति मे अवरोध न होने देना चाहिये 
जो विरोधी हों उन्हे अवसर पाकर पराजित करना चाहिये पर बाद 
मे उनसे भी मेल करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि अधिक लोक 
संग्रह की इच्छा होतो हमें जुटकर काम कर अपना प्रभाव बढाना 
चाहिये । सज्जनो एवं दुर्जनो कीं यथाथ पहचान कर लेनी चाहिये तथा 
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सज्जनो की तरट्‌ ही दुर्जनो को भी सम्नानपूर्वक अपने साथ मिलाकर 
रखना चाहिए । शासक ेसा परमार्थं एवम्‌ धर्मत्ता होना चाहिये कि 
जिसके सैनानियो मे शतु का मुकाबला करने का अदभ्य उस्साहं दी । 
राजनीति मेँ सव कार्य यथा विवि अौर हद्तापूरवेक होने चाहिये । चतुर 
राजनीतिज्ञ स्वयं कभी जनता के सामने नहीं आता पर उसके वारे में 
जनतामें सुतर प्रसा मौर चर्चा हु करती है। राजनीति मेँ हमेशा 
जसे को तैसा व्यवहार करना चाहिये । सूखं के सामने मूर्खं को, अज्ञानी 
के सामने अन्ञानीको ओर उद्धतके सामने उद्रत को खडा करता 
चाहिये । जव जैसे को तैसा मिलता है, तव उनकी लडाई मेँ भी सुब 
आनन्द आताहै। पर यह सव करते हट भी क्रिसीको इस वात का 
पता नहीं लगने देना चाहिये कि इस प्रकार की व्यूह-रचना का सूत्रधार 
कौन दै? 


दसा समासि 
विञेक स स्पष्टीकरण 


वक्ता कहते दं जिसके समीप अखण्ड सूपसे नाना प्रकार की 
चचाये, विचार विनिमय एवम्‌ राजनीति की वार्ताये चलती रहती है 
ओर संसार्‌ के अनेक उद्छृष्ट गुणों का निरूपण हमा करता है, जिसके 
पास वठकर शङ्का-्षमाधान शास्वाधार से निणंय आदि हुभा करते ल 
जिसके सान्तिध्य मे भक्ति, उपासना ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, आदि 
का सुलभ भाषा में अनुस्रव सिद्ध विवरण हुआ करता है, जिनके निकट 
सुन्दर काव्य का पाठन्तर ओर विहतापणं भाषणों का सिलसिला 
चलता रहता है, एसे महापुरुष की जनता को परिचय होने के वाद 
उसके आगे किसी ओर कौ दाल नहीं गल पाती । एक विदेष वात यह्‌ 
यह दै किं उसके पी लाखो की तादाद में जनता होते हए. भी उसके 
अन्तः स्वरूप का ज्ञान बहुत कम॒ लोगों को होता है। एसा महापुरुष 
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भक्ति एवम्‌ उपासना के प्रचार-प्रसार मे जहां-जहां जाता वहाँ-वहां 
लोग उ्षका सम्मान करने लगते हँ पर उसकी आन्तरिक भावना को 
बहुत थोडे लोग समज्ञ पाते दँ । देण के कोने-कोने से वाखों लोग उनका 
दशन करने आते हैँ ओर वहु उन सव को अपने विवेक पणं उपदेशों से 
अपना अङ्कति वना लेता है ओर उनके मानसिक भटकाव की स्थिति 
को स्थिर करता है। 

सज्जन व्यक्तिका कतंव्यहै कि वह्‌ अपने ज्ञानको धीरे-धीरे सव 
लोगों मे वितरण करे, जो कुष्ठ उसे आता दहै, वह्‌ दूसरों को सिखाये 
ओर उन्हें बुद्धिमान वनाये । जो काम हम स्वयं कर सकते है वह्‌ स्वयं 
करे ओर जो नहीं कर पाते, वह दूसरों म कराये । 

अखेण्ड भगवद्‌ भजन प्राणिमाव्र का धम-कतंव्य है । ` तमे हम स्वयं 
भीकरं ओर दूसरों से करायें । सव मिलकर भक्ति-मार्ग का प्रसार 
करे । यह सव करते हए भी हम उपाधियोंमेंन फंपेभौर अपने को 
सवसे अलिप्त रखे । प्रवृत्तियों मे न फंसते हए भी सव काम आलस 
ओर प्रमाद छोडकर उत्ताहपूवंक करे । 

जहां तकर अलिप्त रह्‌ कर हम प्रवृत्तियों को चला सक्ते ह, चला 
ओर व्याप अधिक बढ़ाने पर ह्म उसे छोडकर स्वच्छन्द एवम्‌ आनन्द 
पूवेक कहीं भी विचरण करं । उपाधियों से विराग होने पर मनुष्य में 
निस्पृहता आती है 1 यदि हमे यश की इच्छाहो तो शरीर-सुख को 
त्वागना होगा ओर यदि शरीर-सुख की वासना टो तो यश-कीत्ति की 
कामना छोडनी चाहिये । 

जो कुछ होना होता है, वह॒ अवश्य होकर रहता है । मनुष्य केवल 
निमित्त मावर होता है यदि हम किसी कायं में पहले से निरुत्साही 
वने रहे, तो कायं कंसे सफल हो सकेगा ? संसार प्रारम्भ से ही विनिष्ट 
है । उसे विवेकपूरणं व्यवहार से सुन्दर वना लेने मे ही पुरुषां है । 
फिर धौरेवीरे इस आकषक संसार से भी अरुचि होने लगती है ओर 
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वाद में मनुष्य अध्यात्म मागं में प्रवरे कर धीरे-धीरे इससे विरक्त भी हो 
जाताहै। यह्‌ सव्र विवेक-विचारसेही हो सक्तादहै। अत. हमें घय 
धारण करते हए सन्मां पर चलना चाहिये । 


® @ 
वयव दग्र 
पहला समास 


पुर्णापुणं निरूपण 


श्रोता प्रदन करते टैंकर प्राणी, मन, पृथ्वी, आप, तज, वायु, 
आकाश आदि पेच महाभूत, त्रिगुणा, अन्तरात्मा भौर मूल माया सव 
व्यापक हैँ ओर निगुण ब्रह्मभी व्यापक है । फिर ये सव एक समान 
ही क्योंन माने जाय ? यदि समान नही, तो फिर इनमें क्या विशेष भेद 
है? साथ दही आत्मा को निरंजन कहा जाता है । अतः आत्मासगणुणदै 
या निगुण अथवा वह निरंजन दहै? कृपया इन सव वातो का स्पष्टी- 
करण करे । 


इस पर वक्ता कहते ह--एक-एक शङ्का का समाधान शान्ती से 
सुनिये । विवेक को जागृत कर्‌ प्रत्यय द्वारा अनुसंधान करें । प्रत्येक 
प्राणी अपने शरीर ओर सामथ्यं के अनुसार वड़वड़े व्यापक कायं 
किया करते हैँ पर विचार करतेसे विदित होगां किमन के समान 
व्यापक कोई नहीं दै । फिर मी मन चंचल ओौर एक देशीय है इसलिए 
वह्‌ पूर्णं व्यापक नहीं हो सकता । इसी प्रकार पृथ्वी, आप तेन भौर 
वायु से चार महामूत भी अपणं ओर एक देशीय ही हैँ । पूणे व्यापक 
नहीं । आकाश ओर्‌ निर जन ( निगुण ब्रह्म ) पूणे व्यापक हैँ । इसमें 
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सन्देह नहीं । त्रिगुण, गुण-माया, मुल-माया इनका विलय दै। ये सव 
अपूणं ओर एक देणीय है अथति पूणं व्यापक नहीं । आत्मा (जीवात्मा) 
ओर निरंजन (निगुण) ये दोनों पद अन्तरात्मा (जीव) ओर मल माया 
(शिव) के लिए प्रयुक्त किये जाते हैँ पर इनके कव किस अर्थ मँ कसा 
उपयोग क्रिया जाता दै, यह्‌ संदभं से पहचानना चाहिये । जीवात्मा 
अर्थात सन अति चंचल अर्थात पूणं व्यापक नहीं है । जव वह॒ आकाण 


मे होताहै, तो पाताल मे नहीं होता ओर पाताल में होता है, तब 


९२9 
आकाश मे नहीं होता । वह्‌ अगे-पीषठे, दाये वाये एक साथ नही रह 
सकता । वह्‌ एक साथ सव दिशाओं मे नहीं रहता इसलिए वह्‌ व्यापक 
नहीं है । 


सूये काजल में प्रतिविम्ब दिखाई देता है पर वह्‌ प्रतिविम्ब सूं 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार निगुण ब्रह्म मन वुद्धि जादि की उपाधि 
से जीवात्मा अथवा शिवात्मा के विषिष्ट नाम से जाना जाता है, तथापि 
जीव (आत्मा) अथवा शिव ( मूल माया ) निगुण ब्रहम नहीं हो सकते । 
सूयं के दृष्टान्त से भी नगण ब्रह्म की पूर्णता व्यक्त नहीं की जा सकती 
क्योकि भूयं का उदय-अस्तं होता है, जवकरि निग्ण सदा एक सभान पूणं 
है। सूयं की अपेक्षा आकाश का दृष्टान्त कुछ अधिक ठीक जंचताहै। 
घटाकाश के समान देह्‌-परिमित जीवात्मा है ओर मठाकाश के समान 
ब्रह्माण्ड परिमित शिवात्मा है, एेसी कल्पना करने पर भी घट मलोका 
नाश होने पर आकाश व्यापक ही रहता है । इसी प्रकार जीव-शिव की 
कल्पना छोडकर निगुण ब्रह्म का विचार किया जा सकता है। त्र्य 
का अंश आकाश ओर आकाश का संश मन ( जीवात्मा ) है। मनसे 
आकाश कई गुना व्यापक तत्व है ओर आकाश से ब्रह्म अनन्त गुना 
व्यापक है 1 मन आकाश की बरावरी भी नहीं कर सकता, फिर वह 
निगुण ब्रह्म कौ समानता कंसे कर पायेगा ? £ 

जीवात्मा ही ज्ञान दवारा शिवात्मा होता है ओर शिवात्मा ही जन्म 
लेकर जीवात्मा होता है । आत्मा जन्म-मरण वर्मी है । इसीलिए भग- 
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वान ने गीता मे शिवात्मा कौ भूमिका से “सम्भवामि युगेयुगे का 
उद्घोष क्रिया हे । 
जीव वास्तव मे एक देशीय अर्थात पिंड की उपाविसे वद्ध दै। वह्‌ 
विवेक द्वारा ही विश्वम्भर (शिव) होता है पर विश्वम्भर भी संसारसे 
मुक्त नहीं होता । अज्ञान के समान ज्ञान भी एक वृृत्तिही है। वृत्ति 
रूप मे दोनों समान है । इसलिये निवृत्ति रूह सेज्ञान को विज्ञान 
सँ परिणित करना चाहिये । जव तक ज्ञान विज्ञान मे परि 
णित नहीं होता, तव तक वह अज्ञान हौ है । विड के समान 
ही ब्रह्माण्ड के भी चार देह होते है । दोनों समान होने के 
कारण ज्ञान अर्थात मूलमाया से दी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हई है । 
उसी के यह विस्तार हआ है। अर्थात जान यह नाना विकारो से युक्त 
है । ब्रह्माण्ड का आघ्वां देह स्थित अन्तरात्मा दही ज्ञान ल्पटहै। उस 
ज्ञान का विज्ञान में रूपान्तर होना चादिए तव निरंजन ब्रह्म की प्राप्ति 
हो सकती है । ज्ञान के परे विज्ञान कीष्राप्ति ही मृक्तिदै, मोक्ष है। 
दूसरा समाप 
त्रिविधि सृष्टि निरूपण 
वक्ता कहते दै--य'द चचल मूल माया का अस्तित्व न हो तो फिर 
निगुण ब्रह्य उसी भाति निश्चल है, जिल भांति सवत्र फला हुआ 
आकाण दै । दृश्य आता जाता रहता ह परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त आक्राण के 
समान निरचल है 1 वह्‌ पार, स्वतल्र॒ भौर अदं त है । अतएव हमे 
ब्रह्मांड के भी ऊपर परटैचना चाहिये । यह्‌ सोचना चाहिए कि ब्रह्माण्ड 
करा कोई अस्तित ही नहीं दै । इसी धरकार्‌ अग को भी कल्पित 
मानना चाहिए । एेसा होने पर आकाश भी शून्य ही प्रतीत होगा । यदि 
विवेक द्वारा दृशय को हटा दिया जाय तो स्वर ब्रह्म ही व्याप्त दिखाई 


देगा 1 दद्य चलता दै, दीखता है परब्रह्म न चलता है ओर न दिखाई 
ही देता है । ब्रह्म की कल्पना भी नहीं की जा सकतीं । इसलिए महा- 
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वाक्य के तात्पय का ही सदैव मनन-चिन्तन करते रहना चाहिए । पर- 
ब्रह्म सेओौर कुछभीश्रेष्ठ नहीं है। श्रवण से बढ़कर कोई साधन 
नहीं है भौर ज्ञान के विना समाधान नहीं है । 
साघक के लिए नित्य मनन चिन्तन करना ही श्रोयस्कर है । परब्रह्म 
निखूपम भौर अतुलनीय है । महानुभाव ओर पण्य पुरूष ही उसको पा 
सकते है । चंचल माया से केवल दुःख ही प्राप्त होता है भौर निश्चल 
बरह्म मे पूर्ण शान्ति मिल जाती है । अनुभव से ही निश्चल ब्रह्म की 
प्राप्ति हो सकती है । आदि से अन्त तक का जो विचार करतादहै, उसी 
के मनमे अनुभव का निरुचय होता है । कल्पना कौ सृष्टि तीन प्रकार 
कीहोती है । मूल मायासे ही तीनों गुणों कौ उत्पत्ति हूर है, जो सव 
एकदेशीय हैँ । पंच महातो की स्थूलता तो प्रत्यक्ष ही दहै । पृथ्वीसेही 
चारो खानियों की उत्पत्ति हुई है ओर उन चारोके कार्थ भौ अलग- 
अलग हैँ । 
अव सृष्टि के विविध लक्षणों को सुनिये । चैतन्य मुल माया प्रारंभ 
से ही सूक्ष्म कल्प मात्र है | जैसे नाभि स्थान ते परावाचा का स्फुरण 
हमा, वसे ही ह्य मे धूल माया स्फुरित हुई है । अष्टा प्रकृति का मुल 
केवल मूल माया ही है मौर सव वीज शुरूसे ही उसमें सूक्ष्मरूप में 
विद्यमान रहते है । वह जड़ पदार्थो को भी चेतन करती है, इसलिए 
उसे चैतन्य शक्ति कहते हँ । संकेत से ही यह्‌ सव वाते समन्न लेनी 
चाहिए 1 प्रकृति ओौर पुरुष, घमेनारी, नरेश्वर, ओौर अष्टधा प्रकृति सब 
उसीकारूप है । तीनों गुण भी गुप्त रूप से उसीमे रहते हैँ । वे साधु 
पुरुष धन्य है, जो तीनों गुणों के रहस्य को समञ्चते हँ। मूलमाया से 
ही तीनों गुण कट हृए हँ ओर वे सव चंचल है । ध्यान पूर्वक देखने से 
यह बात समञ्ञमे आ जाती है। इसी के अनन्तर पंच महाभूतो का 
इतना विशाल विस्तार हुभा है कि पृथ्वी के सातो द्वीप ओौर नौ खण्ड 
उसमे समा गए हैँ । इहीं तीन गुणों के कारण ही पृथ्वी पर प्रकृति के 
अनेक भेद दिखाई देते हँ । तीन गुण ओर पञ्वभूतों के अतिरिक्त एक 
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आौर तीसरी चीज दै, जिसका वणेन आगे करेगे पृथ्वी मे अनेक पदार्थो 
कै वीज है अंडज, जारज, स्वेदज ओर उद्धिजये चारों खानिर्याओौर 
चारों वाणियां उन्न हुई हैँ । इनका हूर घड़ी विस्तार होता रहता है 
पर्‌ पृथ्वी ज्यों की स्यो है । अनेक प्राणी उसमें नित्य जन्मते. ओर मरते 


रहते हैँ । ४२ 
त सरा समास 


सुक्ष्मनामामिधान 

वक्ता कहत दँ- मूल माया से अन्त तक सष्टिका विस्तार तीन 
प्रकारसे कंसे हुआ, यह्‌ भब तक वत्तलाया गयादहै। अव उन पर 
विचार-मनन करते हुए पूनः हमे मूल माया तक वापस आना होगा । 
सृष्टिमें चार खानि्ां, चार वाणि्यां, चौरासी लक्ष योनियों के अनन्त 
प्राणियों का जन्म होता दहै। ये सव पृथ्वी से ही उत्पन्न होते दह भौर 
अन्ततः पृथ्वी तत्व में ही विलीन हो जाते हैँ । अनेक प्राणी एवमु पदार्थं 
पृथ्वी पर आति ओौरनष्टहो जातेहैँ परप्ृथ्वीज्योंकी त्यों बनी 
रहती है । ये तो ऊपर के तत्व की वात हुई । दूसरा हिस्सा पंचभूतों का 
ओर तीसरा मूल माया से त्रिगुण तक के सूक्ष्म भाग का है । अतः स्थुल 
को छोडकर सूक्ष्म का विचार करना चाहिए । गुणों से पीठे लौटते हए 
सूक्ष्म मूल माया तक अनुसंधान करते चले । चेतन ओौर अचेतन ये दोनों 
गृणोकेखूप हैँ । सूक्ष्म दष्ट का विचार तो इसके अगे. है । शुद्ध अचेतन 
अवस्था ही तमोगुण ओर शुद्ध चैतन्यावस्था ही सत्वगूण है । रजोगुण 
चेतन-अचेतन का मिश्रण है। गुणों का मिश्रण ही गुण माया कहलाती 
है। त्रिगुणो के अत्यन्त गूढ पन को ही ` महतत्व, प्रकृति-पुरुष, शिव 
शक्ति, मूल माया, अर्धनारी नरेश्वर आदि कहते हैँ पर यह महृतत्व 
अर्थात मूल माय। कर्दम स्प है । वही गुण साम्य चतन्य है । मूल माया 
यह्‌ बहृूपो है । ब्रह्माण्ड के चार देहो मे चौथा देह जो महा कारण-- 
वही मूल माया है । चार सानिया, पचभरूत भर मूल माया सब सूक्ष्म 
रूपमे रहत रै जिन्हें च जगन पाने से अज्ञानी जीवों में संशय वना 


रहता है । 


` न्ष 
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सकल सृष्टि का वीज मूल मात्रां ह । उसका ठीक से ज्ञान प्राप्त 
करना ही परमाथं है । इसका जिसे यथार्थं ज्ञान हो गया उसे फिर्‌ भ्रम 
या सन्देह नहीं रहता । इस णब्दातीत के सम्बन्ध ये जो कुं कहा जातां 
है' उसे वाच्यांश कहते हैँ पर वाच्याँश को छोडकर शुद्ध लक्यांश कौ 
विवेक हारा देलना चाहिये } यदि नीचे माया की ओर देखा जाय तो 
भेद ही बढते है ओौर ऊपर पर ब्रह्मकी ओर दृष्टि रखने सेसव भेद 
लुप्त हो जाते है। 

जो निःसङ्ग ओर निगुण है, यही महायोगी हे! यह्‌ जान लेने परं 
कि माया मिथ्याहै, उसका भय क्यो रला जाय? मायाके भथ के 
कारण ही हम स्वस्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते} मिथ्या 
माया; के भय से सत्य पर ब्रह्म कोक्यों छोड़ा जाय ? आत्म 
स्वरूप का टीकर ददन हो जाने पर व्यथं इधर-उधर भटकने की वया 
जावर्यकता है ? विना साधु वने साघु की पहचान नहीं हये सकती । 
इसलिए माया मोह से अलिप्त होकर ही साघु-यन्तों से समागम काः 
श्रयत्न करना चाहिए । विना अनुभवं के कोई सच्चा ज्ञानी नहीं हो 
सकता । अतः दिन-रात मनन-चिन्तन करते रहना चाहिये जो अध्यात्म 
के अथं पर विचर करता हुआ उसका अनुभव प्राप्त कर नेता है, वही 
समथ कट लाता है। एक वार किसी विषय को समञ्च लेने पर भी, 
उस परर कारवार चिन्तन करना चाहिये \ इसी से लोक-प१रलोक दोनों 
सार्थक हो सक्रते है । साधकं को सत्य वस्तु का अनुसंघान्‌ कर सवः 
सन्देहो का निराकरण कर लेना चाहिए । 


चोथा समास 
आत्म-विदेचन 
वनता कहते हँ हे श्रोताओ ! आप लोगों से प्रार्थना ह किव्यर्थंहीं 


उदासर न होते हुए अनुभव की जौ वाते कही गई ह -उन पर भली भांति 
विचार करे । यदि अनुभव कौ वाते छोड़कर मनमानी करते रगे तो 


स 
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सारासार का निर्णय होना असम्भव है । सृष्टि के कार्य मे वहत गड़बड़ी 
दिखाई देती है पर ईङवरीय सत्ता में कभी कोई गडवड़ी नहीं होती । 
“पृथ्वी में जितने रीर है वे सब परमेदवर के धर हीदँ । नाना प्रकार 
के सुख इन्हीं गरीरों के दारा प्राप्त होते है । उस परमात्मा को महिमा 
कौन जान संकरता है ? वहु कृपा निधान भगवान माता के समान प्रत्यक्ष 
सारी सृष्टि की रक्षा करता है । उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है भौर उसी 
से सृष्टिके सव कार्यं सम्पन्न होते हैं । 
यों देखने से लगता है कि सारी सृष्टि एक ही सत्ता के अधीन नहीं 
है पर वस्तवे एक परमात्मादीं अनेक शरीर धारण कर सृष्टिका 
सश्वालन करता है वह ऊच-नीच् का ओर अच्छे बुरे का विचार नहीं 
करता । वहु केवल यह्‌ चहत। है कि सृष्टि के सव कायं अच्छेटद्धं से 
चलते रह यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञानियों की रचना उसने 
पंसार के कायो में बाधा डालने के लिये की दहै `या उससे शिक्षा ग्रहण 
कृरने के लिथे । 
लोगों के अन्त.करण का अध्ययन करना ही ध्यान है । ध्यान तथा 
ज्ञान एक ही वस्तु है । राम क्रा ज्ञण्डा सर्वत्र फहरा रहा है ओर वही 
आत्मा राम ज्ञान धन है । वह्‌ विहवस्भर सव जगह विद्यमान टै पर 
उसका पत्ता भाभ्य से ही मिलता है । यह टैक ही कहा गया है कि उस 
पर ब्रह्म की महिमा अपरम्पार है । अतः उस अनन्त रूपी परमात्मा 
को पहचानना चाहिए 1 सज्जनो का सद्खति ओर भगवद्‌ भजन मे प्रीति 
से मन को विश्राम मिलता है पर विना अनुभव के सच्चा समाधान नहीं 


मिल सकता । = 
उपासना ज्ञान स्वरूप है ओर ज्ञान तुरीयावस्था में प्राप्त होता है । 


अतः सव प्रकार के सङ्धल्प छोडकर सोचना चाहिए कि वह पर ब्रह्म 
आकाश के समान विशाल व्यापक, सथन ओर कोमल है । हम स्वयम्‌ 
उपासना स्वषूप ई । जीव वस्तुतः शिव स्वरूप ही दै पर हम जीवको 
अर्थात शरीर का ही विचार करते हैँ भौर शिव का विचार छोड देते 


ब्ब 


ध््ठ [ वीसर्वा दशक 
है । इस प्रकार दत कौ भावना वनी रहती है । वानौं पर पणुञओं की, 
जलो मेंजल चरों कीअौर्‌ पृथ्वी पर मानवो की सत्ता रहती है + 
मन्दोलन से दही सामथ्यंकी प्रप्ति होतीहै। जो जैसा आन्दोलन 
करेगा, उसे' वैसी शक्ति प्राप्त होगी पर उमे सत्यल्पी परमात्मा. का 
अविष्ठान होना चाहिये । जगन्नाथ ही सव कुष करता है पर उसकी 
सक्ता सव प्राणियों मे विभक्त है ओर परमात्मा उन के द्वारा सव कार्य 
करता है । इसलिए "हरिदासा हरि भोक्ता" एेसा मान लेनैसे अहङ्कारः 
भाव नष्ट हो जाता है । कर्ता धर्ता वह परमेश्वर ही है । मै करने वाला 
कौनहँ?जो कुछ जंसा कृ होता है, सव परमेदवर्‌ की इच्छानुसार 
होता है । वही सव कु कर रहा है ेसा मनम ह्‌ विर्वास रखना 
चाहिये अर हमे सदैव ईद्वर की इच्छा के अनुकूल रहकर ही कार्थं 
करना चाहिये \ 
+ र 
प्चिवा समास 
पदाथ --विवेचन 

वक्ता कहते ह--आदि से अन्त तक निरीक्षण क्रिया जाय तौ सृष्टि 
मे केवल चार प्रकार के पदाथ दिखाई देते है । एक सनातन ब्रह्म दुसरे 
मे चौदह सुल माया, तीसरे में पञ्च महाभूत आर चौथे मे चार 
खानियां । परब्रह्म इन सक भं श्र ओर निराला दै । वह सव कल्प- 
नाओंके परे दहै। वहं निमेल, निश्चल, निप्रिकार आर अखण्ड है । पर 
ब्रह्म कौ मुख्य पदाथं जिसकी किमी से तुलना नहीं की जा सकती । वही 
मुख्य पदार्थं है ॥ 

इसरा पदाथं है, अनन्त कल्पना रूपः मूल माया । वह्‌ अनेक सूक्ष्म 
परात्मक तथा कदम रूप है । ब्रह्म मे “एकोहं ब्रहुस्यामु" यह जो भादि 
स ल्व हजा, वही मुन माय है। उीको परिचय के लिये चौदह ` 
विभिन्न संकेत नाम विये गये है । निश्चल से च्चल होने के कारण उसी 
को चेतन्य, गुणो की समानता कै कारण गुण साम्य, अधं नारी नटेश्वर, 


= 
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कृति-पुरुष, शिवशक्ति, षड्गुणेश्वर श्रादि कहा जाता है । विगुण, मन, 
भाया, अन्तराघ्मा सभी उसीकेरूपहं। 

तीसरा पदाथ है पच्च महाभूत । पच्वभूतों मे चेतन अचेतन दोनों 
का समावेश है । इनका आदि अन्त अर्थात्त उत्पत्ति-विपत्ति.विनाश भीं 
हभां करता है। 

ओौर चौथा पदां अर्थात सृष्टि कौ चार खानियां, इन चार खानियों 
के अनन्त प्राणी चैतन्यसूप हँ । इस प्रकार इन चार पदार्थो की कहानी 
है । एक वीज से अनेक बीज पेदा होते हैँ । उसी प्रकार आत्मारामं 
सही चार खानियां, चार वाणि्या, एवम्‌ चौराशी लाल योनिपों का 
विस्तार हुआ है । यही आत्मा राम नर-देह हारा सृष्रि का अनेक प्रकार 
से उपभोग करतां है । शब्द, स्पश, रूप, रस, ओौर्‌ गन्ध अर्थति पश्च- 
विषयों का भोगं नर देह हारा ही होता दै । अमूल्य वस्त्राल्कार, अनेक 
वाहन एवम्‌ शस्त्र, अनेक विद्या तथा अलाओं का ज्ञान शर देहसे हीं 
हतादै। सारी सृष्टि ईरवरी सत्ता से व्याप्त है । सवत्र वही ति्यमान 
है । सारी विद्याए, घारणाए ओर कलाए उधी प? आधित है । 

इहलोक ओर परलोक, विवेक ओर अविवेक मनुष्य ही जानता है । 
पिड-ब्रह्याण्ड की रचना, अनन्त कल्पना, धारणा, अष्ट भोग, नव रस, 
नाना विलास सव नर.देहमें ही सम्भव हैँ । मनुष्य ने सव प्भूतों 
को अपने वश में कर लिया है पर मनुष्य का पालन कर्ता परमेश्वर है। 
यह भी सबनरदेहमें ही ज्ञान होता है। नर ह अत्यन्त दुलंभ है। 
उसके द्वारा अलाभ लाम प्राप्त होते है दुलभ हो जाते हैँ। वन्य दे 
कष्ठ कारक हैँ । केवल नर देहं ही सर्वोत्तम है । अतः हमे अत्यन्त सूक्ष्म 
विचार द्वारा उसका उचित उपयोग करर जन्म सार्थक करना चाहिये ॥ 
आलस्य ओर प्रमाद से यदि हमने एेसा नहीं किया तो सर्वनाश ही 
समञ्मिए । सदा अनुभव का चितन करने पर नर का नारायण हो सकता 
है । जिसे स्वयम्‌ तरना आता हो, वह दूसरे की कमर (क्यो पक्रडगा ? 
उपे अपनी स्वतन्त्र बुद्धिसे ही सत्य का अनुसंवान करना चाहिये । 
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सत्व स्वल्प का ज्ञान होने परे संव सन्देहं नष हो जाते ह मौर परमा. 
नेन्द की प्राप्ति हो जाती है। 


५ 
खटवा समास 
। सत्मानुस धान (१) 
वक्ता कहते है--इस भूमण्डल का विचार करने प्र ेसा प्रतीत 
होता है कि इसमें कहीं कटी तो जल ही जल भरा हआ है गौर कहीं 
कहीं विलकरुल रुक्ष मैदान है कि जहां पर जल का नामोनिणान तक 
नहीं । इसी भांति इस दृश्य जगत का हाल है । इसके कुच पदार्थो में 
तो पर्याप्त चेतना शक्ति है ओर कुछ पदाथः बिलकुल चेतनाशुन्य है । 
चार खानियो, चारदाणियों ओर प्राणियों की चौरासी लाख योनियं 
का वणन शास्त्रों मे जिनमे चार लाख मानव, वीस ल।ख पशु, ग्यारह 
लाख छृमि कीटक, दस लाख खचेर, नौलाख जलचर अर भौर तीन 
लाल स्थावर योनियों के भेद वतलाये गथेहैँ। इन चौरासी लाख 
योनिथो के प्राणियों मे च॑ तन्य रहता है उनके देह विभिन्न प्रकार के 
होते दै । अनन्त प्राणी प्रतिदिन जन्म नेते है ओर मरते ह पर उन सव 
काआवार्‌पृश्वीहीदै। पवश्रूगोमे पृध्वी, आप ओर तेज व्यक्त 
ह ओर गयु तथा आकाश अव्यक्त है । चंतन्य का लक्षण च चलता है। 
खल-दुःख का अनुभव जीव ओर शिव दोनों कागूण है। अन्तः 
करण-प चक, स्थुल देह मे आकाश्च के अश, त्रिगुण, हलचल भौर 
घृति, वन विवा भक्ति ओौर चतुभ्रिघ्ा मुवित, अलिप्तता, सहजावस्था 
ये सव आत्मा के ग्‌ण है । ष्टा .साक्षौ ज्ञान घन, सद्रष, चिद्रूप,ये भी 
आत्मा के हौ गण दँ । वेद शास्त्र, पुराण-चर्चा ग्‌. प्त परमाथं सवंज्ञता 
आदि सव सामथ्यं आत्मामं हीहै। वद, मुमुक्ष, साधक, सिदध, | 
जाति, स्वप्न सुपुप्ति तुरीया अवस्था, पिड-ब्रह्ांड के कुल आ देह | 
चुम नामरूप आदि सव कचं अत्माके ही ग्‌.ण हैँ । मूलमाया, चौत्रीस 
प्रकार कै चार पदाथ, अज्ञान-ज्ञान, देव, असुर, गन्ववं आदि देव 
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योनियां भूत भौगिक सवं कुछ आत्माराम केटीग्‌ण है । आत्माही 
एक देशीय ओर पूणं काम है । इसी का अनुसधान भौर अन्‌.भव करना 
ही आत्माराम की उपासना है, जिसपे निग्‌"ण पद की प्राप्ति होती है। 
%# 
सतवा समास 
आत्मान्‌. संधान (२) 

वेकैता कते हैँ- आत्माराम के ओर भी अनेकं गणे ह । काशी- 
विश्वेश्वर, सेतुवःघ रामेश्वर, मुख्य बारह शिवलिग, नाना तीथ क्षेत्रों 
को महिमा, साक्षात्कार, चमत्कार, देवी-देवताओं की मतिया, ये मव 
अत्मारामकेहीग्‌णहै' जो कुचुसमसारमें श्रेष्ठ है, वह सव आत्मा 
रामकेगूणसे हीदहै।जो कष्ठ ससारभें भला बुरा होता है, वह 
भी आत्माकाही प्रभावदहै। साधु सन्तो मे निवास करने वाला शुद्ध 
आत्मा उत्तम गृणवाला ओौर प्रामर व्यक्तियों मे रहने वाला शवल (मिश्च) 
मात्मा कुल क्षणौ है । आत्मा मेँ भलाई ओर बुराई सवकुच है । नाना 
भाति के अभिमान करना, प्रतिसृष्ट निर्पाण करना शाप-उः शाप देना 
यह सब अष्ठ्माकेही गुणरहैँ, पचीकरणका अध्ययन कर पिंड के 
तत्वों का शोध करना चाहिए । जड़ देह पंचभूतों कावना है भौर च॑च~ 
लता, चोतन्य अत्मा का गुण है । पर सव मे निरचल ब्रहम की व्यापकता 
अवाधित है । निर्चल ब्रह्म, चंचल आत्मा ओर जड़ देह इनसवका अनु- 
भव नर देह मेँ रहते हृए ही करना चाहिए । अन्‌.मव के समान सांक 
कोई भाषण नही । पिंड (देह) छोड़कर आत्मा चला जाता है, इससे .. 
पिंड से आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध हो गया देह प्रोत होकर पड़ा रहता 
है ओर चंचल आत्मा निकल जाता है अतः जडधचंचल को निगय 
हो गया । अब निरचल ब्रह सवत्र है, बारवबार बतलाने की अव आव- 
क्यकता नहीं है 1 ब्रहम में आत्मा के समान गुण-विकार नहींहै। जो 


विचार पिडकावद्ी ब्रह्मांड कारहै। उसमें भी जङ़्-चंचल का यही 
खेल चलता है । पच महाभूतो के पिजरे मे आत्मा को विठाकर एक 


पूतला तैयार होता है ओर इस प्रकार प्राणियों को उत्पत्ति होकर सष्टि 
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काक्रम निरन्तर चलता रहता है । भाथा के सव विकार आत्माके 
कारण ही प्रकट होते है पर हम उनका आरोपण ब्रह्म पर क्रियाकरते हैं 
ब्रह्म को व्यापकता अखण्ड है ओर अन्य सुब न्यापक्रलाएः खण्डितं 

है । महा प्रलय वारा भृष्टि का संहार होने पर भी आकाश अखण्ड ही 
वेना रहता है । जिसका संहार हो जाता है वह्‌ नाशवान हीदहै। ज्ञानी 
पुरुषों को यह्‌ गूढ वाते समन्न लेनी चाहिये । एकान्त में वैठकर मनन 
चिन्तन करने से सव वातो का निराकरण हो जाता है । अनुभवी सन्तों 
का सत्सङ्ग ही सच्चा एकान्त है । उनके पास वैख्कर सावधान चित्त 
से इन बातों को समञ्च लेना चाहिये । विवेक हृष्ट प्राप्त होने पर माया 
जान का पटल दुर हो जाता है । निश्चल ब्रह्य के निश्चय के अतिरिक्त 
अन्य सब निश्चय अनुमानिक है, सत्य नहीं । बोलने वाले मनमाना 
बोलते रहते ह पर अनुभवी सन्तो को उनका कथन मान्य नहीं हो 
सकता । मनमाना विचार, विचार नहीं, अविचार है । एकाकार अर्थात 
गोलङ्कार का विचार श्रष्टाक्रार है । अतः असत्य-कृतवरिम का त्याग कर 
शुद्ध निश्चल ब्रह्म का ही सारासार विचार से अनुभव करना चाहिये । 


आटा समास 
शरीरके गण 

वक्ता कहते है ब्रह्मा का यह संतारःवृक्ष बढ़ा ओर वद्ते-वदते 
इतना विशाल हो गया । जव इसमें फल लगे, तव उन्हं चखकर बहुत से 
प्राणी सन्तुष्ट हो गये । अनेक फल ( विषये प्रिय संयोग से होने वाले 
सुख ) बड़े मीठे लगे ओर उनमें रुचि उत्पन्न हई फलतः उनका स्वाद 
लेने अनेके प्रकार के प्रकार ब्रह्मा ने निर्माण किये । विषय उत्तम होने 
पर भी बिना शरीर के उनका भोग नहीं हो सकता । इसलिये अनेक 
णरीरों का होना अ{बष्यक ही था। विघाताने पंच ज्ञानेन्दरियां निर्माण 
कर उनमें विभिन्न गुणों कौ स्थापना की । ये सव गरुण एकं शरीर में 
रहते हृए भी भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के विषय है । श्रोरैद्रिय (कान) को 
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शब्द विषय मिला । त्वचा को अर्थात त्वािद्धिय कौ शीतोप्ण का अनु- 
भव करने कौ शक्ति मिली ओर चधुरिन्दिय को (अखोंको) रूप 
देखने का जिन्हा को रस चखनेका भौर घ्राण ( नाक) को सुगन्ध 
लेने का विषय प्राप्त हज । वायु पंचक अर्थात प्राण, अपान, उदान, 
समान ओौर व्यान ये पंच प्राण मे आकाश पंचक अर्थात चित्त, अहंकार, 
वुद्धि, मन ओर अन्तः करण के अन्तःकरण पंचक को सम्मिलित कर 
नि.रक भ्रमण करने ओर उसे जानेन्दरियो ओर कर्मेद्रयो का निरीक्षण 
करने कौ शक्ति प्रदान की। अमंन्दर्यो द्वारा जीव को विषयोपभोग 
करने की शक्ति विधाताने प्रदान की। विषयों को भोगने के लिए ही 
नाना प्रकार के शरीर उत्पन्न कयि । आस्थि मांस के इस 
शरीर को सत्व, रज, तम इन तीन गुणों से भलंकरूत किया 
गया । इस प्रकार हाड-मांसि का. यह्‌ पतला ज्ञान के द्वारा 
सकाम कला ओौर गुणों मे प्रवीण वन सका । सृष्टि के 
उत्पत्ति कायं में अनेक भेद हैँ पर संहारमें सवभेदरष् हो जाते हं । 
परमात्मा ने सृष्टि मे एक विलक्षण गूढ निर्माण किया है । एक्‌ महद्धुत 
दूसरे को निगल जाता है! जैसे आप पृथ्वी को, तेज अ(पको आदि। 
फिर भी सारी सृष्टि व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती रहती है । आत्मा के 
ही ये सव अनन्त वेल है । अवाहन ओर विसजंन यही हमारी उपासना 
का लक्षण है। 


नवा समास 
निराकार विवेचन 
वक्ता कहते है मृत्तिका-पूजन ( मिटरी की मूति बनाकर उसका 
पूजन ) कर वाद मे उसका विसजंन का देना मनको अच्छा नहीं लगता 
जिस देवता का पुजन कर, उसी को थोड़ी देर मे विसजित करदे, 
यह्‌ वड़ा अटपटा-सा लगता है पर इस पर गहराई से चितन करना 
चाहिए । भगवान एेसे नहीं है, जिनकी प्रतिष्ठा कौ जाय भौर फिर उन्हें 
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त्याग दिया जाय 1 भतः आवाहन ओर विसजंन के अर्थंके वारे के 
में ठीक से-मोच-विचार करना चाहिए । देवता ( अन्तरात्मा ) अनेक 
शरीर धारण करते हैँ ओर फिर उन्हे त्याग देते ह इसलिये उनका 
विवेक से ही परिशीलन करना चाहिये । श्रवण-मनन आदि साघन तथा 
निरूपण आदि सव भगवान के शोध के लिए ही करना दै, इसका पूरा 
ध्यान रखना चाहिये ब्रहाज्ञान के विघान का स्वयं अनुभव किये विना 
दूसरों को नहीं बताया जा सकता । ब्रह्मज्ञान एेसा दृश्य पदाथं नहीं है, 
करिजो क्रिसीको उठाकर दे दिय। जाय । सव चाहते हैँ कि उन्हें भगवान 
का साक्षारकरार हो जाय पर विवेक द्वारा भगवान को प्राप्त करने का 
मागं कुछ ओौरदहीदै। जो विचार की कसौटी परखरान उतर सके, 
उसे भगवान नहीं कहं सक्ते । 

लोग महापुरुषों की प्रतिमा गढ़कर उनका आदर-सत्कार करते 
है, वैसा ही प्रकार उपासना काभी हो गया है । यहं भज्ञान-जन्य भोला 
भाव है पर अज्ञान हारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का परिचय कंसे हो 
सकता है ? अतएव हमें अनुभवी ज्ञानी सिदध पुरुषों का ही अनुगमन 
करना चाहिये । विवेक बुद्धि से माया मोह को त्यागकर मूल तत्व का 
अनुसं बान करने पर ही प्रु-प्राप्ति का समाधाने मिल सक्ता है । 
अन्यथा इधर-उधर मन दौडाते रहने से कोई लाभ नहीं । दढ निश्चय 
ओर अध्यात्म के श्रवण-मननसे ही प्रभु का प्रत्यय हो सकता है । 

ब्रह्य सत्य है ओर अन्य सव कु मिथ्या एवं मायिक है 1 अध्यात्म 
श्रवण से ही इसका बोध होता है । सूत के उरञ्जने पर जंसे उसे साव- 
धानी से उरन्चना पड़ता है, वैसे. दी मनको विषयों से विलगः कर उसे 
मूल ब्रह्म की ओर मोड़ना चाहिये । इस तर देह मे ही इसका सरासार 
विचार हो सकता है । र 

मूल माया.सकृल्प रूप है ओर वह्‌ हमारे देह मे अन्तःकरण सूप 
में रहती है । जड को चेतन करने वाला चैतन्य तत्व भी शरीर मे दी 
विद्यमान रहना हे । सगुण इसी देह में गुण साम्यावस्था में स्थिर हँ । 
दन सव सुक्ष्म विचारों का शब्दो से वर्णन करना असंभव ह । ज्ञानी 
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महात्माओ हारा ही इसका परिचय हो सकता है । अतः उन्हे नस्र भाव 
से वन्दन करना चाहिये । देहमेंदही दायां ओर वार्या एसे दोभागरहै, 
जिनमे एक च॑तव्य रूप ओौर एक वायुल्पदहं। उसे ही पिड में अर्धनारी 
नटेरवर कहते है । चैपन्य, गुण साम्य, अधं नारी नटेश्वर, पड गुरोर्वर, 
प्रकृति पुरुप, शिवशक्ति, शुद्ध सत्व, गुण माया, सत्य, रज, तम, मन, मायां 
ओौर अन्तरात्मा ये सारे चौदह नाम सूक््ममुल मायाकेही ह । मूल कर्दम 
रूपै ओर उसी मेडन चौदह तत्वों का मिश्रण हुमा है । यह सारा 
प्रपच इसी पिड (देह) मेहीदहै, जिसे विचार पुवेक जानना चाहिए । 
पिंड अर्थात देह के समाप्त होते ही सव कुछ नष्ट हो जाता है, केवल 
पर ब्रह्म शेष रहता है । अतः वही एकमात्र शाश्वत दै, इसत निश्चय 
के साथ उस पर ब्रह्मकोही हृदयम धारण करना चाहिए । 


टसा समास 
सृक्ष्म-ब्रह्म-दशेन 
वक्ता कहेते हैँ परब्रह्म सवत्र व्याप्त है 1 उससे हम विलग नहीं 


हो सकते । जंसे मनुष्य कीं भी जाय, आकाश उससे अलग नही हो 


सकता । जहां जाये, वहां अकाश साथमे रहता है, वैसे ही परब्रह्म 
सदा हमारे सभी ओर साथ रहता है । उसकी प्राप्ति के लिए कहीं भट- 
कने की भावश्यकता नहीं है । अनेक देशों के अनेक तीर्थं स्थानों की मात्रा 
के लिए शरीर कष्ट उठाना पड़ता है पर पर ब्रह्मकी प्राण्तिके लिए 
कोड दौड़ धूप नहीं करनी पड़नी । वह्‌ सदा हमारे सन्निकट ही है। 
वह सव प्राणी मात्र मे व्याप्त है। 

पर ब्रह्य प्रत्येक पदायं मं भरा हुआ है । सारे ब्रह्माण्ड सव हर्य 
पदार्थो मे, अशुरेणु में वहं सवत्र भीतर बाहर भरा है । इस विमल ब्रहम 
की समानता कौन कर सकता है ? वैक ठ, कंलास, स्वलोक, इन््रलोक, 
चौहद भुवन, पन्नगादि पाताल लोक, काशी से रामेवर तक सवंत ब्रहम 
काही विस्तार है । उसका कोई अन्त पार नहीं है । साधु-सन्त, देव- 
दानव, मानव सवका अन्तिम विश्वाम स्थल परब्रह्म ही है । पर उसे ज्ञान 
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हृष्टौ द्वारा जाने विना समाधान चहीं मिल सक्ता । उस पर्‌ ब्रहम' तक 
शब्द की पहुंच नहीं है । अतः वह्‌ निःशब्द है । उसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । अतएव वहु निविकल ओर निरंजन दै । उसे विवेक दारा 
ही पहचानना चाहिए । शुद्ध विमल ब्रहम का श्चवण, मनन, चितन करते 
रहने से प्रत्यय होता है ओर प्रत्यय ( साक्षात्कार ) होने पर मन सहज 
ही उन्मन हो जाताहै। ५ 

अन्त मे वक्ता स्वामी समथं रामदास कहते हँ कि जपने भक्तो के 
अभिमानी दाशरथी भगवान श्री रामने कृपा कौ । उस समर्थं की क़रपा 
से जो वचन निकले, उन्दी का संग्रह यह 'दासवोध' है । इस ग्रन्थ. को 
जो भली भांति ध्यान पूर्वक श्रवण मनन करेगा भौर उस पर गहरा 
चिन्तन करेगा, उसका परमाथं अवश्य सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ के वीस 
दशको का, जिनके दो-सौ समास है, मुमुक्ष, साधक को अच्छा अध्ययन 
ओर परिशीलन करना चाहिये । इसका गहन मनन करने से इसकी 
विशेषताय स्वयं प्रकट होने लगेगी । ग्रन्थ की अधिक प्ररांसा करना व्यथं 
है । साधक जिज्ञासु अनुभव से ही उसका मूल्य आंक सक्ते हँ । यदं 
शरीर पञ्च महाभूतो से वना हुआ है ओर इसमें आत्मा कर्ता है । इस 
लिए इस ग्रथमें जो पद दिये गये ह, ( मूल मरां प्रथ पद्य मय है) 
वे मनुष्य कृत कंसे हो सकते हैँ । यह्‌ सव परमेर्वर की प्रेरणा काही 
परिणाम है सव कुछ ईश्वर ही करता करातां है, तव यह्‌ व्यथं अभिमान 
कयो किया जाय कि यह्‌ मेरी रचना है । शरीर को देखा जाय तो वह्‌ 
पच तत्वों का पुतला मात्र है ओर जव सब तत्व ही नरवर हैँ, तब किस 
पदाथं को अपना कहा जाय ओर किस चीज का अभिमान किया जाय 
ये सव सोचने विचारने की बातें हँ। हमें व्यथं की वातो में अपना 
अमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिये ओर भ्रम में पड़कर इधर-उधर मन 
को भटकराना चाहिए यहं ग्रथ जगदीइवर की ही रचना दै 1 अतः भन्त 
मे यह उसी के चरणों मे अपित है । अन्त मेँ आत्मस्वरूप सभी श्रोताओं 
को सादर प्रणाम । @ @ 
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